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इस सर्वया इत्यंभावेन अचिन्तनीय तथा अनवद्य वैशद्य विपुल संसारमें प्राणीमात्रको 
अतिक्षण समल दुःखनिर्मूलपूवक परमोत्कृष्टाप्रतिहत सुखसंतानविषयिणी लिप्सा तथा 
एकास्तात्यन्त समल दुःखविर्षायणी जिहासा सामान्यरूपेण स्वान्तमें सवेदा एकरस 
बनी रहती है; परन्तु यावव्‌ श्राणी हेय हेयहेतु तथा हान हानोपायको सम्यक्रूपसे 
न जानते हुए संसारचक्रमें प्रात्त होय सुखके बदले विपरीत अनेकविध जन्म्रमरणादि 
दुःखद्दीको अनुभव करतेहें, वर्तमान प्रचलित संसारचत्रमें प्रायः सामान्यरूपेण यों देख- 
नेमें आता है कि-प्रादुभेत हुआ प्राणीमात्र प्रथम अबुद्धावस्थामें अपने मातापित॒द्वारा 
या किसी दूसरे सजाति विजातिसम्बंधिद्वारा पालनपोषणादि सहकारिताकी पायकर समया- 
मुसार स्वयं सुबोध हुआ विशेषरूपसे निरवच्छिन्न सुखसम्पादनमें प्रथलशील होताहै; 
उसमेंभी सामान्यरूपसे इन प्राणियोंके दो भेद देखनेमें आंतेहें.एक तो ऐसा प्राणीदल 
देखनेमें आता है कि, जिसमें विचारशक्तिका बहुतही जहास प्रतीत होताहै; जैसे कि, पशु 
पक्षि कृमि-दंशादि हैं. ऐसा प्राणीदल अद्दोरात्र केवल काय पालन पोषणादिमें प्रयत्नशील 
हुआ इसतीकी परम पुरुषाथ_ तथा सुखसीमा मानकर अपनी आयुकी व्यतीत करता 
हुआ स्वस्वास्तमें परम सन्तुष्ट होताहै; और दूसरा विचारशील प्राणीवर्ग देवमनुष्यादिहें, 
इस प्राणीवरगको जब अनेकविध भोगेंसि शरीर पालन पोषण कर कदाचित्‌ देवात अब- 
काश मिलता है तो समय २ पर ऐसे विचार उत्पन्न होतेंहें कि में कोनहूं! कैसाहू? कहांसे 
आया और कहँँजाऊंगा!हत्यादि । एवं यह संसार क्या हे! केसा है ! किसका हैहत्या- 
दि । एवं मेरा तथा इस रंसारका कोई अधिपति है या नहीं! यदि है तो केसा है! कौम 
है ! कहां है ? इत्यादि अनेक प्रकारके विकल्पयुक्त विचार उद्धुद्ध होते हैं, बस, इनही 
विचारोकी दाशनिक विचार कहतेंहें, वह दाशेनिक विचार इस देशमें प्राय/ * अति 
नास्ति ? कोटिके भेदसे प्रायीन कालसे दोप्रकारका चला आता है, इन विचारोंपर 
सिद्धान्त करनेवाले महापुरुषोंकी ऋषि महर्षि मुनि महासुनि इत्यादि प्रतिष्ठित शब्दोंसे 
इतरलीग स्मरण करते हैं ओर परमोत्कट जिज्ञासावस्थामें इतर छोग उनहीं महर्षियों- 
"के सिद्धाम्तोंको स्वान्तारूढ कर अपनेको कृतकृत्य तथा परमथुराषार्थके भागी मानते, 


(२) भूमिका । 


वह दाशानिक विद्या संसारके अनादि होनेसे समय २ पर यद्यपि अनेक प्रकारसे पारि- 
जत होती चली आती है तथा समय २ पर इस विद्यांके प्रचारक ऋषि महर्षिभी अने- 
को होचुकेंद्रं; तथापि वर्तमान कालमें इस भारतभूमिमें प्रर्यात अस्तिकोटिकी दाशे- 
निकविद्या षट्भेद्से विभक्त हुई विराजमान है, तथा इसके प्रचारक परमएज्य प्रति- 
' छत इस भारतसन्तानके हितपूर्वक एकमात्र शासक महर्षिभी पट॒ही हुएोें. 
जिनके सदुपदेशोंसे उपदिष्ट तथा अनुगृहीत हुई भारतीय संतान अद्यावाधि 
महाें, कपिल, महर्षि कणाद, महर्षि गोतम, महर्षि पतंजलि, महर्षि व्यास: 
तथा महर्षि जेमिनि, इन सुशोभित नामेंसे तथा अपने पविन्न हृदयंके भावोंसे समय २ 
पर स्मरण करती है. यद्यपि चावाक बृहस्पति बुद्धादि विद्वात्‌ छोग नास्तिका- 
टींके दशशनोंके प्रवतंकभी अनेक हुएंदें तथापि इस भारतीय प्रजामें उन दर्शनोंका 
सन्‍्मान तथा प्रचार वतेमानकालमें बहुतही न्‍्यून दीख पड़ताहै; परन्तु कपिल 
कणादादि महर्षियोंके मुखारविन्दनि:स्त तथा सदूविद्वद्वायुद्वारा इतस्ततः प्राप्त सदुपदे- 
शरूपा55मोदकी किसी एक हतभाग्यके सिवाय ऐसा कोईभी भारतोदुद्ध प्रबुद्ध मधुप 
न होगा जोकि सत्कार तथा परम प्रेमपूवेक अवणद्वारा आध्रात न करे.भाव यह कि-इन 
महर्षियोंके सदुपदेशात्मक ज्ञानमयी पताका आसमुद्र भारतमात्रमें तो क्या बलके 
पारके देशोमेंभी एकरस सत्कारपूवक फहराती दीख पड़ती है; कारण यह कि-इन 
महात्माओंने अतिसंक्षित सूत्रभ्नत शब्दोंसे जिज्ञासुलोगोंको ऐसा सारभत तथा पक्ष- 
पातरदित सदुपदेश कियाहै कि, विज्ञ अधिकारी यदि संतोषपूर्वक श्रद्धांस सांगोांग 
दखे या सुने तो अवश्य उसके चित्तमें आषसिद्धान्तका आभास पड़ही जावे और 
इन छहों महर्षियोंके सूत्नोंमें यह एक भारी उत्तमता है कि, सिवाय स्वसिद्धान्तप्रति- 
पादनके पररपर रागद्रेपसे एक दूसरेका खण्डन मण्डन या कटाक्ष वचनोंसे परस्पर 
तिरस्कारका लेशभी दृष्टिगोचर नहीं होता, प्रत्युत सबसे प्रथम दशेनकार महर्षि कपि- 
लदेव (कि, जिनके विषयमें श्रीमद्भागवतादि महापुराणोंमें मगवदवतारत्वेन गणना करींहे 
उनके दशनके उपयुक्त तथा सहकारक योगसूत्र निर्माण कर महर्षि पतंजड़िने पाणिनि 
कात्पायनकी तरह एकार्थ प्रतिपादकलेन परस्पर सरूय सूचन कियाहै. एवं कणाद- 
महर्षिके दशनके उपयुक्त तथा सहकारक सूञ्नोंको निमौण कर गौतम महर्षिनेभी 
परम सझ्य दिखलायाहे. एवं ब्रह्मसूझंके सहकारक धर्मसत्रोंकों निमाण कर जैमिने 
महर्षिनेभी अपने गुरु व्यासदेवके साथ सम्मतिही सूचन करीहे; इसीहीसे सांख्य 
योग दोनों केवछ एकददी 'सांख्य” शब्दसे प्रूयात हैं और न्याय वैशेषिक दोनों एकही 
4 न्याय ? शब्दसे अख्यातहें, तथा अहासूत्र और धमंसूत्र दोनों केवल एकही भीमांस/ 
शब्दसे प्रख्यात हैं,भाव यह कि-यह महर्पिलोग अपने आपको एक वैद्कसिद्धान्तामु- 


भूमिका । (३) 


यायी समझते हुए एक दूसरेकी जहाँतक बन पड़े सहायताही करतेयें किन्तु स्वकीय 
पाण्डित्य प्रख्यापनार्थ स्क्तरसिद्धांतको दूषित कंदापि नहीं करतेंगे, कपिल: महर्षिने 
तत्त्प्रसंख्यानको मृक्तिमागं मानाहै; उसीका सहकारी चित्तशओधक तथा जीवन्मुक्तिका 
सम्पादक योगशाल्त्र है, इसी भावसे “ सांख्ययोगो प्रथग्बाढाः प्रवदन्ति न पण्डि- 
ताः ” ऐसा भगवाननेभी कहाहे, एवं पदार्थतत्तवज्ञानको कणादमहर्षिने मक्तिमागे 
मानाहै; उसीके उपयोगी वादिविजयाद्यर्थ निग्रहस्थान हेत्वाभासादिका प्रदर्शक न्याय- 
शास्त्र है. एवं ब्रह्मज्ञानको मुक्तिमार्ग वेदव्यासने माना है उसीका उपयोगी अन्तःक- 
रणशुद्धिद्वारा जेमिनिमहर्पिका धर्ममीमांसाशासत्र है, एवं मूलसूत्रकारोंमें परस्पर 
विरोधका लेशभी नहीं है, यद्यपि कहीं २ मूलसज्रोमें नास्तिकमत खण्डनका 
आभास दीखपड़ता है, तथापि हमारा इस कथनमें तात्पय है कि-वैदिक मतावलम्बी 
इन छहोंका किसी अंशमेंभी विरोध नहीं है, एवं शंकरस्वामीके समयसे प्रथम होनेवाले 
इन पटदशनसूत्रोंके व्याख्यानोंमेंभी कहों परस्पर विरोध देखनेमें नहिं आता, यद्यपि 
सांख्यसूओपर विज्ञानभिक्षुके व्याख्यानमें आद्य्ीमें- 
मयेव कथितं देवि कलो ब्राह्मणरूपिणा । 
आर्थ च श्रुतिवाक्यानां दरंयँह्ोकर्गाहतम्‌॥ १॥ 
कर्मस्वरूपत्याज्यत्वमत्र च प्रतिपाग्मते | 
सर्वेकमपरिश्रंशात्रेष्कम्य सत्र चोच्यते ॥ २ ॥ 
परात्मजीवयोरेक्यं मयाउत्र भातिपादते ॥ 
ब्रह्मणो $स्य परं रूप निगुणं दर्शितं मया ॥ ३॥ 
सर्वस्य जगतो5प्यस्य नाशनार्थ कलो युगे ॥ 
बेदाथवन्महाशार्त्ं॑ मायावादमवेदिकम्‌ ॥ ४ ॥ 
मयेव कथितं देवि जगतां नाशकारणम्‌॥ 
इत्यादि पद्मपुराणके वचनोंसे वेदांतियोंपर कटाक्षयुक्त लेख दीख पड़ताहे तथापि वह 
अत्यन्ताधुनिक होनेसे विज्ञअेणीमें कदाचित्‌ अ्रद्धेय नहिंहे,अब हमसे कोई यदि यह पूछे कि 
यदि सूत्रकारोंका तथा भाष्यकारोंका परस्पर विरोध नहीं तो वतेमान कालमें तो दशन 
सम्बधी कोई ग्रन्थ या लेख ऐसा लिखाही नहीं जाता कि,जिसमें सांख्यी नेयायिकोकां 
तथा नेयायिक विना अपने वेदान्तादिपांचोंका तथा वेदान्ती विना अपने न्यायादि पांथों 
का इत्यादे परस्पर खण्डन या मण्डन न लिखाजावे; यदि यह खण्डन मण्डन सूतरों- 
में या उनके भाष्योंमे नहीं तो आया कहांसे तथा किंम्रूलक है ? तो इसका उत्तर हमको 
जिह्टा संकुचित कर यही कहना पड़ताहे कि-इस द्शनकारोंके परस्पर विरोधका 
मूलभूत भगवान्‌ भाष्यकार भगवत्पाद श्री २०८ शंकराचार्य्यही हैं, इनसे प्रथम सांस्म 


(४) भूमिका । 


योगादि उत्तमसिद्धान्तोंके निराकरण करनेमें किसी आस्तिक विद्वानका साहस न हुआथा 
किन्तु सांख्यसिद्धान्तका सहित उसके करताक अप्रमाणित ठहरानेमें तथा गोतम 
कभणादके वैनशिक तुल्य बतलाकर उनके सिद्धान्तोंको धूलीमें मिलानेमें एवं धर्म 
मीमांसाके मलोस्छेदनमें यह प्रथम २ भगवती भगवत्पादहीकी लेखनी प्रगृत्त हुईहे. 
इसमें यदि कोई ऐसा कहे कि-शैकरस्वामी महाप्रमित लेखकरें; इसलिये अत्यन्त 
निम्मृंल लेख कदापि नहीं लिख सकते, कहींभी मूलसत्रोंमें या उनके प्राचीन भाष्योम 
खण्डन मण्डनविषयक लेख अवश्य होगा उसीके आअयसे भाष्यकारकी लेखभीमी उधरही 
ब्वृत्त हुई तो इसमें हम यह कहंतेहें कि--इसका मूल “ एतेन योगा प्रत्युक्ता।” यह 
ट्वितीयाध्यायके प्रथम पादका ठृटीय वेदान्तसूत्रहे, बस, इसी एकभावी सूत्के आधारसे 
प्रथमाध्यायके चोरों पादोंकी जहांतक बनपड़ा कपिल महर्षिके सिद्धान्त निराकरणमें 
ही व्याख्या करी. अन्तमें फिरभी संताष नहीं हुआ तो दूसरे अध्यायके आश्यमें/ स्मृ- 
त्थनवकाशदोषप्रसंगः इति चेतू, न, अन्यस्मृत्यनवकाशदोषप्रसंगात्‌ ॥ ९॥ ” इस सूत्रकी 
व्याख्यामें फिर बिचारे कपिछको लथेडना आरम्भ किया ओर यहांतक लथेड़ा कि 
श्रुतिस्मृतिप्रतिपाद्य सवैज्ञ कपिलदेव वासुदेवांश रुपसे अवतीण औरही हुअंहे और 
यह द्वेतवादी सांख्यशा्त्रका कर्ता कोई अवैदिक कपिल हे इत्यादि सभी कुछ कहा.यद्यपि 
४ ऋषि असूर्त कपिलं यः ” इत्यादे श्रातिस्मृतीतिहासप्र[सिद्ध वह एकद्दी महर्षि कपि- 
लहै जो कि देवहृति माताके गर्भते कर्दम महर्षिके वीय॑से हुआहै; उसीको 
श्रीमद्भागवतके तृतीयस्कन्धम“ अय॑ सिद्धगणाधीशः सांख्यचार्यें: सुसम्मतः ॥ लोके 
कपिल इत्यारुयां गन्ता त कीतिवद्धन: ॥१९॥ अ०२४ ॥ ” इस्यादिवचनेसे ब्रह्माने 
सिद्धोंका स्वामी मगवदवतार तथा सांख्यशाखत्रका कता कहा है, एवं इसीही कपिलने 
अपनी माताको प्रसिद्ध सांख्यशासत्रके अनुसारही उपंदेश कियाहै; तथापि सांख्यशा- 
ख्रका कर्ता अवेदिक था किन्तु श्रुतिप्रतिपाथ कपिल दूसरा हुआँहे, ऐसा कहतेहुए स्वामीको 
रोकनेका किसका सामथ्य है! आप साक्षात्‌ शंकरहें अतएवस्वतन्त्र होनेसे नियोग पय्येनु 
योगानह हैं जो चाहें सो लिखें, हम लोगों आस्तिकोंको बीचमें किन्तु करनेका अधि- 
कार नहीं है किन्तु केवल राजशासनवत्‌ इनका जो कुछ लेख होय वह हम लोगों, 
अनुयरोंको सन्मानपूर्वक शिरोधाय्य तथा मान्य है. 


एवं आपने मन्वादिस्मृतियोंको व्णाअ्रमधम बोधनम सावकाश तथा कापिलशाख- 
की बिना अध्यात्मविचारके निरवकाश, एवं “ अस्मर्कृते च व्याख्यान जना न 
विश्वस्युबहुमानात्स्मृतीनां प्रणेतषु ” इत्यादि वचनोंसे कपिलादिमहर्षियोंके बचनोंमें 
लोगोंकी अधिक अद्वा तथा स्ववचनोंमें विश्वासका संदेह इत्यादिबहुत कुछ कहा परन्तु शेषमें 
इसकी व्यवस्था छुछभी नकरी,ठीकशअबमुझे स्मरण दुआ आपने असिसभाष्यम कपिलके 


भूमिका । (४६) 


क्लबादी होंगेसे अवेदिक तथा कणाद गौतमको परमाजुवादी दोनेसे वेनाशिक लिखी 
दिया हे)गुरुका कहा सभी चेला लोग मानेहींगे फिर पृथक व्यवस्था करनेका कोन 
प्रयोजन रहा! (कपिझ, कणाद, गोतम, पतंजलि, तथा जेमिनि, ये पांचों दर्शनकार 
तो मानात्मवादी होंनेसे अग्रेदिकही हैं॥शेष रहे व्यासदेव सो इन्होंकामी योगसल्चोंके 
भाष्यमें तो नाना चिदात्मवाददी सिद्धान्त हे इनकोभी चाहे आप बेदिक मानें था अबे- 
दिक, हां, इनके अहासजोंमें स्पष्टल॒पसे चाहो कहींभी नहींमिछता परन्तु भगवत्पाद 
निर्मित उनके भाष्यमें एकात्मवाद अतिसमारोहसे निरूपण किया है, 
अब हमको यहां सन्देह उत्पन्न होताहै|कि कपिलादि षद्महर्षि अबेदिक हैं या एक 
भगवस्पाद श्री ९०८ शंकर स्वामीही अंवेदिकहें ? परस्पर विरुद्ध छेख है; इसलिये 
दोनोंमें एक कोटि अवश्य निर्बेल होनी चाहिये. “कान होनी चादिये!! इसको विद्वान 
लोग स्वयं सोचें, मेरी अल्पबुद्धि इसपर सिद्धान्त नहीं करसकती ओर न में अद्धा- 
शून्य होकर किसी अपने पूज्य पूवज दृद्धको न्यूनकोटीका कहनाही चाहताहूँ। 
परन्तु कपिलकाो अवैदिक कह कर किस मनुका कहा स्वामीको भेषज है ? इसका 
पता मिलना कठिन है; क्योंकि मनुभी अनेक द्ोचुके हैं, यादे वेवस्वत कहें तो उसने 
तो कुछ कहाही नहीं, यह मनुस्माति, तो उसके नामसे कई सहस्त्त॒ वर्षपीछे भ्रगुने 
बनाई है-इति | एवं यद्यपि:प्रथमाध्यायके पंचमसूत्रसे लेकर अध्यायसमात्तितक चारों, 
पादोंमें तथा दूसरे अध्यायके दो सूज्लोतक स्वामीजीने सांख्यादिशासत्रोंका मनमार 
खण्डन कर शेषमें * एतेन योगा; प्रस्युक्ता:' इस तृतीय सूअपर योगकामी खण्डन 
कर विश्रांति करी; तथापि द्वितीयाध्यायके द्वितीयपादके आरम्ममेंमी जाप यही 
उत्थानिका देंतेंदें कि-“(सम्यद्शेनप्रतिपक्षभृतानि सांख्यादिद्शनानि निराकरणीया-* 
नीति तदर्यः परः पादः अवर्तते”” इत्यादि ! अब यहां यह सन्देह होता है कि-क्या 
व्यासप्रणीत दर्शनही सम्यग्दशन हैं ओर सभी असम्यगहें ! यदि ऐसा है तो उन 
दशेनकारोंके विषयमें व्यासदेवने इतिहास पुराणाम जहां तहां परमेश्वरतुल्य अशैसा 
क्यों लिखी? जो जिसको देखकर भगवत्पादके स्वान्तमेंभी ऐसा सन्देह इुआ कि अ- 
स्मत्कृते च व्याख्याने जना न विश्वस्युबंहुमानात्स्मृतीनां प्रभेवृषु ” इत्यादे जिनका 
एकवार खण्डन होचुका उनका फिर खण्डन करना क्या पिष्टपेषण नहींहे ! इसका उत्तर 
स्वयं भाष्यकार यह लिखतेदें कि-पूर्व हमने श्रुत्ययेविरोध दिखलाया है अथाद सां- 
ख्याचाय्योदिकेका किया श्रुत्पभे सम्यगू नहांहे, यह कहांहे,ओर यहां उनकी युक्तियोंका 
प्रातिषेष किया जाताहै इसलिये पिष्ठपेषण नहींहै, अस्तु इमको यहमभी स्वीकार है परन्तु 
आपकी अखरूयाति इस लोकमें “टैड्दशनस्थापनाथाय जगहुरु श्रीमच्छंकराचाय्ये)' * 
इस्पादि पविज् विशेषणोंसे हे; इसलिये आपको इनको अन्वथे करना उचित था, यह 


(६) : भूमिका | 


निवेदन ्रीचरणोंमें कुछ दोषतात्पयंसे नहींहे किन्ठ॒ प्रार्थनारूपसे है; क्योंकि मिथ्या 
परदोबोद्भावन करना महाराजप्रासाद गिरानेकी तरह एक साधारण-निद्बुद्धिपुरुषोंका 
काम है, परन्तु उसी राजभवनके यदि पुनः निमोणकी अपेक्षा होय तो बहुतसे उत्तम 
झिल्पशास्रवैत्ताओंकी पेक्षा होती है इसलिये परके उसमेंभी अपने पूर्वजोंके दोष- 
उद्भावन करनेकी में बहुतही बुरा समझताहूँ; तथापि गोतम कणादसिद्धान्तपर 
जो आपने मिथ्या आक्षिप कियेंदें वे हमको सवंथा असहाहें, यों तो यही 
सच्च है कि-निदोष एक परमात्मा है, जीवका निदोष होना दुर्घट है; परन्तु इतना 
कहना किसी विद्वानकी अस्वीकृत न होगा कि-यदि महर्षि पाणिनि पर्तजलि 
पदनियामकशासत्रको निमोण न करते तथा महर्षिगोतम कणाद पदाथनियामकशास्त्र 
को निर्माण न करते ते इतर जीवोंकों शासत्रंके विद्वा्‌ बनकर बोलनाभी कठिन पडता, 
घनीका धन वर्तनेसे लोगोंको मुनीमभी धनीसा दीख पड़ताहे परन्तु वस्तुतः वह धनी नहीं 
होता, आपने गौतम कणाद सिद्धांतके यद्यपि मुख्यर कईएक पदा्ोंको दूषित किया है 
तथापि नानात्मवाद उन सबमें मुख्य है. इसलिये इसमें किचिद हमकोभी वक्तव्य है, 
अथम नानात्मवादमे यह दोष हैं कि--जब एक आत्माके साथ मनका संयोग हेाताहै तो उसी 
कालमें उसी मनका दूसरे आत्माओंके साथ संयोगमी नियमसे होगा क्योंकि आत्माओं- 
को व्यापक होनेंस मनकी सत्निधि सबके साथ समान है, एवं सन्तिधिरुप हेतुंक समान 
होनेसे सबका सुख दुःख समानहीं होना चाहीये १। नानात्मवादीको अदृष्टेंस 
व्यवस्था माननीमी कठिन है; क्योंकि अदृष्टभी तो आत्ममनःसंयोगहीसे बने हैं; उनका 
भी यह इसी आत्माके हैं, दूसरेके नहीं; यह निद्धार होना कठिन है २। यदिनानात्म- 
वादी कहें कि जिस आत्मा जैसे तात्पयंसे जो क्रिया करी हे वह उसीके अरष्टोंकी 
जनक होसकती है, दूसरेंके नहीं; तो यहभी सम्यग नहीं क्‍योंकि तात्पयेभी तो आत्ममनः- 
संयोगहीसे उत्पन्न होताहे जो कि सर्वत्न तुल्यही है ३ | यदि श्रंदेशक्ृता व्यवस्था 
कहे अथांद शरीरावच्छेदेन आत्ममनःसंयोग री रागादि तथा अद्ृष्ट सुखादिजनकता 
मानो तो यहभी ठीक नहीं; क्योंकि सभी आत्मा सभी शरीरोंमे|ं समान विद्यमानहें, 
शरीरके सम्बन्धते कोई आत्मा प्रदेशवाला नहीं होसकता और शरीरकाभी सब व्या- 
पक आत्माओंके साथ सम सम्बन्ध होनेसे 'यह अम्॒क आत्माका शरीर है? ऐसा निर्धार 
होना कठिन है ४ । यदि आत्माका प्रदेश मानभी लियाजाय तो जिन दो जीवा- 
त्माओंको समान सुख दुःख होना है उनको एकही शरीरसे होजाना चाहिये; क्योंकि 
दोनों जीवात्माओंके अदृष्टका कदाचित्‌ समान प्रंदेशभी होसकता है, जेसे जिस प्रंदे- 
शर्म बेश्नकी जेसा सुख या दुःख अनुभव हुआहे यदि वहां उसके स्थानापन्न मैन्न 
नियत किया जाते तो उसकोभी वैसादी सुखदुःख देखनेम आता है; इसलिये दो जीवा- 
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स्माओंका समान अंदेशाहष्टका सम्भव होसकता है ५ । एवं प्रदेशवादीको स्वगौदि 
उपभोगभी. नहीं होना चाहिये; क्‍योंकि आह्मणणादे शरीर प्रदेशेन उत्पन्न 
हुए अरृ्ट आतिदूर प्रदेशांतरवातें स्वगेके जनक नहीं बन सकते ६ । नाना आत्मा 
व्यापकर्भी नहीं होसकते; क्योंकि ऐसा कोई दृष्टान्त नहीं है ७) यदि आकाशदिका- 
लादि दृष्टान्त कहो तो वेभी उत्पत्तियाले होनेसे हमारे मतमें व्यापक नहीं हैं इत्यादि 
< | यह सब २ अ०, ३ पादकी समात्तिमें भाष्यकारने दोष दियेहें; इनमें प्रथम 
के चार तो पूर्व पूर्व उत्तररसे दूषित हैं और पंचममें यह वक्तव्य है कि;दो जीवात्माके या 
अधिकके परस्पर अदृष्ठोंका या भोगका या उनके प्रदेशका समान होनाही असम्भव है; 
क्योंकि हमारे मतमें आत्मसमवायि अरृष्ट प्रत्यात्म असाधारण हैं और उन 
अदृष्टोके भेदका अनादि होनेसे उनका किया मनके साथ आत्माका स्वस्वामिभाव 
लक्षण सम्बन्धमी अनादि है. एवं आत्ममनःसंयोगके सवोत्मसाधारण होनेसेभी 
स्वस्वामिभावलक्षणसबन्धकी सर्वथा असाधारण होनेसे पूर्वोक्त अभिसंध्यादि व्यवस्था 
स्वंया उपपन्न होसकतीहे और वास्तवविचार करें तो मनका संयोगमी अत्पात्मसाधारण 
नहींहै; क्योंकि आत्मसंयोगका प्रतिसंयोग भेद्स मेद है, इसलिये मनका आत्मान्तरोंके 
साथ जो जो संयोग है वह स्वस्वामिआत्मांके साथ नहीं किंतु दूसरा है,इति"। एवं तत्त* 
दात्माके तत्तदृविचित्र अनाग्दिष्टंस प्रेरित हुए तत्तत्‌ मन-स्वस्वामि आत्मांके प्रति स्वगे 
नरकादि तत्तत्रदेशावच्छेदेन सुखदु:खादि भोगका देतु होसकतेंदें, प्रदेशभेद होनेसेभी अदृष्ट 
तथा भोगका एकात्मवृत्तित्ेन परस्पर समानाधिकरण होनेसे कार्यकारणभाव निर्बाध है, 
अन्यथा मनको मध्यमपरिमाण मानकर उसमें अदृष्ट सुखादिभोगके माननेवाले वेदा- 
न्तीकोभी व्यवस्था लगानी कठिन होगी; क्योंकि उस्तकोभी यह पूछ सकतेहें कि अन्तःकर- 
णम अदृष्टव्याप्यवृत्ति उत्तन्न होतेहें या अव्याप्यचृ त्ति!यदि व्याप्यग्ञत्त कहो तोशैशिरसि मे. 
वेदना पादे में सुखुं) इत्यादि प्रतीतिकी अनुपपात्तिहोगी; क्योंकि व्याप्यवृत्तिअदृष्ट व्याप्य- 
वृत्ति सुखादिके ननकही होने चाहिये. एवं यादे द्वितीयपक्ष कहों तो किया तथा अदृष्टकी 
अदृष्ट तथा भोगकी समानाधिकरणानुपपत्ति होगी-इत्यादि ६ । जैसे आपके एकात्मवादमें 
आकाश दृष्टान्त है वैसेही हमारे नानात्मवादमेभी आकाशादि दृष्टन्त होसकतेहें »। 
यादि आकाझ् उत्पत्तिवालाहे तो (आकाशवत्सवेगतश्व नित्य))'ऐसा आपभी नहीं कहसकते 
और€आत्मनआकाझः सम्मूतः7 इत्यादि वचनोंको देखकर(बुद्धिविरुद्धअर्थकी श्रोत मान- 
नाभी बुद्धिमत्ता नहीं है) आकाशादि विमुहें,अस्पश द्रव्य हैं तथा निरवयव हैं इसलिये उनकी 
उत्पत्ति माननी अयुक्त है इत्यादि < | यद्यपि वेदान्ती केसुषुत्ति अवस्थाके तथा नेयायिक 
के मन!संयोगाभावावस्थांके जीवात्मामें किज्िदपि विशेष नहीं तथापि दूषित करणार्थ गौतम- 
कनणाद सिद्धान्तका अनुवाद करते हुए भाष्यकार उनके आत्माकोी घट हुब्यादिवद्‌ लि" 
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ख़तेंहें, क्या जाने यह कौनस ऋषि वचनोंका अनुवाद कर खसण्डन कर रहेंहें! गौतमकणाद 
सिद्धान्तमें तो कहीं आत्माको पटकुब्यादिवद कहानहीं प्रत्युत “बुद्धेगेणेनात्मगुजेन चेव'? 
इत्यादि भ्रुतिसिद्धज्ञानादिगुणाधिकरण कहांहे, पुरीततीबाहदेशावच्छेदेनास्ममनःसंयोगसे 
ज्ञानका ग्राहुमांव होना अनुभवसिद्धहै. इस विलक्षणसयोगसे विनामुक्तिमेंगी कुछ विशेष नहीं 
अथोत सुषृति एकमुक्ति अवस्थाका उदाहरणरूप है, सबीजनिर्भाज समाधि तो अन्तःकरण- 
की अवस्था हैं इसलिये मृक्तिका उदाहरण नहैबनसकती, एवं इसके सिवाय अन्तःकरण: 
में या अवियामें आभास मानकर जीवकी सुषुस्ति या जाग्रतकी व्यवस्थाके लिये प्रतिदिन 
अँतःकरणका कारणरुपेणावस्थान तथा अविद्याका वृद्धिरुपेण परिणाम माननाभी बुद्धि 
तथा शास्त्नवरुद्ध है, बिना विशेष सामगरीके काय्यंकी कारणरूपण परिणाते या कारण 
की कार्य्यदपेण परिणतिमें संसारमात्रमें कोई उदाहरण नहींहै.उदाहरणरूपेण गृहतदवि- 
दुग्धादिपदार्थ स्वविकृत्यर्थ तिक्तादि विशेषपदार्थोकी अपेक्षा रखंतहें- इति | 
एवं संस्क्ृतके पूर्ण विद्वान लोग तो यद्यपि अच्छीतरहसे इस वाताके जानतेदें कि-है- 
करस्वामीने सांख्यादि सर्वद्शनेंसे विरुद्ध एक अपनी दाईपा जुदाही पकाई है तथा सुयो- 
ग्यशिष्यमण्डलीने उसकी सुर्गन्धि पूर्णरूपसे सर्वत्र फैलाई है तथापि आय्यभाषाले 
खंस उसी मतको मण्डन करतेहुए निश्चलादिविद्वानोंने जिन सरल पुरुषोंको महर्षि- 
सिद्धान्तोंसे वंचित किया है उनके बोधका उपाय वर्तमानकालमें सवेथा अचिन्तनीय है.. 
शंकरमतको पुष्ट करतेहुए निश्चल कहतेहें कि-शकरस्वामी महांदेवका अवताएहैं इसमें 
व्यासोक्त (“कलिमें वेद अर्थ बहु करिदें। श्रीशीकक शिव तब अवतरिहें। 
(जैन बुद्धमतमूल उखोरें । गंगाते ग्रभुमूर्ति निकॉरें2। ” इत्यादि पुराण वचन 
प्रमाणहँ १ । एवं परमपूज्य महर्षि वाल्मीकिने जिस अर्थका सविस्तर निरूपण 
किया है वही शंकरस्वामीभी उत्तम रीतिसे लिखतेंहें २ । एवं युक्तिसेभी 
भेदवाद विरुद्ध हे, वह यक्ति खण्डनादि ग्रन्थोंमें लिखी है; कठिनहें, इसलिये यहां नहीं 
लिखते ३ । ('एवं मृत्योः स मृत्युमाप्रोति। यथ इृह नानेव पश्यति, द्वितीयादे 
भय भवाते; अथ योष्न्यां देवतामुपासते; अन्योप्साप्वन्योह्मस्मीति न स वेद, यथा 
पशुरेव स देवानाम्‌ 9” इत्यादि श्रुतिविरुद्ध होनेसेभी द्वेतवाद अप्रमाणिक हे ४। 
बस, इन शथार हेतुओंसे निश्चलने शंकरमतको प्रमाणित किया है. प्रथममें यह 
वक्तव्य है कि विज्ञानभिश्तुने इससे विपरीतार्थ बोधक पद्मपुराणके पूर्वोक्त वचन लिखेंहें, 
(सभी पुराणोंके कता व्यासही हैं) दोनोंमें कोन वचन सचेहें! सो आपही कहदीजिये, 
और आप कौनसे पुराणके गीत गातेहें!यदि नाम लिखते तो देखभी छेंते; परन्तु आप तो 
अद्वाके उमेंगमें नाम लिखनाभी भूलगए, यादे आप कहें कि व्यासभी अनेक हुएहें ते. 
इमभी मानतेहें परन्तु आपकी आख्यायिकाका छूलकारक तो कोई शकरस्वामीक 
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शिष्यही व्यासदेव होगा ऐसा जानिये १५।ओर जिस वासिष्ठ के बोषेकी आए 
महर्षिवाल्मीकिकृत मानतेहें वह ते शेकरस्वामीकीदी शिष्यमण्डिलीमिंसे किसी हंक- 
रानन्दादि विद्वानका लेख है, आप सोचे तो सही कि यदि बह ग्रन्थ झकर स्वामीसे 
प्रथम होता तो जैसे मनु गीता महाभारत विप्णुपुराणादिके बचत जगह २ पर भाष्यमें आते 
हैं, कोई इसका वचन या प्रकरणभी न आता! परन्तु झारीरक माज्में योगवासिध्की नाम 
तक नहीं है; इसलिये यह ग्रन्य सर्वेथा आधुनिक है २। खण्डन प्रण्डनकी युक्ति तो खड़की 
तरह बादी प्रतिवादी दोनोंको समान है वह जिसके पास हृढ होगी उसीका विजय होगा.. 
केवल अद्वित वादको युक्तिप्रधान मानना अम हे ३। एवं अ्षतिविचारमें जेसे च्छा- 
न्दोग्यमें (तद्धेके आहुरसदेवेदमम्र आसीत)” इत्यादि वचनोंसे चावोक सिद्धान्त 
का निरास कियांहे, वेसेही “(मृत्योः स मृत्युमाभीत 9” इत्यादि कठ या वाजस- 
नेयि बचनोंसे बोद्धोंका क्षणिक विज्ञान वाद निरास कियांहै अर्थात्‌ जो इस आत्मामें 
क्षणिक विज्ञानरूपेण नानापना देखता है वह वारंवार यमयातना सहनपूर्वक जन्मम- 
रणको प्राप्तहोता है, एवं / द्वितीयादे ” इत्यादे श्रुतिअनुवादक अर्थवादरूपा है, भय 
दसरेहीसे हुआ करताहै, इसमें किसीकोसन्देह ही नहीं; परन्तु दूंसरे विद्यमानकोभी भयकी. 
भीतिसे उसको न मानना मूखंताहै.कपोत नेत्र निमीलनसे बिडाला5भाव वस्तुतो नहीं होता 
एवं (अथ योएन्यां देवतामुपासते»” इत्यादे वाजसनाये वचनकाभी अभेद्‌ भावनांसे 
उपासनामें तात्पर्य है, भाव यह कि भेद भावना रखने से यादे लोक में मित्र का चित्तभी. 
स्वच्छ नहीं रहता ते। सर्वज्ञ देवतासे मेदभावना रखनेसे उपासनाका क्या फल होगा?इ सीलि- 
ये भेद भावना से उपासना करने वालेको अथोद्‌ तन मन धन से बिना देवता के नामसे केवल 
घंटे बजानेवाले म्ख॑ भक्त को श्रुतिदेवों का पशु कहतीहे अन्यथा एक आत्मा में उपास्य उपा- 
सकभाबादे विरुद्धधर्मांका समावेशभी तो सववथा बुद्धिविरुद्ध कल्पनाहै-इत्यादि। 


एवं स्वदेशीयोंका परस्पर खण्डन मण्डनावलोकनसे विदेशी विद्वानोंकोमी महर्षियों 
के सिद्धान्त पर आक्षेप करनेका अवसर मिला है, वह यह कहंतेहें कि “ गुरुणी द्वे ” 
यह तथा ' द्योनेमितिको द्रवः ” यह इत्यादि कई एक स्थलॉमें महार्षे कणाद 
का सिद्धान्त अज्ञात पूषेक है क्योंकि हम ( 287०४००००, ) वायु मापक यंत्से वायुमें 
बोझ का अनुभव करा सकतेंहें, एवं हिम करकादिजलमें भी नेमित्तिक द्रवक अनुभव 
सिद्ध है इत्यादि २ इसका उत्तर हम संक्षेपसे यह कहते हें कि यह विदेशियोंके- 
अक्षिप महर्षि सिद्धान्त मर्माज्ञात पूर्वकहें; क्योंकि कणाद महर्षिने पदार्थोंके स्वरूप 
प्रायः दो तरहके निरूपण किये हैं; एक ताल्विक्र स्वरूप जेसे कि “ शीतस्पशेवत्य 
आपः, उच्ण स्पशवत्तेज; रुपरहितस्पर्शवाद्‌ वायुः ” इत्यादे | दूसरा 
साधम्य॑ वेधम्ये निकःपणप्रसज़मे. पदार्थोका लछोकस्थितिक अनुरोधसे 


. (१० ) भूमिका । 


स्वकप कहा. जैसे “ गुरुणीद्े, द्ययोनेमितिको द्रवः” इत्यादि । 
इनके त्वात्विक स्वरूपमें तो कदापि किसीको विपरीत ज्ञान नहीं होता 
किन्तु जब जहां जिसको होताहे महर्षि सिद्धान्तके अनुकूलही होता है; परन्तु 
लोकस्थित्यनुरोधसे कहे पदाथोंमें अल्पश्चुत पुरुषोंको प्रायः विपरीत ज्ञान होही 
जाताहै, जैसे वायुमें गुरुवका जलमें, नेमित्तिक द्रवणका इत्यादि, महर्षिने वासुमें 
गुरुत्व नहीं माना परन्तु गुरुतकी अआन्तिकारक वेगारूय संस्कार थायुमें प्रानाह 
लेते वेगापहत हुई वस्तु्में अल्पगुरुत वालिमेंभी अधिक गुरुत्वका भान होता है 
वैसेही वस्तुतः गुरुत्वरहित वायुमेंभी गुरुवका स्थर विशेषमें अमसे भान 
होता है यदि वायुमें गुरुत्व होय तो यंत्र के सिवाय पात्रनिरुद्ध वायुकाभी पाज्से 
पृथक्‌ गुरुत्व अतीत होना चाहीये; परन्तु होता तो नहीं यदि कुछभी होता है तो बलाव्‌ 
प्रविष्ट हुए पार्थिव परमणुओंहीका होता है; वायुका नहीं, एवं जलकी लोकस्थितिभी 
सरित समुद्र वापि कूप तडागादि संसार मात्रमें स्वाभाविक द्रवणयुक्त ही प्रतीत होतीहे 
किंतु जलमें द्रवण प्रतिरोध नैभित्तिक है अथोद्‌ जलमें द्रवण प्रतिरोधनाथथ जहां तहां विल- 
क्षण वायुसम्प्क अपेक्षित है इृति | कणादादि महर्षि कोई छोकिक विद्याके आचार्य्य न थे 
किन्तु आध्यात्मक विद्यांक प्रचारक थे परन्तु उस महाविद्यांके प्रातियोगित्वेन उपयोगि 
लौकिक पदार्थाकाभी जिन २का निरूपण कियाहै वह सब योग बलसे अनायास कियाँहै 
यते सवेथा आंतिरहितहै, उसी कणाद गेतम महाशास््रके संक्षित्सारभृत अर्थका 
अववेाधक यह नन्‍्यारयसिद्धान्त मुक्तावली' नामक अन्य यद्यपि स्वयं महा प्रस्यात तथा 
परीक्षक मण्डलीमें देश देशान्तरोम सबेज्न सत्कृतिपूौवक पठन पाठनमें प्रत्यई प्रचरित 
है तथापि ततो5प्यधिक प्रचारार्थ तथा वंगदेशीय विद्वद्वव्य ओविश्वनाथ पंचानन भट्टाचा- 
य्य॑ के वास्तविक हादकी अत्यल्पक्षत विद्याथी के सरल स्वान्तमें अनायास समारोहार्ध 
विद्यानुरागी कातैपय सुचरिन्न पाविन्न मित्रमण्डलके अभ्यर्थनंस मेंने इसको प्रति पंक्ति 
सरलदेशभाषामें भूषित कर समर्थन कियांहे; अत एवं मुझे यह पूण आशा है कि 
औकाशीजीके तथा देश दशान्तरोंके सुश्रातिष्ठित विद्वान गुरुलोग स्वकीय शिष्य प्रशि- 
ध्य अणीमें शीक्रबोधार्थ इसका ग्रेमपूर्वक प्रचार कर मेरे यथाबुद्धि श्रमका सफल करते 
हुए मुझे अवश्य अनुगृदीत करेंगे-इति शम्र । 


निवेदक काछ्की निवासी- 
निमेल पं० स्वामी गोविन्द्सिह साधुः। 


विशेषवक्तव्य। 


इस न्यायसिद्धान्तमुक्तावली प्रकाशका प्रकाश यद्यपि मेरी लेखनीद्वारा एकथा तो पूर्ण 
रूपसे श्रीकाशीजीमें होही छकाथा तथापि मेरी जो यह अभिलाषा थी कि यह शत 
' सहस्रधा होकर देशदेशान्तरके अनेक विद्वानोंकी दृष्टिगाचरहेकर पवित्र होय तथा वि दा 
 भिलाषि विद्यार्थिगणका स्वल्प व्ययहीसे मित्रहोय उसका पूराहोना मेरी शक्तिसे अतिक्रान्त 
था तदथे मेंने जगत्मरूयात दीनपाछक व्यापारमिषेणास्येसद्धंथजीणोंद्धारक महापरोपकारी 
दानसन्मानादि अनेक्सह्रुणसम्पन्न वेश्यकुलकलापकुमुदकछानिधे मुम्बईके सुप्रतिष्टित 
सेठ श्रीमान्‌ क्षेमराजश्रीकृष्णदासको सूचना दी तो उन्होंने प्रेमपूर्वक सर्वेप्रियथनके व्ययसे 
तथा मुद्रायंत्ररूप अप्वमहाशक्तिसे मेरे शुभसंकल्पकी सफलकिया; इसलिये मैं इस स 
हुणसम्पन्न सदगृहस्थकी अनेकशः धन्यवाददेताहूँ, तथा परमे*वरसे प्रतिक्षणप्रार्थीहें कि यह 
दीपेकालतक सुखपूवक आरब्धकास्यमें प्रतिदिन उन्नति करताहुआ छोकोपकारपूर्वक 
यशोभागी बन्गरहें-इति शम | 


'निवेदक काशौनिवासी- 
नि्मेल पं० स्वामीगोविन्दसिहसाधुः 


++ व्यय: (#-)€कटफफ७०---- - --- 
विषयाः पृष्ठे | विषयाः 

मड़झावरणम्‌ « »»« “- १ ! क्षितिजल्योस्तबन्रिरूपणम्‌ 
मडुरायरणे नास्तिकशंका_ --- ३ | शितितेजसोस्वन्रिरुषणम्‌ 
3333 नवीनप्राचीनयोविंशेषः ४ | भूतवगंविशिष्टाश्मनस्तप्निरुपणम्‌ 
काहुमातनिरूपणम्‌ --- ५ | नवद्वव्येषु प्रथक 
समय हां छासमाधिपूर्वेकश्रुतिप्रमाणम्‌ ६ । स्थिति 35/32/0008 कं 
पदार्थविभाग ७ क्षितिनिरुूषणम्‌ 
शक्िताहश्यादीनामतिरिरूपदार्थे- तत्र रुपरखादिनिरूपणम्‌ 

त्वाहंका «५ «० ««« »» ७ ; नित्यानित्यम्रेदेन तस्य द्विदिधित्वनि० 
झाधवेन युक्तया च तत्लमाधानम्‌ <  ; तत्रव बाद्धकृतशंकासमा धानम्‌ 
द्ष्यविभाग * ९ | शरीरादिभिदेत तस्य त्रिविधत्वनिरू० 
तंमसो दश्मद्रव्यत्वाशंकासमाधानम्‌ १० : जछनिद्ध 
गुणविभाग: -«« ««« १० « तत्र रलस्पवा दि दानरूपपणम्‌ 
कर्मविभागः ...- ««« ११ ' तस्य द्वेविध्यनिदपषणम ... 
खामान्यनिरूपणम्‌ -«- १२ : पुनस्तस्य त्रेविध्यनिरुपणम्‌ 
विशेषनिरूपणम्‌ १५. तेजोनिरूपणम्‌ 
समवायनिरूपणम्‌ १५ वायुर्नेरुपणम्‌ 
अभावषिभाग:. «५ «०«* १५८ । आकाशनिरुपणम्‌ 
पदाथोनां खाधम्य॑बैधम्पनिरूपणम्‌_ २१ | फीलनिरूपणम्‌ 
द्रब्यादिपश्वानां तत्रिरूपणम्‌ २१ ' दिंशानिकूपणम्‌ 
सतादिन्रयाणां गुणादिपय्वानां च [ आत्मनिरूषणम --. -«- 
तत्रिरूपणमू_ .-- --- --- २२ | तंत्र चार्वाकशंकालमाधि 
सामान्यादीनां तन्निरपणमू_..«. २४ | इन्द्रियात्मवादखण्डनम्‌ 
पारिमाण्डल्यभिन्नानां तन्निकूपणमू २४ | मनआत्मवादखण्डनम्‌ 
प्रखड्र/वत्रिविधकारणतानिरूपणम._ २६ | तत्रव बौद्धशंकालमाथि 
सत्राषि प्रखडूरादन्यथासिद्धपदार्थ शॉंकरीयनित्यविज्ञानस्वरूपात्मवा द- 
निकपणमू. .-«» »«»« ««« के खण्डनसू-.. -«« «*० 
द्रष्यस्येव तब्रिक्पणमू ... --- ३३ ' सांख्यात्मवाद्खण्डनम्‌ --- 
गुणकर्मणोस्तन्निरूपणम्‌. - «. ३३ ' आत्मवादे स्वालेद्धान्तनि० 
नित्यद्रव्यभिन्नानां तब्निछपणम्‌ ... ३४ ; तत्र बुद्धययादिशुणनि०  -«- 
क्षित्यादिनवानां तब्निरूषणम्‌ .-. ३४ । अजुभूविस्दातिभदेन बुद्धेद्वेविध्यननि- 
मनोधृक्तक्षित्यादिचतुर्णा तबन्निर्षणस्‌ ३२४ | झूपणम्‌ .«« ««- «० »«» 
काछखात्मदिशां तन्निरुषणम्‌ ३५ | अलुभूतेश्वातुविध्यनिरूपणम्‌ 
क्षित्यादिपयानां चतुर्णाच समच्िरू० ३५ | पड़विधप्रत्यक्षानिदपणम्‌ 
आकाशजीवात्मनोस्वन्निरूपणम्‌.... ३७ | तत्रेव नव्यमंते विशेषः 
सित्यादिव्रयाणां वन्निरूषणम्‌ -« ३९ मनोप्राध्ननिदूषणम्‌ .... ««« 


श्री: । 
अथ न्यायसिद्धान्तमुक्तावलेविषयानुक्रमः । 
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अथ न्यायसिद्धान्तमुक्तावली 
भाषाटीकासमेता । 


अथ प्रत्यक्षपरिच्छेदः १. 
प्रज्वालितों ज्ञानतमो5पना दी येन प्रदीषो मधुरेबंचोभिः ॥ 
सन्मानसे मानसराजहंसं वन्दे झ॒ुरुं नानकनामकं तम ॥ १॥ 
मूठस्त मृट ए्वास्ति तत्त्नज्ञस्त्वास्ति तत्तवित ॥ 
तस्मादद्धभ्व॒द्धा य ते सन्त्यत्राधिकारिणः ॥२॥ 
चूडामणीकृतविधुवेलयाकृतवासुकिः । 
भवा भवतु भव्याय लालातताण्डवपाण्डतः॥ १॥ 

भाषा-चूडामणिरूप कियांई चन्द्र जिनने,तथा कंकणरूप किया है वासुकि सप 
जिनने ऐसे जो स्वाभाविक नृत्यमें निपुण महदिव दें वे हम सबके कल्याणके लिये 
होवें॥ १॥ 

निजनिर्मितकारिकावलीमतिसंक्षिप्तचिरंतनोक्तिमिः ॥ 

विशदीकरवाणि कोतुकान्ननु राजीवदयावशृंवदः॥ २॥ 

भाषा-में अपने राजीव नाप्क शिष्य पर कृपा करता हुआ,प्राचीन आचाय्येंकि 
अतिसंक्षिप्त रिद्धान्तानुकुठ, अपनी बनाई कारिकावढीकों अनायास््दी रुझुट 
करता हूं ॥२॥ ह 

सद्ृव्यागुणगुम्फितासकृतिनां सत्कमंणां ज्ञापिका- 

सत्सामान्यविज्लेषनित्यमिलिता5भावप्रकषोन्चठा ॥ 

विष्णोवंक्षस विश्वनाथकृतिनां. सिद्धान्तमुक्तावली 

विन्यस्ता मनसो मुद्दं वितनुतां स्युक्तिरिष चिरम्‌॥ ३॥ _ 

माषा-पृविधी जछादि नव द्रव्योके सहित झुपरसादे चोषीध गुणोंते, 
मुंधित, उस्लेपणादे पंचविध कर्मकी बोधफ जातिकप' साम्रात्य तथा विशेष आर, 





। न्यायसिद्धान्तमुक्तावली- [ भत्यक्ष- 


समवायसत मिश्रित, आग्मावादि अनेकविध अभावोंकी प्रकाशक ऐसे यह बुद्धिमें 
विराजमान शुभयुक्तियुक्त न्यायसरिद्धान्तरूप मोतियोंकी माक्ा विश्वनाथ 
बण्डितने विष्णु परमात्मा के वक्षःस्थछमें अपंण करी हुई, पण्डित छोगोंके चि्तों 
को बहुत काह पय्यन्‍्त आनन्द विस्तीण करे ॥ ३ ॥ इस पूर्व कथनसे 
द्रब्पादि पदार्थवरेन झुपेण मुक्तावडीनिरूपित साहदय ग्रन्थमें कहा अयोत्‌ जेसे 
मतियोंकी माला द्रव्यसाध्या है तथा गुणसे(सूत्र)से ग्ुन्थिता है एवं पुण्यवान्‌ पुरुषोंके 
यूवेक्ृत सत्कर्मोकी बोधिका है। और मोतियोंकी प्राचीन जातियोंसे तथा उनमें 
डोनेवाले महत्व निरमेठल आदि धम्मोँसे निरंतर «सम्बन्धाली है तथा तेजो- 
अभाषमें अर्थात्‌ अन्धकारमें प्रकषृपते उजाछा करती है ॥ वेसेद्दी यह मेरा 
सुक्तावडीरूप ग्रन्यथभी मोतियोंकी मालाकी तरह पूर्ण गुण रखता है ॥ ३ ॥ 


विभविषेताय कूत॑ मंगलं शिष्यशिक्षाये निबभाति। नूतनेति। 

भाषा-पग्रन्य लिखनेपें जो विन्न, उनके विनाशके लिये किये मड़रलकी शिष्य 
खोगोंकी शिक्षाके अर्थ ( अर्थात्‌. मेरी तरह मेरी शिष्यपरंपराभी कारय्यमात्रके 
आयदमें कृप्णपरमात्माका स्मरण करे ) ग्रन्यकार, ग्रन्थंक आदिम छिखता है 
नूतनेति । 


नूतनजलधररुचये गोपवधूटीडुकूलचोराय । 
तस्मे कृष्णाय नमः संसारमहीरूहस्य बीजाय॥१॥ 


आावा-नवीन मेघके सह्श कान्तिवाढ़े, तथा गोपोंकी नव युवतियोंके वद्ध 
चुरानेवाले, संसारझुप वृक्षके कारणभूत जगत्‌ प्रषिद्ध श्रीकृष्ण देवको 
नमस्कार है ॥ १॥ 


१ विघाताथ । यहां वि+बघात>८दोपद हैं. प्रथमका नाम उपसगे है # 
द्विवीयका नाम प्रातिपदिक है, उनमें द्वितीयपदकी तो स्वार्थवाचकत्व सर्वतंत्रत्तिद्धान्त 
सिद्ध है परन्तु उपसगेपदकी कई आचास्पे वाचकत्व मानते हैं, और कई पदाम्तरथोगसे 
शोतकत्व मानते हैं, प्रकृतमें चोतकत्व वादीके मतमें तो यद्यपि दोष नहीं, परन्तु बाच- 
कत्व वा्दके मतमें ( उत्पत्तिवाल्ली वस्तुका अभाव ) बात” पदहका अर्थ होमिस्ते ' वि? 
पद अनयेक प्रत्तीत होता है; तथापि आचाय्येंका यह छंकेत है कि-जहां विशिष्ट 
वाबक पदक समीप विशेषणवाचक पदान्तर होय वहां विशिष्ट वाचक पदक विज्लेष्य मात्र 
याचकत्व होता है. इससे प्रकृतमें यह सिद्ध हुआ कि-केवछ ' घाव? पदका अथे शुद्ध 
अभाष मात्र है, और “वि? विज्ेषणके मिलानेमें “ उत्पत्तिवाह़ेका अभाव ” यह अर्थ 
हुआ. एवं दोनों मतमें कुछ दोष नहीं, 


फरिच्छेदः १] भाषाटीकासमेता ३ 


ननूं मड्रलं न विप्नप्व॑सं प्रति नवा समाप्ति प्रति कारणं, विनेपि 
मड़लं नास्तिकादीनां ग्रन्थे निविन्न परिसमात्ति दशेनादिति चेत न । 


भाषा-( शंका ) विप्नप्वसके प्रति वा सम्राप्तिके प्रति मड़रछकों कारणता नहीं . 
है, क्‍योंकि मज़लसे विनाभी नास्तिकादिकोंके अन्थोंकी निर्विन्त समातति 
देखी नाती है. 


अँविगीतशिशचारवियपत्वेन मड़छुस्य सफलत्वे पिद्धे तत्र च 
फलजिज्ञासायां सम्भवति दृष्फठकत्वेदश्फठक्पनाया 
अन्याय्यत्वात्‌ उपस्थितत्वाच् समातिरिव हि फर्ल कलप्यते। 
इत्थे च यत्र मद न हइयते तत्रापि जन्मान्तरीयं तत्‌ करेप्यंते। 
यत्र च सत्यपि मड़ले समातिने दृइयते तत्न बलवत्तरो विश्नोी विश्न 


(१) यहां “मडलाचरणमयुक्ते निष्फलत्वात्‌” इस अनुमानमें यदि कोई निष्फ- 
रूत्व रुप द्वेत॒को स्वरुपासिद्ध कहे तो “मज्भूरठ॑ निष्फ॑ फलूविश्षेषशून्यत्वात्‌” इस 
प्रयोगस्ते उस्तका वारण करनेते प्रकृत अथकी सिद्धि हो स्र॒कती हे. इसी तात्पयंसे 
* ननु * इत्पादि ग्रन्थ कहनेवाले वादीकी. शंकाभी है, 

(२ ) “मूल विध्रध्वं्त प्रति तथा समाप्ति प्राति कारणत्व|भाववत्‌ कार्य्याधिकरण 
वुत्त्यत्यन्ताभावप्रतियोगित्वात्‌ पर्दे प्रति वेमवत्‌”' यह अनुमान व्यातिरिक व्यमिचारका 
स्राधक है 

“रव मड़ूर सफल अवगीतशिष्टाचारविषयत्वात्‌” यह अनुमान मद्भूहकी सफलताका 
साधक है; 

“मद्ूल॑ समाप्तिफलक समाश्यन्याफलत्वे सति स्फलत्थत्‌” यह अनुमान प्र्वोक्त व्यातिरे 
कव्यभिचारकावारक है. “ कारणसत्त्वे काय्यंसत्त्वमन्वयप्ततचारः | कारणाभावे कार्य्यो- 
भावः व्यतिरेकसहचारः | एवं कारणप्तत्त्वे काय्योभावोष्वयव्यभिचारः । कारणाभांवे कास्ये- 
सर्व ब्यतिरेकव्यभिचारः ”” “बिनापि मदूले ” इत्पादि अन्यतते पू्वपक्षीने मज्ृरूसमासिके 
काय्यकारणभावका व्यतिरिकव्यभिचारही दिखिलाया है; किन्तु अन्वयव्यभिचारका प्रद- 
जोन नहीं किया, परन्तु सिद्धान्तीने “ यत्र व सत्यपि मडुड़े ? इत्यादि अन्यसे अन्धयव्यमि- 
चारका वारण किया है. इसलिये पूर्वपक्षमें अन्ययव्यमिचारोंक स्थल 'कादम्बरी” आदि 
आस्तिक अंय जानने चाहिये. 

(५) “नास्तिकप्रन्पः स्वाश्रयपुरुषप्रयत्तनजन्यत्व प्तम्बंधेन मदूलवान्‌ | स्वप्रतियोगिचरम- 
वर्णेवटितत्वसम्बन्धेन समाप्तिमत्वात्‌ भारतादिवत्‌ ” यहां म्रथम 'स्व ? पदसे मड़कूका 
प्रदण है हा द्वितीयसे स्मात्तिका ग्रहण है. हस अनुमानत्ते नन्‍्मान्तर्राय मज्भठकी कह्पना 
होतकती 





ए न्यायसिद्धान्तमृक्तावली- [ भत्यक्ष- 


प्राचुय्य वा वोष्यम्‌ । प्रचुरस्थेव चास्य वलवत्तरवित्त निराक- 
रणे कावणत्वम। विन्नचंतस्तु मड़ठस्य द्वारमित्त्याहुः प्राश्चः ॥ 


भाषा-( समाधान ) अनिन्दित जो शिष्ट पुरुषोंका प्रयत्न उस प्रयत्रका मज़लका 
विषयीभत होनेसे मड़लकी सफलरूताका अनुमान होता हे. एवं (तन्न ) मजंले 
में विशेषद्यपते फलकी जिज्ञासा हुई तो दृष्ट फलका सम्भव होय ते! अदृष्टकी 
कल्पना करनी अयोग्य ईं. प्रकृतमें “आरब्धं कम्ममे निर्विन्नं परिसमाप्यताम!' इस 
कामनासे अव्वल पुरुषकी कामना विषयरूपसे उपरिथित दोनेसे हम मद़छका 
फल ग्रन्यर्क। समा्तिकृपही कल्पना करते हैं, ( इत्यश्व ) इसरीतिसे मद्गलसमाति 
झूप फलवालः हुश्ा तो जित्त नास्तिकादिंके प्रन्यके आद्ये मइठ न देखनेमें आवे 
वहांभी उत्त ग्रस्थकताक पूृष जन्म जन्म्रान्तरके किये मड्रलूकी कल्पना अथोत्‌ 
अनुमान कर लेना होता हैं ओर जिस ( कादम्बरी ) अन्यविशेषकी मंड्रल 
हँनिरेभी समाप्ति नहें। हुई है वहाँ कोई बलिप्ठ विन्न किवा विश्नोका समुदाय 
जानना चाहिये. बलिए्ठ विधरविशेष अथवा विप्रोके समुदायके विनाशाथ, बलिप्े 
मद़ल समृदायहीकाी कारणता है, और प्र/चीन आचार्य ढछोग तो विश्वष्वतकों 
मड़लका व्यापार कहते ६ 


नव्यास्तु मड़़लस्य [पैप्नप्वंस एव फलम। समाप्तिस्तु बुद्धिप्राति 
भादिकारणकलापात्‌ । नचेव॑ स्वतःसिद्धविश्नविरहवता कृतरुय 
ड्रालम्य निष्फलत्वापत्तिरिति वाच्यम, इशापत्ते+ विन्नशड़या 
तदाचरणात्‌ तथेव शिशचारात्‌ । नच तस्य निष्फलत्वे तद्गो- 
धकशिशवचारानुमितवेदाप्रामाण्यापत्तिरितिवाच्यम्‌ , सर्ति विप्ने 
तद्नाशस्यव वेदबोधितत्वात्‌। अत एवं पापभ्रमेण कृतस्य प्राय- 


(१ ) बद्धिस्तात्कालिकी ज्ञया मतिरागामिगेचरा ॥ प्रज्ञां नवनवोन्मेषज्ञालनीं प्रतिभा 
बंद) ॥ इस वचनस विलक्षण बद्धिका नाम प्रतिभा ह 

(२ ) यहां फलसाधनांशमें श्रांतिरहिंत का नाम द्िष्ट है; उन श्िेष्ठोंर आचारसे 
अथीत्‌ प्रयत्रसे अनामत “ समाप्तिकामों मद्ुलम|चरेत्‌ ” इत्यादि वेद्बबन उप्तकों अप्रमा- 
प्यार्पत्ति होगी इस बचनके अनुमापक अनुमानका आकार “ मद्डलं वेद्बोघितकर्तव्यताक॑ 
अलौकिकाविर्गातशिष्टाचारविषयतात्‌ दशोदिवत्‌ ” इत्यादि है. 

( ३ ) एवं स्वतः सिद्ध विधविरदवाले पुरुषमें विधात्मक प्रतियोंगिरुप कारणंक न 
(नसे विप्नव्यंस्रूप काय्यके अनुदयकी डपपत्ति हुईं तो मड्ुलमें कारणताभी अबापित 
रही आर करणताबोधक वेदकं।्ी अप्रमाणता न ६३६ 





थरिच्छेदः १ ] भाषाटीकासमेता, है 


शित्तस्य निष्फलत्वेषपि न तद्गोधकवेदाप्रामाण्यम्‌ । मद्भढं च 
विन्नध्वंसविशेषे कारणम्‌ । विश्नप्यंसविशेषे च विनायकस्तवप- 
ठादि, कचिच् विध्रात्यन्ताभाव एवं समाप्तिसाधन, प्रतिवन्धक- 
संसर्गाभावस्येव कायेजनकत्वात्‌ । इत्थं च नास्तिकादिक्तग्र- 
न्येषु जन्मान्तरीयमड्भलजन्यदुरितध्वंसः स्वतः सिद्ध विष्ात्य- 
न्‍्ताभावो वाइस्तीति न व्यभिचार इत्याहुः ॥ 


भाषा-ओर बिन्तामणिकार गांगेशोपाध्यायादि नवीन आचाय्योका यह मत 
है कि-मड़लका विप्रध्वंसशी फल है. गन्थस्रमात्ति तो बुद्धिमतिभादि ( रफु- 
स्पोख्यसंस्कार ) कारणसमृदायसे दोती है. छांका- जो पुरुष अपने कार्य करने 
में स्वत$सिद्ध विन्नोंके विरहवाला है उसके किये मड्गलको निष्फछता होगी? समा ०- 
यह वातो हमको इए्ट है; क्योंकि विप्रोंकी शंकासे उस धार्मिक पुरुषने मंगल किया 
है ओर शिष्ट पुरुषोंका आचरणभी ऐसेही है. छांका- याद मड्गल निप्फल होगा 
ते उसके बोधक (शष्टाचारानामित वेदकी अप्रमाणता होगी! समा०- विशोंकी 
विद्यमानावस्थाहीमें विभ्योके नाशका बोबक वेद है अन्यथा नहीं इसीसे पाप श्रम 
से किया हुआ प्रायश्वित्त ।नप्फलभी है परन्तु उसके बोधक वेदकी अप्रमाणता नहीं है 
जेले-विप्रध्वं् विशेषमें मड़ कारण है, वसेही विप्रध्व॑ंस विशेषमें ( विनायक) ग- 
णशस्तुतिषपाठादिमी कारण « ओर क्रिप्ती स्थहृम विश्लोक्रा अत्यस्तामावहीं 
समाप्तिका साधन है. तात्पथ्य यह, कि सर्वत्र प्रतिबन्धकू संसगोभावद्दीकों कार्य 
जनकता है. इस रीतिसे नास्विकादिकृत ग्रन्थों परवेजन्मकझत मद्गजछजन्य 
यापनाश, अथवा स्वतःसिद्ध विन्न|का अत्यन्ताभाव समझना चाहिये. एवं व्यात्तिरेक 
व्यमिचार नहीं है । 'आहु यह क्रियापद “ नव्या: ' इस करते पदसे अन्वित है 
संसारमहीरुहस्य वीजाय इति । संसार एवं महीरुहों वृक्षस्तस्य 
बीजाय निमित्तकारणायेत्यथे:।एतन ई-्वरे प्रमाणं दर्शितंभवाति। 
तथाहि।यथा घटादिकाय्ये कतेजन्य तथ क्षित्यड्डरा दिकमपि। 
नच तत्कतेत्वेमस्मदादीनां सम्भवति । इत्यतस्तत्कतृलेनेश्र- 


१ हर ४ क॒त्ृंजन्य कार्य्यत्वात्‌ ” घटादिवत्यह ईंश्वरसाधक सिद्धान्तिका 
प्रयोग है । 
२ भूमण्डछफी रचना तथा अंकुरादिकी उत्पत्ति, जीवप्रयत्नसाध्य कदापि नहीं है. 


दर न्यायसिद्धान्तमुकावली- [ पत्यक्ष- 


सिद्धि। नचशरीराजन्यत्वेन कन्नेजन्यत्वसाधकेनसत्प्रतिपक्ष इति 
वाच्यम,अप्रयोनेकत्वात।मर्म तु कतृत्वेन कायलेनकाय्येकारण- 
भाव एवानुकूलस्तकेः । “ द्यावाभूमी जनयन्‌ देव एक आस्ते 
विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता' इत्याद्य आगमा अप्यनुसन्धेयाः ३ 


” ससाररूप जो महीरुद ( वृक्ष ) उसका बीज अर्थात्‌ निमित्त कारणभूत | इस 
कथनसे इंधरमें प्रणाम भी प्रदर्शन किया है । तथाहि । जैंदे घटादे 
कार्य्य कुलालादिकतासे जन्प हैं, वैसेही प्रथिवीअंकुरादि कार्य्यभी कतांही से 
जन्य हैं. पृथिवीअंकुरादिका कतो कोई अस्मदादे जीव तो बनही नहीं सकता, 
इसलिये तत्कतेत्वत इंश्वरकी सिद्धि होसकती है. शंका-कतासे. अजन्यल- 
का साधक जो शरीराजन्यत्वरूप हेतु, उससे “ क्षित्यंकुरादि ' अनुमान सत्प्रति- 
पक्ष होगा. समाधान-यह कथन सम्यक्‌ नहीं क्योंकि शरीरानन्यत्त रूप हेतुमें 
अनुकूलतर्कका अभाव है और ऐद्धान्तानुमानमें तो कठेस्वन कास्येल्वेन रुपण 
जो परस्पर कासय्यकारणभाव, वही अनुकूल तक है. एवं अनुमानसे इंशवर 
सिद्ध हुआ तो “आकाश तथा पृथ्वीका प्रादुभावकारक एक देव परमात्मा सदा 
विराजम्रान है. वह विश्वका कर्ता है तथा संसारका पाछक है ” इत्यादि- 
अयंबोधक वेदवाक्यभी इंश्वरसद्धावमें प्रमाण होसकते हैं ॥ १९ ॥ 


१ “झ्षित्येकुरादिक कर््नेजन्यं शरीराजन्यत्वात्‌ । ध्यंसविशेषषत्‌?” यह इंश्वर निराकारक 
वादीका प्रयोग है; इससे सिद्धान्तीका प्रयोग सत्प्रतिपक्ष है. 

२ “अप्रयोजकत्वात्‌ । व्यभिचारशंकोत्थानेपनुकूछतकामावादित्यर्थ: ” भाव यह है 
कि-बादीके प्रयोगमें यदि “झरीराजन्यत्वमस्तु कत्रेजन्यत्वं मास्तु” इत्पाकारक व्यभिचार 
शेकाका उत्थान होय तो उसका वारक अनुकूछ तके नहीं मिलता, क्योंकि तकेंका स्वरूप 
प्रायः काय्येकारणभावभंगप्रसंगरुप होता है; सो प्रकृतेमे बादीनें “/ यदि कलत्रैजन्य् 
न स्थात्‌ तहिं शरीराजन्यत्वमपि न स्थातू ” यही कहना होगा; परन्तु इससेभी वादीके 
प्रयोगमें व्यभिचारश्ंका निवृत्त नहीं होती क्योंकि कत्रेजन्यत्वका तथा शरीराजन्यत्वका 
परस्पर काय्यैकारणभाव यदि प्रथम कहीं प्रसिद्ध होय ते उसका “न स्थातू न स्थात्‌ ? 
कहके भंगप्संग दिया जाय. सो तो कहीं प्रसिद्ध हैही नहीं इश्तलिये वादीका प्रयोग अप्रगो- 
जक हे. 

३ और मुझ सिद्धान्तकि प्रयोगमें ते। व्यभिचार जझंकाका निवर्तेक “यदि कर्ठंजन्यत्व 
न स्थात्‌ तह काय्येत्वमेव न स्थात्‌” इत्याकारका कांस्येकारणभाव भंगप्रसंगरुप अनुक्‌ 
तर्क मिल सकता है क्योंकि कर्तजन्यत्वका तथा कारस्यत्वका परस्पर कास्येकारणका : 
प्रसिद्ध है. एवं इेश्वरसाथक अनुमान सअतिपक्ष नहीं है. 


परिच्छेद; २ ] भापादीकासमेता. ७ 


पदाथांन्‌ विभजते:ंव्यं गुण वत्यादि- द 
भाषा द्रव्यं गुणः ” इत्यादि ग्रन्थ मूठकार पदार्थोका विभाग दिखछा- 
ता हैं-: 
द्रव्यं गुणस्तथा कर्म सामान्य सविशेषकम ॥ 
समवायस्तथा5भावपदार्थाः सप्त कीतिता॥२॥ 
भाषा-द्रव्ये गुण तेसे कम सामॉन्‍्य विशेषे समर्वाय तेसे अभाव, ये सात 
पदार्थ न्यायवेशेषिक दिद्धानतमें कथन किये हैं ॥ २॥ 
सप्तमस्याभावत्वकथनादेव पण्णां भावत्व॑ प्राप्तमतिन भावत्वेन 
पृथगुपन्यासो न कृतः । एते च पदार्था वैज्ञेषिकप्रसिद्धाः नेया- 
यिकानामप्यविरुद्धाः प्रतिपादित॑ चेवमेव भाष्ये । अत एवोप- 
मानचिन्तामणों सप्तपदार्थमिन्नतया शक्तिसाहशयादीनामति- 
रिक्तपदारथत्तमाशंकितम्‌ । ननु कथमेत एवं पदाथोंः शक्ति- 
साहश्यादीनामप्यतिरिक्तपदार्थत्वात्‌ । तथाहि । मण्यादिसमव- 
हितेन वह्विना दाहो न जन्यते । तच्छून्येन तु जन्यते । तच 
मण्यादिना वहो दाहाल॒कूला शक्तिनोइयते। उत्तेजकेन ४:842%34 
अपसारणेन च जन्यते इति कल्प्यते । एवं साहइयमप्यतिरिक्तः 
पदार्थ)तद्धि न पट्सु पदार्थेष्वन्तभेवति,सामान्ये5पि सत्वात्‌। 
यथा गोत्व नित्य तथा5श्वत्वमर्पा।व साहश्यप्रतीतेः । नाप्यभावे 
सेन प्रतीयमानत्वादितिचेत्‌। न । 
भाषा-सातवां पदार्थ अभाव! कहनेहीसे पूछे षदपदार्थोंकी भावरृपता अर्थसते 
सिद्ध हुईं, इसलिये पूवेले पढ्‌ पदा्थोका भावरुपसे पृथक्‌ स्थापन नहीं किया. येद्द 
सात पदाये वेशेषिकशास्तरमें प्रसिद्धहें, तथा न्यायसिद्धान्तसेभी विरुद्ध नहीं ह. इसी 
वाताकी कणाद मुनिकृत सूत्रभाष्यमेंमी लिखा है इसी छिये चिन्तामणिके उपमान 
खण्डमें, शक्ति साहइय आदि पदार्ोंको उक्त सात पदाथोंत्रे भिन्न होनेकी प्रभाकरके 
मतसे शंका करी है। जैसे रांका-शक्तिसाहश्यादे अतिरिक्त पदार्थोंके होतेमी आप 
खातही पदार्थ कैसे कहते हैं ? तथाहि, मणि मंत्र या ओषधीके समीप होनेसे अप्रितते 
दाह नहीं होता और मणिआदिके समीप न दोनेसे अप्रिसे दाह होता है, 


। न्यायसिद्धान्तमुक्तावली- [ भत्यक्ष- 


शेते स्थढमें मणिमंत्रादिेसि अग्रिकी दाहाजुकूल शक्तिका विनाश होता है. 
ओर उत्तेजक सूथ्यंकान्तमणिक समीप होनेसे किंवा चन्द्रकान्त मणिके दूर कर देनिसे 
अग्मिमें दाहालुकूल शक्तिकी उत्पात्ते होती है, एसी वल्पना होसकती है. ऐसेही 
साहइ्येशी एक पृथक पदार्थ है. वह साहरश्य, द्रव्यादे पट भावपदार्थेके अतभृत 
नहीं है, क्योंकि जैसे गोलजाति नित्य है वेसेही अश्वत्वजातिभी नित्य है, इसप्रती- 
निसे साटइयपदार्थ सामान्यमेंभी प्रतीत होता है. भाव यह है कि, द्रव्यादि षट़्‌ 
भावपदायामेंस किसका कदापि केनचिट्रपेण साप्तान्यमें भान नहीं होता और 
साहश्यका होता है. इस लियेप्थऋू पदाथ मानना चाहिये. ऐसेही सद्रपसे अथोत्‌ 
भावरुपसे प्रतीत होनेसे साहइयकी अभावके अन्‍्तमूृंत भी नहीं कह सकते एवं 
शक्ति तथा साहश्य रक्त ट्रव्यादि सप्त पदार्थोंसे अतिरिक्त पाये हें, 


मण्याद्रभावविशिष्टवन्ह्मादिदाहादिक प्रति स्वातन्त्येण मण्य- 
भावादिरेव वा हतुत्वकल्पननत सामञस्येःनन्तशक्तितत्प्राग- 
भावध्वंसकल्पनानोचित्यात्‌ । नचोत्तेजके संति ग्रतिबन्धक- 
सद्भावेषपि कथ्थ दाह इति वाच्यम, उत्तेजनकाभावविशिष्टमण्य- 
भावस्थ हेतुत्वात्‌ । साहश्यमापि न पदाथान्तरम, किन्तु तद्धि- 
न्रत्वे सति तद्गतभूयोधमंवत्त्वम। यथा चन्द्रभिन्नत्वे सति चन्द्र- 
गताह।दकत्वादिमत्त्वं मुखे चन्द्रसादइयमिति । 
भाषा-चन्द्रकान्तम्णि जआादिके अभावविशिष्ट अग्नेको, अयवा, स्वतंत्ररुपस 
मणिआदि के अभाव को दाहादि के प्रति कारण कल्पनेसे सम्पकू निवाह होय तो 
मणिआदिके समवधानासमवधानसे अनेक वार शक्तिकी उत्पत्ति तथा उसके प्रागभाव 
ध्वंसकी कल्पना करनी अनुचित है, आऋांका-उत्तेजक सयकान्त मणिके सत्तद 
काहमें प्रतिबन्धक चन्द्रकान्तमणिके समीप होनेसेभी अभ्निद्ठे दाह केसे होता है? 
समा०-केवल चन्द्रकान्‍्तमणिद्दी पतिबन्धक नहीं, किन्तु उन्तेजक सूय्येफान्तमाणिके 
अभावविशिष्ट  चन्द्रकान्तमणि दाहके मति प्रतिबन्धक है ओर उत्तेजकाभाव 
विशिष्टचन्द्रकान्तम णिके अभावकों दाहके प्रति कारणता है. ऐसेही भाहृश्य 
भी उक्त पदार्थोंसे कोई प्रथक्‌ पदाय नहीं है; किन्तु “ तद्धविन्नले सति तदृतभूयों 
धघर्मवत्व ” ही साहशय है अर्थात्‌ ' तत्‌” किसीएक वस्तुसे भिन्न पदायेमें जो उस 
वस्तुकी अनेक धंम्मंवत्ता, वही उस पदर्थमें साहइ्य हे. जेसे बन्द्रसे मिन्न सुन्दर 
सुखमें, उन्‍्द्रगत ( आद्वादकत्व ) सुख विशेष जनकत्वादि धर्ंदी धन्द्रनिकूषित 


प्रिच्छेद: १ ] आपषार्टीकासमेता. <्‌ु 


साहइय है; वह साहश्य घटक धपम्मे कहीं जातिकृप है. जैसे-घट 'सहक्म।/पटः” और 
कहीं उपाधिरुप है. जैसे-“यथा गोल नित्य तथाईश्वत्वमपि” इत्यादि. 


द्रव्याणि विभजेत, क्षित्यविति- 
माषा- क्षित्यप्‌ ! इत्यादीे ग्रन्थते मलकारद्रव्योंका विभाग लिखताई- 


क्षित्यप्तेनोमरुग्योमकालदिग्देहिनो मनः ॥ 
द्रव्याणि- 
एतानि नव द्रव्यागात्यिथेः । 
भाषा-पथ्वी जल आग्रे वोयु आकाश काल दिशा अप्मा और प्रेन ये नव द्रव्य हें. 
ननु द्रव्यत्वजातो कि मानस, नहिं तत्र प्रत्यक्ष प्रमाणं छतज- 
तुप्रभातष दच्यताग्रहांदात चत्‌ न । 
झोका-द्रव्यवजातिमें क्या प्रमाण है ! यादि “ द्वव्यं द्रव्य ” इस 
अनुगत प्रतीतिसे प्रत्यक्ष म्प्माणही कहो तो सम्यक नहीं, क्योंकि अज्ञा्त्री 
लोग घृत लाक्षादि पदायंमें द्रव्य व्यवद्वार नहीं करते; इस छिये पत्यक्ष 
प्रमाणसे सकल ट्रव्प साधारण द्रव्यत्त जातिकी सिद्धि नहीं होती. 


कोयेसमवायिकारणतावच्छेदकतया संयोगेस्य विभांगर्य वा 
समवायिकारणतावच्छेदकतया द्रव्यत्वजातिसिदेरिति । नजु 


(१) समवायन कारय्यस्वावच्छिन्नके प्रति तादात्म्यन द्रव्यकों कारणता है. कारणता 
अवश्य किश्विद्धम्मोवच्छिन्रा होती है. । वह पर्म्मछाववसे जातिरुप हैं। अनमानप्रमाण 
उसका साधक है| तथाहि | समवायसम्वस्धावच्छिन्न कास्येत्वावच्छिन्न कासख्योनिष्न काय्णेता 
निरूपितातादा र्म्प सम्मन्धावच्छिन्ता द्ृव्पनिष्ठा या समवायिका एणवा, सा किश्विद्ध मांवाव्छिन्ना 
कारणत|त्वात्‌ू, बटगतकास्येतानिरुपितदण्डमतकारणतावत्‌१। यद्वा समवाय सम्बन्धावच्क्रिन्न 
संगगस्वावच्छिन्नसयोगनिष्ठट कास4ता निरूपिता तादात्म्य सम्बन्धावच्धिब्राद्व्यनिष्ठा या 
समवायिकारणता २। अथवा समवायसम्बन्धावच्छिन्नतिभागत्वावच्छिन्नाविभागनिष्ठ कास्येता 
निरुपिता तादात्म्यस्म्बन्धावच्छिन्ता द्रव्यनिष्न॒ या समवायिकारणता ३ । इस्पादि 
इन पिछले द्वयअनुभानमें स्लाध्य हेंत तथा डदाहरणका निवेश प्रथम अनुमानंवतू 
करलेना. प्रथम अनुमानोंमें कास्येत्वधर्मकों काय्येतावच्छेदक भाननेमें उपस्थितिकृत गारब है. 
इसलिय द्वितीय कहा. द्वितीयमेंभी नित्यसंयोगवादीके मतसे संयोगत्वावच्छिन्ना काय्यंता 
अप्रातेद्ध है, इसलिये तृतीय कहा. नित्यविभागका आश्रय कोई अन्य नहीं है, इसलिये 
विभागत्वावच्छिन्ना काय्यता अप्रासिद्ध नहीं है 


१० न्यायसिद्धान्तमृक्तावली- [ भत्यक्ष- 


दह्ममं द्रव्य तमः कुतो नोक्तम । तद्धि प्रत्यक्षेण ग़ह्मते, तस्य च 

रूपवत्वात्कम्मेवत्त्वाच द्रव्यत्वम। तच्चगन्धशुन्यत्वात्‌ न पृथिवी 

नीठरूपवत्तवाच्च न जलादिकम।तत्पत्यक्षे चाठोकनिरपेक्ष॑ चक्षु 

कारणमिति चेत,न, आवश्यकतेजो5भावेनो पपत्तो द्व्यान्तरक- 

ल्पनाया अन्याय्यत्वात्‌ रूपवत्ताप्रतीतिस्तु अमरूपा, क्म्मे 

वत्तप्रतीतिरप्यालोकापसारणोपाधिकीआंतिरेव । तमस्तो$तिरिक्त 

दव्यत्वेषनन्तावयवादिकल्पना गोखव॑ चस्यात। स्वणंस्य यथातेज 

स्थान्तभावस्तथाग्र वल्ष्यते॥ 

भाषा-कार्यकी सम्रवायि कारणताकी अवच्छेदक होनेसे संयोगकी 
अथवा विभागकी समरवाय कारणताकी अवच्छेदक होनेसे द्रव्यत््व 
जातिकी सिद्धि होती है. मीमांसक शंका-दरशम द्रव्य अन्धकार क्‍यों नहीं 
कह्दा ! उसका नेश्नोंसे ग्रहणमी होसकता है. ओर नीछ रूपवाछा होनेसे, तथा 
गमनादि क्रियावाला होनेसे उसमें द्रव्यकपता सिद्ध है. गन्धशुन्प होनेसे वह 
पृथिवीरूप नहीं है मीलरूपवाला होनेसे जहादि स्वरूपभी नहीं है. ओर उसके 
प्रत्यक्षमें प्रकाशकी सहायतांस विनादी नेन्न इंद्रियको कारणता है ॥ एवं दशम द्रव्य 
अन्धकारभी माननीय है. समाधान-उच्ण स्पश तथा भास्वर रूपवाला दोनेसे अव- 
इय माननीय जो तेजःपदार्थ, उसके अभाषमेंदी यदि अन्धकार व्यव- 
हार होसके तो ओर अधिक पृथक्द्रव्यकी करपना करनी अनुचित है ओर उसमें 
रुपवत्ता प्रतीति तो अ्मझुपहै. एवं कर्मवत्त प्रतीतिभी प्रकाशापसरण 
२प उपाधिबलसे अमरझूपा है. अन्धकारकी प्रथक्‌ द्रव्य माननेसे, उसके अनेक 
अवयव, तथा तिनके उत्पत्ति विनाश कल्पना करनेमें गोरवभी होता है. इसछिये 
भन्धकार प्रथक्‌ द्रव्य नहीं है और सुवर्ण जेसे तेजः पदार्थ के अन्तभूत है, 
बेसे तेजो निरूुपण अवसरमें कहेंगे ॥ १ ॥ 
गुणान्‌ विभजते, अथ गुणा इति- 
अथगुण ? इत्यादि ग्रंथले महकार गुुणोंका विभाग दिखढाता है- 


-अथ गुणा रूप रसो गन्धस्ततः परसख ॥ ३ ॥ 
शैः संख्या परिमितिः एथक्त्वं च ततः परम ॥ 
संयोगश्र विभागश्व परत्वं चापरत्वकम् ॥ ४ ॥ 
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बुद्धिः सुख ढुःखमिच्छा द्वेषो यत्रो गुरुततकस ॥ 
द्रवत्व॑ लेहसंस्कारावदए शब्द एव च॥ ५॥ 
के रस गन्व स्पेंश संख्या परिरमाण पूर्थेक्ल संयोग विभांग परत अपरंत्व 
दे सुंख दुःखें इच्छी द्वेषे प्रयत्न गुरुत्व द्रव्वेत्व स्नेहें संस्कार ( अदृह ) परम 
अधंम्स ओर शब्दें ये चतुविशति गुण हैं ॥ ३ ॥ ४ ॥ ५॥ 
एतेग्रणा शतुविशतिसंख्याकाः कणादेन कण्ठतश्व शब्देन च 
दाशिताः तत्र गुणत्वादिकजातिसिद्धिर्मे वक्ष्यते ॥ 8॥ ५ ॥ 
भाषा-शेषपद कारिकामें केवल पादपूर्तिके लिये हैं.ये चोवीस गुण कणाद मुनिने 
अपने सूत्रोंमें कंठस पढ़े तथा “च! झन्दसे दिखलाये हैं, अर्थात्‌ “प्रयलाश्व 
गुणाः” ऐसे सूजके अन्तमें लिख। है.इससे यह सिद्ध हुआ कि २०गुण कंठसे पढ़े है 
और ७ “च? इब्दस दिखलाए हें, उन गुणोंमें गुणत्वादि जातिकी सिद्धि 
गुणनिरुपणावप्तर में दिखाई जायगी ॥ ३॥ ४ ॥ ५॥ 
कर्मांणि विभजते, उत्क्षेपणमिति- 
भाषा-' उस्क्षेपणं ? इत्यादि अन्यसे मूलकार कम्प्ोंका विभाग दिखलाताहै- 


उत्क्षेपणं ततोःपक्षेपणमाकुअन तथा ॥ 
प्रसारणंच गमन॑ कम्माण्येतानि पश्च च॥ ६॥ 
भाषा-वस्तुका ऊपरको क्षेपण करना लें नीचेको क्षपण करना.पटादि विस्तृत 
पदार्थोंकोीं संकोचना,तेसे संकुचित पदार्थोंको विस्तृत करना एवं पारिच्छिन्न पदाथेकी 


पर 


गमन क्रियाकों मिलाकर यह पांचप्रकारका कम है ॥ ६ ॥ 
कम्मेत्वजातिस्तु प्रत्यक्षसिद्धा । एवसुत्क्षेपणत्वादिकमापे॥६॥ 
साषा-चलनाकार अनुगत प्रत्यय ज्ञान होनेसे कम्मेत्व जाति प्रत्यक्ष सिद्ध है. 
ऐसे कम्मेतजातिकी व्याप्य उत्केपणत आदि जातियांभी प्रत्यक्ष सिद्ध हैं ॥ ६ ॥ 
नन्‍्वत्र अमणादिकमपि पश्चकरम्मांधिकंतया कुतो नोक्त- 
मत आद | अमणमित्यादि । 
झाका-यहां अ्रमणादि पांचकर्मम औरमी क्‍यों नहीं कथनाकैये ? समाधान- 
इसी शंकाके उत्तरमें अमण' इत्पादि ग्रन्यको मूछकार स्वयं लिखताई- 


श्र न्यायसिद्धान्तमुक्तावली- [ मत्यक्ष- 


अ्रमणं रेचनं स्पंदनादज्वलनमेवच ४ 
तिय्यग्गमनमप्यत्ञ गमनादिव लम्यते ॥ ७॥ 


भाषा-गोछाकार चढना,तिछकना,योड़ारचलना,दीपशिखादिका ऊपरको ज्वछना, 


सपोदिका टेदा चलना ये सब गप्नके अंतभ्त होनेसे प्रकृतमें गमन कथन मान्रहीसे 
डाभ होसकते हैं ॥ ७ ॥ 

सामान्य निरूपयति सामान्यमिति ॥ 

भाषा-सामान्य! इत्यादि अन्यसे घूलकार सामान्यका निरूपण करताहै- 


सामान्य द्विविध प्रोक्त पर॑ चापरमेव च || 
द्रव्यादित्रकर्ग त्तिसतु सत्तापरतयाच्यत || ८ ॥। 
भाषा-पर और अपर भेदसे सामान्य दी मकारका है ! द्रव्यादि तीन में 
रहनेवाली सत्ताका नाम पर सामान्य है! < || 
तहक्षणं तु नित्यत्वे सत्यनेकसमवेतत्वमू, अनेकसमवेतरत्वं 
संयोगादीनामप्यस्त्यत उक्त नित्यत्वे सतीति ! नित्यत्वे सति 
समवेतत्व॑ गगनपरिमाणादीनामप्यस्त्यत उक्तमनेकेति । 
नित्यत्वे सत्यनेकवृत्तित्वमत्यन्ताभाविष्प्यस्त्यतों वृत्तित्वसा- 
मान्य विहाय समवेतत्वमित्युक्तम्‌ । एक व्यक्तिवृत्तिस्तु न 
जातिः । तथाचोक्तम्‌ । व्यक्तेरभेदस्तुल्यत्व॑ संकरो5थानव- 
स्थितिः | रूपहानिरसम्बन्धी जातिबाधकसंग्रहः ॥ १ ॥ इति ॥ 
तंत्रेकव्यक्तिकत्वादाकाशत्व न जातिः । तुल्यव्यक्तिकवाद 
टत्व॑ कलशत्वं न जातिद्रयम्‌ । सेड्ीणंत्वाद्भूतत्व॑ मूतेत्व॑ च न 
जातिः अनवस्थाभयात्‌ सामान्यत्व॑ न जातिः ॥ 
६ परस्परात्यन्ताभावके समानाधिकरणेम रहनेवाले धम्मद्रयका एकत्र समावेश 
सकर है. नैसे भृतत्वाभाववालले मनमें मतेत्व है और मू्तत्वाभाषषाले आकाशमें भूतत्व है 


इन दोनोंका एकत्र समावेज्ञ पृथ्वी आदे चतुष्टयमें है, अर्थात्‌ पृष्वीआंदे चतुष्टयमें भतर् 
मूतेत्व दोनों धमे रहते हैं। इसीलये ये दोनें। नातिरूप नहीं हैं. 


परिच्छेद: ९ |] भाषाटीकासमे ता, १३ 


भाषा-नित्य ओर अनेक व्यक्तियों समवायसम्बन्धसे रहनेवाला यह उस 
सामान्यया लक्षण दे. अनेक व्यक्तियोंम. समवाय सम्बन्ध रहनेवाले 
संयोगादि गुणभी हैं. सामान्यके लक्षणकी उनमें अतिव्याप्ति होगी, उसके 
वारणाथ लक्षणमें “नित्यत्वे सति” यह विशेषण कहा. संयोगादि गुण अनेक व्यक्ति- 
योमें समवायसम्बन्धसे रहते तो हैं परन्तु नित्य नहीं हैं, याते दोष नहीं. नित्य 
तथा समवायसम्बन्धप्त रहनेवाढें आकाशके परिमाण।दिभी हैं उनसे लक्षणकी 
आतिव्याति वरणाथे “ अनेक ” पद कहा. आकाशके परिमाणादि ग्रुण नित्य 
होकर समवायसम्बन्धसे रहते तो हें. परन्तु अनेक व्यक्तियोंमें नहीं रहते किन्तु 
कवछू एक आकाशमात्रमें रहते हें. याते दोष नहीं. नित्य होकर अनेक व्यक्तियोंमें 
वतुनेवाला अस्पन्ताभवभी हद उससे लक्षणकी अतिव्याति वरणाथ साधारणरूपसे 
वतनेकी न कहकर समवायसम्बन्धसे वतेना कहां. अत्यन्ताभाव अपने 
अधिकरणामें स्परृंपसम्बन्धते रहता हैं, समवाय से नहीं रहता; याते दोष नहीं 
एकव्यक्तिमें बतनेवाला धम्म्र जातिरुप नहीं कहा जाता;इसी वातोको प्राचानाचास्यों- 
नेभी कहाँई ॥ व्यक्तिका अभेद तुस्यत्व, संकर, अनवस्था रूपहानि और 
सम्बन्ध ये जातिके बाघकोंका संग्रह हैं ॥ १॥ उनपर आकाशादि एक व्यक्ति 
मे रहनेवाला हॉोनेस आकाशत्तादि धर्म जातिरूप नहीं हं॥ ९ ॥ दोनाका 
सहन स्वरूप होनते घटत्व ओर कछशत्व दानों धर्म जातिरूप नहीं हैं, किन्तु शरीर 
कृत लाघवते वटलधम्मही जातिरुप है ॥ ०५ ॥ दोनोंका संकीण दोनेसे 
मभृतत और मतत ये दानों धम्मे जातिरुप नहींह ॥ ३॥ अनवस्थकि भयते 
सामान्य साथास्यल धम्म जातिरूप नहीं हे ॥ ४ ४ 
विशेषस्य व्यावृत्तस्वभावस्य रूपहानिः स्यादता विशेषत्त न 
जाति | समवायसम्वन्धाभावात्‌ समवायां न जाति । परत्म- 
पिकदंशवरत्तित्वमृ। अपरत्वमट्पद शवृत्तिवम। सकलजा त्यपक्ष- 
एापकदणशवृत्तत्वात सत्तायाः प्रत्वम।एतद्ाधनायव द्रव्या[द्‌ 
तिकवृत्तिरित्युक्तम ।तदपंक्षया चान्यासां जातीनामपरत्वम॥८॥ 


१ भाव यह कि यादि विज्वेषपदाथमें विशष्त्यरूप जाति मान ली जाय ते उसीसे उसको 
व्यावतेकत्व कहना होगा; क्योंकि सामान्याश्रयर्काः स्तामान्यरूपसे भदसाधकृताका नियम है 
परन्तु विशेषपदायेको स्ामान्यरूपसे भेद साधकता बन नहीं सकती क्योंकि उनके स्वतें 
व्यावतें कत्वात्मक रूपकी हानि होती है. 

२ समवायकों या अभावको जातिवाल्ा माननेसे प्रतियागिताएनुयोगिताध्यतरसम्बन्धस 
समवायाभावही बाथक है अर्थीत्र समवायमें प्रतियोगिताइनुयागिताधन्यूतर सम्बन्धस समवाय 
नहीं रहता. हति. 


१४ न्यायसिद्धान्तमक्तावली- [ पत्यक्ष- 


भाषा-न्पायारीद्धान्तमें घटपटादि यावत्‌ पदार्थ अपने २ घदत्व पटलादि 
घम्मोंसे प(रुपर पृथक बनेरहते हैं, परन्तु विशेष पदाय उनसे उलठाहै; अथांत्‌ 
नित्य द्रव्योंकी पथ करता हुआ आप स््रयं प्रथक बना रहता है, यही इहश्षका 
स्वरुप है. अब इससे उलटा यदि इसमें विशेषत्व धम्मे मानलिया जाय तो इसके 
तो व्यावृतत्व” रूप वास्तव स्वरृपकी हानि होगी, याते विशेषत्व धम्मे जातिरूप 
नहीं है ॥ ० ॥ जाति अपने अधिकरणोंमें समवायसम्बन्धसे रहतींदे, यह पूर्व 
कहचुके हैं. एवं इसमें समवायसम्बन्धके अभावस समवायमें सम्रवायल घम्म 
जातिरूप नहीं है ॥६॥ अधिक देशमें रहनेवाढीका नाम परसत्ता है; और न्यून 
देशमें रहनेवालीका नाम अपरसत्ता है. घटत्वादि यावत्‌ जातियोंकी अपेक्षा 
अधिक देशमें रदनेवाली होनेंस सत्ता पर है इसी वात्तके बोधना् मूलमें 
4#ृव्यादिज्िकवृत्तिस्तु” अर्थात्‌ द्रव्पादि तीनमें रहनेवाढी कहा. उत्ताकी अपेक्षासे 
घटत्वादि यावत्‌ जातियां अपर हैं ॥ < ॥ 


परभिन्ना तु या जातिः सेवापरतयोच्यते । 
द्रव्यत्वादिकजातिस्तु परा परतयोच्यते ॥ ९ ॥ 
व्यापकतात्परापि स्याद्र्ाप्यवादपरापि च ॥ 


आपषा-पररुत्तासे भिन्न जातिकों अपरजाते कहतेंहँ ओर द्र॒व्यत्वादिक 
जातियां तो पर भी हैं तया अपरभी हैं ॥ ९ ॥ जात्यन्तरकी अपेक्षया 
व्यापक होनेंस वही जाति पर कद्दी जाती है, तथा व्याप्य होनेते उद्ीमें अपर 
व्यवहार होतारै. 

व्यापकत्वादिति पृथिवोत्वायपेक्षया व्यापकत्वादधिकदेशबृत्ति- 

त्वाइव्यत्वादेः परत्वम्‌। सत्तापपेक्षया व्याप्यत्वादल्पदे ग़बृत्ति- 

त्वाच्च द्रव्यत्वस्यापरत्वम्‌ । तथाच धमंद्रयसमावेशादुभयमावि- 

स्द्धम्‌ । 

भआाषा-पृथिवीलादि जातियोंकी अपेक्षासे व्यापकझुपसे अधिक देशमें वर्तनेवाली 
होनेसे द्रव्यल आदि जातियोंकोी परत है, ते सत्ताकी अपेक्षा व्याप्यरूपते अरुप 
देशमें रहनेवाली हॉनेसे द्रव्यवादिे जातियोंको अपरतत है. इस रीतिसे एक 
ब्यक्तिमें धम्मेद्रयका समावेश परस्पर विरुद्ध नहीं है. 


परिच्छेदः १] भाधाटीछासमेता. े श्ष 


विशेष निरूपयति, अन्त्य इति- 
भाषा-अन्त्यः इत्यादि अन्यसे मूछकार विशेषका निरूपण करता है- 
अन्‍्त्यो नित्यद्रव्यद्त्तिविशेषः परिकीत्तितः ॥१०॥ 
आाषा-नित्य द्वव्योंके अवसानमें वत्तेनेवालेका नाम विशेष कथन किया है॥ १०॥ 
अन्ते5वसाने वर्तते इत्यन्त्यों यदपेक्षया विज्ञेपो नास्तीत्यथेंः॥ 
एकमात्रवृत्तिरिति फलितो5थेः । घटदीनां द्यणुकपयेन्‍्तानां 
तत्तदवयवभेदात्‌ पररुपरं भेदः परमाणूनां परस्पर भेदकी विशेष 
एव। सं तु स्वत एवं व्यावृत्तस्तेन तत्न विश्ेषान्तरापेक्षा नास्ती 
ते भावः। 
भाषा-अन्तमें अथोत्‌ अवध्ानमें जो वर्त्तें उत्चका नाम “अन्त्यः है, अर्थात्‌ जिसकी 
अपेक्षा दूसरा कोई विशेष नहीं है. फलिताय यह कि-विशेष पदाये प्रत्येक नित्य 
द्व्यकी एक व्यक्तिम्रात्र4 रहता है. घटादि स्थूढकाय्योंस छेकर दचणुकादि 
सूक्ष्म काय्येंपरय्यन्त अपने २कपालपरमाणु आदि अवयवोंके भेदसे परस्पर भेद है, 
परन्तु परमाणु भाका परस्पर भेदक विशेष पदार्थही है; वह आप स्वतः व्यावृ तश्व- 
रुप है, इससे उसमें विशेष/न्तर कल्पना करनेकी अवश्यकता नहीं है ॥ १० ॥ 
समवायं दशेयति, घटादीनामिति- 
मआषा-घटादानां' इत्यादि ग्रन्यत्ते मूठकार समवायकों दिखलाताई- 


घटादीनां कपालादो द्रव्येष गुणकम्मंणोः ॥ 
तेष जातेश्व सम्बन्धः समवायः प्रकीर्तितः ॥ ११ ॥ 


भाषा-घटादि कार्योंका अपने कारण कपाछादिकोंके साथ, तथा गुणकर्मोंका 
द्रव्षोंके छाथ, एवं जातिका द्रव्पगुण कम्प् तीनोंके साथ जो सम्बन्ध, उठका नाम 
समवाय कहाँ ॥ ११॥ 








१ यहां इंश्वरकी नित्यज्ञानवत्तेव तथा आकाशकी शझब्दसमवायिकारणत्वेन 
व्यावृत्तिको मानते हुर विश्वेत पदार्यक्रे माननेवालेमी कईएक पण्डित छोग ईंश्वरमें तथा 
आकाझमें विज्लेवषदाथकी दृत्तिता नहीं मानते हैं, और नवीन छोग तो यह कहते हैं कि- 
विशेषके अतिरिक्त पदार्थ माननेंमे कोई प्रमाण नहीं है. नेत्तेंविशेष « पदाये स्ववृत्ति धर्म्मेसे 
विना स्वयं व्यावृत्त हैं, वेसेहि नित्य द्रव्पॉकोनी मान सकते हैं. एवं पिशेष पदाथ्थके 
अतिरिक्त माननेका कुछ उपयोग नहीं. 





१६ ... स्पायरिद्धान्तमृक्तावली- [ मत्यक्ष- 


अवयवावयविनोजोतिव्यक्तयोग्रुणगुणिनोः क्रियाकियावतो- 
नित्यद्रव्यविशेषयोश्र यः सम्बन्धः स समवायः । समवायत्वं 
नित्यसम्बन्धत्वम्‌ । 

भाषा-अवयव अवयवी का जाति व्यक्ति का गुण ग्रुणी का क्रिया 
क्रियावालेका, नित्य द्रव्य विशेष का जो सम्बन्ध, उसका नाम समवाय है 
सप्रवाय नाम ननेत्य होनेवारू सम्बन्ध वशषका ई 


तत्र प्रमाण गुणक्रियादिविशिष्ट बुद्धिविशेषणावेशेष्यसम्बन्ध 
विषया विशिष्ट बुद्धित्वात्‌ दण्डा[पुरुष दतावाशश्बाद्दधवादत्यनु 
हक प [| [ # हे मी 4 अर हल 
मानिन संयोगादि वाधात्‌ समवायसिद्धि। नच स्वरूपसम्बन्धेन 
न ७ $* 2 पु 
सिद्धसाधनम्‌ । अथांन्तरं वा अनन्तस्वरूपाणां सम्बधत्वकल्पने 
४३९, 8. | «० प७ किक, पक च्ज् 
गारवाह्नाववादकसमवायासेंद्धे!। । नच समवास्यकत्व वाया रूप 
[4०] मी. 
वत्ता बुद्धिप्रसड्रः तत्र रूपसमवायसत्वेषपि रूपाभावात्‌ । 
भाषा-उसकी सिद्धिमें अनुमान प्रमाण है. ज॑त्त ' दण्डी पुरुष: ' यह विशिष्ट 
बुद्धि: दण्डरूप विशेषण तथा पुरुषरूष विश्वेप्य, दोनोकों ग्रहण करती हुई, उन 
देनोंके संयोगरूप सम्बन्धकोभी विषय करती है. वसेहि, ग्रुण क्रियाद विशिष्ट 
बाद्धेमा विशेष्ट बुद्धि होनेस गुणक्रियाद विशेषण त्था गुणक्रियादिमान्‌ 
विशेष्य इन दोनोंकी विषय करती हुई इन दोनोके सम्बन्धकोमी विषय करती €. 
१ हंका-यद्यपि लाधवसे एक समवाय सिद्ध होनेस प्राचीनोंके मतम दोष नहा 
तथापि समवाय नाना माननेवाले नवीनोंक मतमें उक्तानमानस समवायासांद्ध नहा हाता। 
किन्तु समवाय नाना करपनाकी अपेक्षा स्वये उपस्थित स्वरूप नाना माननेही डबचित हैं 
( समा० ) नव्यमतम समवायेन पटकास्थेके प्रति तादात्म्मेन तन्‍्तओंको हेंगता है. परे 
रहनेवाली कार््येताका अवच्छेदक सम्बन्ध समवाय है. हांका-समवायके स्थानमें स्वरूए 
सम्बन्ध मानके भी कास्य कारण भावकी कल्पना होसकर्ती है. ( स़मा० ) एवं जिसमें 
समवायेन काय्येकी उत्पत्ति होती हे वह समवायि कारण है. ) यह समवायिकारणकी व्यवस्था 
न रहेगी. शंका-जिसमें सम्बद्ध होकर काय्ये उत्पन्न होथ वह समवायि कारण एसा 
कहनेंसभा निवाह होसकता है. ( छूमा० ) ऐसे कहनेंसे कपालोंमें सम्बद्ध जो बटका 
घ्वस उसके प्रतिभी कषालोंको समवाये कारणता माननी होगी यह उचित नहीं 
इससे यह सिद्ध हुआ फि भावकाय्पेमें रहनेवाला जो कार्य्यतारूप पम्मे, उसका अवच्छे- 
दक सम्बन्ध समवाय है. एवं कार्य्यतावच्छेदक सम्बन्धविधया नव्यमतमेंभी समवाय 
की सिद्धि हुई 


पौरिय्छेद: २ ] भाषाटीकासमेता. १७ 


इस अनुमानसे संयोगसम्बन्धका तो प्रकृतमं बाघ है इसलिय समवायही की 
सिद्धि होती है; क्योंकि संयोग दो द्रव्यपदार्थों दोका होताहै. शांका-अश्युत 
सिद्ध पदाथोंका स्वरूप सम्बन्ध कहनेवाले मीमांसकके मतमें इस अनुमागल 
लिद्ध साधन हुआ ओर समवायसाधनंक हिये प्रवृत्त नेयायिकको अथोन्तर हुआ, 
अर्थात्‌ समवायत्ताधनाय मजृत्त नेयायिकको स्वरूपकी सिद्धि हुई तो अ्थान्तर हुआ. 
समाधान-अनेक स्वरूप सम्बन्ध कल्पना करनेमें मौरव है, इससे ठापवरे प्रकृता 
ः ज॒मानद्वार एक समवाय की सिद्धि माननीही उचित है. शंका-यादि समवाय 
एक है तो स्पशेसमवाय तथा रूपसमवाय को एक होनेसे वायुमें रूपवत्ता बुद्धिका 
अम्ताव होना चाहिये, समाधान-वायुर्में झपसमवायंके होनेसेभी पतियेगित्व 


सम्बन्धसे झुपके वहां न होनेसे वायुमें रूपवत्ता प्रतीति नहीं होती. 


0७० 4० ही 


चेवमभावस्यापि वेशिष्ट य॑ सम्बन्धान्तरं सिद्धग्रेदिति वाच्यम्‌, 
तस्य नित्यते भूतठे घटानयनानन्तरमपि घटाभावबुदिप्रसंगात्‌, 
घटाभावस्य तत्र सत्वात्‌,तस्यच नित्यत्वात। अन्यथा देशान्तरे 
शप तत्प्रीतिने स्थात, वेशिष्टयस्य च तत्र सत्वात्‌,ममतुममतेघटे 
पाकरक्ततादशायां इयामरूपस्य नश्त्वात्‌ न तद्गत्ताबुद्धिः । वे 
शिष्टयस्यानित्यत्वे त्वनन्तवेशिष्टयकल्पने तंवेव गोरवम । 
इत्थंच तत्तत्कालीनतत्तद्भतलादिकं तत्तदभावानां सम्बन्ध॥११॥ 
ऋंका-इसरीतिसे अभावका भी भूतलादिकोंमे “ वेशिष्टय ” संक्षक सम्बन्धा- 
न्तर अतिरिक्त पदार्थ सिद्ध होगा. समा०-अतिरिक्त मानना याई आपको 


अंगीकार होयः तो हम पूछते हैं कि-क्या वह वेशिष्टय नित्य है अथवा अनित्य 
है! यदि नित्य कहो तो भूतछमें घट छानेके पश्चात्‌मी घधटाभाव बुद्धि होनी 





१ अथोत्‌ “ घटाभाववद्धतर्ल ” इत्यादि ज्ञानकालीन घटाभावविषयक बुद्धि 
विशिष्ट तत्तद्भवतलादिक तत्तदभावोंका स्वरूपसम्बन्ध है. भाव यह ।कै-तत्तत्कषणा« 
त्मक कालभी अभावेक स्वरुपमें विशेषणरूपेण भान हेताहे ऐसा हमको अभिमत है. एवं 
यद्यपि घटात्यन्ताभाव स्वरूपेण भ्तलादिकोंमें नित्य है इसलिये घट विद्यमान दक्षामेंभी 
“ घटाभावषद्धूतर्ल ?? इत्याकारक बुद्धि हुई चाहिये ॥ तथापि “बढाभाववद्धत्ं” इत्यादि 
ज्ञानकालिक तत्तत्क्षणरूप विशेषणके अभाव होंनेसे घटसत््वकालमें वटाभावावगाहनी 
प्रतीति नहीं होसकती क्योंकि उस कालमें तत्तदक्षणरूप विशेषणके न होनेसे विशेषणाभाव 
प्रवक्त विज्ञेश्ठाभाव कह सकते हैं. 


१८ न्यायसिद्धान्तमुक्तावली- [ त्वक्ष- 


थाहिये, क्योंकि घटाभाव नित्य है, याते घटवाढ़े भतढमेभी घटाभाव पिद्ध है 
( अन्यथा ) घदामावकों अनित्य मानों तो घटशुन्यदेशमेंभी घाभावकी 
अतीतति नहीं हुई चाहिये; क्‍योंकि घटाभाव सर्वत्र एक जेसा है, सो वह 
घढके लानेसे नाश हो चुका है ओर अभाव का वैशिष्टय' संज्ञक सम्बन्ध तो घट 
के छनिसेमी भूतलम विद्यमान है. छांका- समवायकी एक माननेवाले तुम 
सिद्धान्तीके मतमेंभी अग्रेस्तेयोगसे रक्त हुए घटमें प्रथम होनेवाले श्यामरूप- 
का समवाय तो है, वहां स्यामरूपवत्ता बुद्धि होनी चाहिये! समाधान- मेरे मत 
तो घटकी पाकरक्तता दशामें इ्यामरूपका नाश हुआ है, उस्तके समवायके होनेखेभी 
प्रतियोगित्वप्तम्बन्बस उसके न होनेश्े “तद्गत्ता ब॒द्धि नहीं होती; क्योंकि प्रत्यक्ष 
विषयकोभी विषयत्वेन कारणता है ओर तुम यदि 'वेशिष्टथ/ को अनित्य मानो 
तो अनन्त वेशिष्टय कल्पनामें तुमको गोरवर्भी होगा. छांका- वेशिष्टयको न 
मानकर यदि घटाभावकाभूतलादर्म स्वरूपसम्बन्धमी माने तो तोभी पूववत्‌ घटवाले 
भूतछमे भी पठाभाववुद्धि होनी चाहिये! समाधान-हमारे मतमें केवल स्वरूप 
पात्रही सम्बन्ध नहीं है; किन्तु, घटाभावज्ञानकाढमें जिस जिस भतलमें घटाभाव 
बुद्धि दे वह वह भूतछादिकही उस उस अभावका स्वरुपश्रम्बन्ध विशेष है, इस 
रीतिसे पूर्वोक्त आतिप्रसंगभा नहा ३॥ ११॥ 


अभाव विभजते, अभावस्तिति- 
भाषा-अभाहस्तु' इत्यादि ग्रन्थसे मूठकार अभावका विभाग दिखछाता हे.- 
अभावस्त द्विधा संसगॉन्योबन्याभावभेदतः ॥ 
भाषा-संसगामाव तथाअत्योन्यामाव भेदसे अभाव दो पकारका है. 
अभावल्त द्रव्यादिषटकान्योध््याभाववत्त्वम्‌ । संसगेति । संस- 
गाभावान्योन्याभावभेदादित्यर्थ:। अन्योन्याभावस्येक विधत्त्वा- 
त्तद्विभागाभावात्‌ । 
भाषा-%5यादे पदकसे भिन्नका नाम अभाव है. यह सामान्यरूपसे अभावका 
छक्षण है. वह अभाव संसगोभाव और अन्योन्यामाव भेद्से दो मकारका है. अन्यो- 
न्याभ्ावकों एक तरहका होनेप्ते उसका विभाग नहीं है. 


१ यह अभावका लक्षण अन्योः्याभावधाटेत है और वक्ष्यमाण अन्योन्याभावका छक्षण 
सामान्यरूपसे अमावघदित है, एवं यह लक्षण परस्प्राश्रयरूप दोषसे दूषित हुआ, इस छिये 
समवाय सामानाधिकरण्यान्यतर सम्बन्धावाच्छिन्न प्रतियोगिताक सत्ताभावहुप ही अभाषका 
ननर्वेबन मानना उचित है 





परिच्छेदः २ ] भाषादीकासमेता. १९ 


सैसगोभाव॑ विभजते, प्रागभाव इति- 
भाषा-'प्रागभाव' हत्यादे अन्यसे पलकार संसगोभावके विभागकों दिखछाताई- 
प्रागभावस्तथा ध्वंसोष्प्यत्यन्ताभाव एवं च ॥१२॥ 
एवं जैविध्यमापन्नः संसर्गाभाव इष्यते ॥ 
भाषा-प्रागभाव तेसे ध्वंस ओर अत्यन्ताभाव ॥ १२ ॥ एवं तीन भेदोंकों प्राप्त 
हुआ एकहदी संसगाभाव है. 
संसगांभावत्वं अन्योन्याभावभिन्नाभावत्वम्‌। अन्यो5न्याभावत्व॑ 
तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावत्वभ। विनाइयभा- 
वर्त्व प्रागभावत्वम्‌ । जन्याभावत्व॑ ध्वेसत्वम्‌। नित्यसंसगोभा- 
व॒त्वे अत्यन्ताभावत्वम्‌ । यत्र तु भूतलादो घटादिकमपसारितं 
पुनरानीत॑ चतत्र घटकालस्य सम्बन्धाघटकतयाः5त्यन्ताभावस्य 
नित्यत्वेषपि घटकाले न पटात्यन्ताभावबुद्धिः | तत्रोत्पादविना- 
शशाली चतुर्थोउयमभांव इति केचित्‌ । 
भाषा-अन्योनन्‍्याभावसे भिन्न अमावका नाम 'संसगाभाव' है ओर जिसकी तादा- 
र्म्यक्म्बन्धावच्छिन्ना प्रतियोगिता होय उसका नाम “अन्योन्याभाव' है; विनाश 
होनेवाडे अभावका नाम ' प्रागभाव ” है. एवं उत्पन्न होनेवाले अभावका नाम 
ध्वस है. अधिकरणपदार्थमें वस्तुके सदा सम्बन्धाभावका नाम « अत्यन्ता- 
भाव ' है, जहां किसी एक भूतलदेशसे घटादि निकाल दिये ओर काहलान्तरमें 
फिर वहांशे स्थापन किये; वहां विशेषणरुप वर्तमान घटकाहुकी अभावके स्वकूप- 
सम्बन्धमें अप्रविष्ट होनेसे अत्यन्ताभावक नित्य होनेसेमी घटकालमें घटात्यन्ता 
भावबूुद्धि नहीं होती. कई एक आचासय्य ऐसे स्थलमें उत्पत्तिविनाशवाल्ा चौथा 
अभाव मानते हैं. 
अन्न ध्वंसप्रागभावयोरधिकरणे नात्यन्ताभाव इतिप्राचीनमतम 
इयामघटे रक्तो नास्तीति।रक्तवंटे इयामो नास्‍्तीति धीश्र प्राग- 
भाव॑ घ्यंसं चावगाहते, नतु तदत्यन्ताभावम्‌ । नव्यास्तु ततज् 
हा १ द्वितीय नाम इसका शाख्तमें _सामयिकामाव है. समयविश्षेषमें . होनेबालेका नाम 
'सामपिकाभाव! है. 


३० न्यायसिद्धान्तमुक्तावडी- [ मत्यक्ष- 


विरोधे मानाभावादप्वंसादिकालावच्छेदेनाध्प्यत्यन्ताभावो वरतेत 
शत्तप्राहु/नन्वस्त्वभावानामधिकरणात्मकत्व॑ छापवादिति चेत, 
न,अनन्ताधिकरणात्मकत्वकल्पनामपेक्ष्यातिरिक्तकल्पनायाएव 
लघीयस्त्वात्‌ । एवं चाधाराधेयभावोःप्युपपद्यते । एवं च तत्त- 
च्छब्दगन्धरसाधभावानां प्रत्यक्षत्वसुपपचते, अन्यथा तत्तदापि- 
करणानां तत्तदिन्द्रयाग्राह्मत्वादप्रत्यक्षत्रे स्थात्त । एतेन ज्ञान- 
विशेषकालाविशेषाद्यात्मकत्वमत्यन्ताभावस्थेति प्रत्युक्तमू, अ- 
प्रत्यक्षत्रापत्तेः । 
भाषा-यहां प्राचीनाचाय्योंका यह रिद्धांतहै कि-ध्वंस तथा प्रागभावके 
अधिकरणमें अत्यन्ताभाव नहीं रहता है. श्यामघटमें रक्तकुप नहीं है तथा रक्तघठ- 
में उयामरूप नहीं हे,' इत्यादे प्रतीतिस रक्तढपके प्रागभावका तथा व्यामरुपके 
ध्वंखका अवगाइन होता है; किन्तु, उनके अत्यन्ताभावका कवगाहन नहीं होता, 
क्योंकि प्रागभावका तथा ध्वंघ्का अत्यन्ताभावके साथ विरोध है और नवीन तो 
यह कहते हैं कि-उनके परस्पर वैशधमें कोई प्रमाण नहीं. जिस कालमें ध्वंस 
तथा प्रागभाव रहते हैं उसी काडमें अत्यन्ताभावभी उसी अधिकरणमें रहताहै 
प्रभाकर शांका-लापवसे अभावोंके तत्तद्थिकरणस्वरूपही मानना उचित है. 
समा०-अनेक अधिकरणस्वरुप कल्पनाकी अपेक्षा अभावोंकी अतिरिक्त कटप- 
नाही छघुमूता है, एवं अमावोंकी अधिकरणोंते अतिरिक्त माननेते उनका आ- 
घाराणैयभावभी बनसक्ता हैं. ऐसे माननेसे 'तत्‌ ततः शब्द गन्परसादिकों के 
अभावका प्रस्यक्षमी बनसकता है, ( अन्यथा ) अभावोंको अधिकरण स्वरुप माने 
तो अभावोंका साक्षात्कार नहीं होगा; क्योंकि शब्द गन्ध रसादिके अमभावके अ- 
घिकरण भूतछजलादि श्रोन्रप्राणादि इन्द्रियोंत्रे श्राह्म नहीं हैं. अभावोंकों अधिक- 
रणस्वरूप माने तो उनका ग्रदणभी नहीं होगा.इस वक्ष्यमाण कथनसे अत्यन्ताभाव- 
को ज्ञानविशेषस्वरूप, अथवा कालविशेषस्वरूप माननेवाडोंका सिद्धान्तभी खण्डित 
किया. क्योंकि ऐसे माननेसे अत्यन्ताभावका प्रत्यक्ष नहीं होगा. 








१ ज्ञंका-अभावाधिकरणका भावको तथा अभावप्रतियोगिताक अभावको जैसे आपने 
अधिकरणस्वरूप मानकेभी आधाराधेय भावफी उपपत्ति करी है वैसेही प्रत्येक स्थलूमें 
अभावको अधिकरणस्वरूप मानकर आधाराधिय भावभी मानलिया नाय तो हानि क्‍या हैए 
समा०-इस रीतिसे इस दोषके वारण कियेमी 'तत्त्‌” झब्द गन्धरसादिके अप्रत्यक्ष होनेका 
दोद बना ६ इसी तात्पयेसे मुक्ताव्लीकारने” एवंच ”इत्यादि ग्न्थसे द्वितीय दोष छिखाहे, 


बरिच्छेदः + ] भाषाटीकासमेता. २१ 


इदानीं पदाथांनां साधम्य वेधम्य च वक्तु प्रकमते, सप्तानामित्यादि- 
भाषा-अब 'सप्तानां! इत्यादे ग्रन्थसे म्लकार पदाथोंके समानधम्म तथा विरुद्ध 
धर्मोको कहता है- 
सप्तानामपि साधर्म्य जेयत्वांदिकसुच्यते ॥ १३ ॥ 


भाषा-द्वव्यादि सात पदार्थोका समानधरम्म ज्ञेयवादिक कहाँहे ॥ १३ ॥ 


समानो धर्मों येषां ते सधमोणस्तेषां भावः साधम्थेम, समानो 

धम इति फूलितोथ्थे । एवं विरुद्वो धर्मों येषां ते विधरमाण- 

स्तेषां भावो वेधम्येम, विरुद्धो धर्म इति फलितो&थेः । ज्ञेयत्वं 

ज्ञानविषयता, साच सर्वेत्रेवास्ति, इश्वरादिज्ञानविषयताया 
केवलान्वयित्वात्‌।एवमभिभेयत्वप्रमेयत्वादिकं बोष्यम्‌ १२॥ ३१ 

भाषा-जितने पदार्य परस्पर एक धम्मंवालेहें,उनमें रहनेवाले धम्मंका नाम समान 
धर्म्म है, एवं जितने पदार्थ परस्पर विपरीतधमंवाले हैं उनमें रहनेवाले धम्भेका 
नाम विरुद्ध धम्म है. ज्ञेयत्व' शब्दसे ज्ञानगी विषयताका अहण है. वह 
ज्ञानकी विषयता सर्वत्र विद्यमान है, क्योंकि ईश्वर और योगीकी ज्ञानीय विषयता- 
को केवलान्वायि मानाहै. एवं 'अभिधा' नाम संकेतका है, उस संकेतीय विषय- 
ताका नाम 'अभिषेयरत' है. एवं थप्रमा” नाम पदाथेज्ञानका है. उसकी विषयंता 
का नाम प्रमेयल दे. यहां आदि शब्दसे अस्तित कालसम्बान्धित आदे धम्मोंका 
ग्रहण है. द्रव्यादिषद्का समानधम्मभावत्व प्रसिद्ध है; इससे उसको छोड़कर 
पश्चोका कहता है ॥ 


द्रव्यादयंः पश्चमावा अनेके समवांयिनः ॥ 


भाषा-द्रव्यादे एश्व पदार्थ भावरुप हैं, अनेक हैं तथा समवायी हैं ॥ 


द्रव्येति । द्रव्यगुणकमेसामान्यविशेषाणां साधम्थेमनेकत्वं 
समवायित्वं च। यद्यप्यनेकत्वमभावेष्प्यस्ति, तथाःप्यनेकत्वे 
सति भावत्व॑ पश्चानां साधम्येम। तथाचानिकभाववृत्तिपदाथे 


विकोल-->> के ननननन- जो मरने 20.” 7..." "बनाके 


१ विषयमें रहनेवाले ज्ञानादिनिरूपित धम्मंविज्ेषग नाम विषयता है, 
२ यावत्‌ पदार्थोर्में रहनेवाले धर्म्मोंको न्यायसिद्धान्तमें केवलान्वयी माना हे 


श्र न्यायसिद्धान्तमुक्तावली- [ प्त्यक्ष- 


विभाजकोपाधिमत्त्वामिति फलितो5थेः । तेन प्रत्येकं घटादावा- 

काशादो च नाव्यात्िः। 

भाषा-द्रव्य गुण कम्में सामान्य विशेष इन पश्चोंका समानधम्म अनेकत्व तथा 
समवायित्व है.यद्यपि अनेकता अभावभेभी है उसमें इस छक्षणकी अतिव्यात्ति होगी 
तथापि अनेकत्वविशिष्ट. भावत्व पश्चोंका समान धम्म है; इसकाभी अनेकभाव 
पदार्थों वतनेवाढी जो पदार्थंकी विभाजक द्र॒व्यत्व गुणत्वादि उपाधि ताहश 
उपाधिमर्ख ऐसा अर्थ करना. एवं प्रत्येक घटादिव्यक्तिमें वा आकाशांदि लक्षेमिं 
ढछक्षणकी अव्यात्ति नहीं है. अन्यथा अनिकलविशिष्टभावत्व अ्त्येक घटमें तथा 
आकाशादिमें नहीं हे. अव्यात्ति अवश्य होगी, तर 

समवायित्व॑ं समवायसन्बधिन सम्बन्धित्वम, नतु समवायवत्त॑ 

सामान्यादावभावात्‌। तथाच समवेतवृत्तिपदाथेविभाजकोपाधि- 


मत्त्वोमेति फलितोड5थे:। तेन नित्यद्रव्येषु नाव्याप्तिः । 

भाषा-समवायिशब्दका अये समवायसम्बन्धसे सम्बन्धवाल्ा है; किन्तु अनु- 
योगितासम्बन्धसे समवायवाला इतनामात्र नहीं हैं; क्योंकि सामान्य तथा विशे- 
परम समवायसम्न्धसे कोई पदार्थ नहीं रहता, इसकाभी समवेतपदार्थमें वर्तने 
वाली जो पदायथ्की विभाजकद्रव्यवगुणलवादि उपाधि ताहश “उपाधिमत्तं' ऐसा 
अर्थ करना, एवं ऐसा जातिघटित विवरण करनेसे भूतलादि चतुष्टयंक परमाणु 
तथा आकाशादिे पञ्च इन नित्य द्रव्योंमं अव्याप्ति नहीं है. यहां “समवेतसमवेत- 
बृत्तिपदाथविभाजकोपाधिम्त' ट्रव्यादि चारोंका समान धम्मंभी जानना चाहिये, 


सत्तावन्‍्तश्रयस्तवादाः- 


भाषा-आयके तीन पदाथोंका सत्तावरव समान धम्मे हे. 


-शुणादिनिर्गुणक्रियः ॥ १४ ॥ 
भाषा-एवंगुणादि षदका निगुणत्व निष्क्रियात्वकूप समान धम्म है॥ २४ ॥ 


सत्तावन्तइति। द्रव्यगुणकर्मेणां सत्तावत्त्वमित्यथेः । 
भाषा-द्वधव्य, गुण और कम्म, इन तीनोंका उत्तावत्व समान धम्म है 


गुणादिरिति।यद्यपि गुणकियाशुन्यत्वमायेक्षणे घटादावतिव्याप्तम, 


१ सह उत्तन्नोंका काय्येकारण भाव संसारमें अदृष्ट चर हे. < एवं परस्पर कार्ण्य 
0०३ अनुरोधसे घटादि काय्यंद्रब्योंसे क्षणमात्र पीछे गरुणक्रियादिकी उत्पत्ति 
मानी है. 


परिच्छेद: १] भावादीछासमेता. २३ 


क्रियाशून्यत्वं च गननादावतिव्याप्तम। तथापि गुणवदबृत्तिधर्म- 
वत्तं कमवदवृत्तिपदाथेविभाजकोपाधिमत्त्व॑ तदथेः। नहि घट- 
त्वादिक द्रव्यत्व॑ वा गुणवदवात्ते कमंवदवृत्ति वा।किन्तु गुणत्वा- 
दिके तथा; आकाश्मत्वादिक तु न पदार्थेविभाजकोपाधिः । 
आषा-यद्यपि गरुणशून्यता तथा क्रियाशुन्पता प्रयमक्षणमें घटादि कास्येंमिभी है 
वहां गुणादि लक्षणकी आति व्यातति होगी. एवं क्रियाशन्यता गगनादिमेंमी है. 
वहांभी उक्त छक्षणकी अतिव्याति होगी तथापि वक्त लक्षणका शुणवत्‌ जो द्रव्य उसमें 
न वर्तनेवाले जो गुणत्वादि धम्म ताहशधम्भवत्त' ऐसा विवरण करना उचित है- 
किंवा 'क्रियावाला जो द्रव्य उसमें न वर्तनेवाली जो पदाथकी विभाजकंगुणत्वादि 
उपाधि तादश उपाधिमस्व! ऐसा विवरण करना उचित है. एवं घटादिम दोष नहीं 
है. क्योंकि घटत्वादि धर्म किंवा द्रव्यत्वरूप धर्म अुणवालेम वा क्रियावालेम न 
वर्तनेवाला नहीं है, किन्तु वर्तनेवालाही है. गुणक्रियावालेमें न वतेनेवाले घम्मं 
गुणल कम्मत्वादि हें ताहश धम्मवत्ता गृणकम्मांदिस सिद्ध है. आकाशलादे धम्म 
तो पदा्थविभाजक उपाधि नहीं हैं किन्तु द्रव्शविभाजक उपाधि हैं. एवं उनमेंभी 
दोष नहीं है. 
यद्वा गुणवद्धत्तित्वे सति कमवद्गत्तित्वे सति वा सत्ताव्याप्य- 
जातिशुन्यभावत्व॑ विवक्षितम्‌ । गुणकमंणोरव्यात्तिवारणाय 
गुणवद्गति कमेबद््तीतिवा । पुनस्तनवाव्याप्तिवारणाय 
सत्ताव्याप्येति । व्यात्तिश्व॒ भेदगभो निवेशितेत्यतो न दोषः। 
द्रव्यगुणान्यतरत्वमादाय तत्रेवाव्याप्तिवारणाय जातीति। 
अभावि5तिव्याधिवारणाय भावत्वमिति। गुणवद्त्तिः सत्ताव्या- 
प्यजातिद्वेग्यत्वं तच्छून्यत्वे पञ्चानामस्त्येव । 
भाषा-अथवा गुणवालेम व्तनेवाली तथा कमवालेमें व्तनेवाछी जो सत्ताकी 
व्याप्य 'द्रल्यव' रूपा जातिः ताहशजातिशुन्यमावत्र' ग्रुणादि पश्चोंका ५ उमान 
घर्म है. यहां गुणमें तथा कम्ममें अव्यातिवारणाय गुणवालेम तथा कम्पवालेमें 
वर्तनेवाली ऐसा कद्दा. केवल सत्ताके अहण करनेसे पुनः गुणकम्मम होनेवाली 
अव्यात्तिके वारणाय 'सत्ताव्याप्यजाति! ऐसा कहा यहां व्याप्यब्यापकमावकी व्याप्त 
भेदगर्मिता विवक्षणीय है. (अन्यथा)समानाधथिकरणरुप व्यात्ति माने तो स्व में स्व- 


२४ न्यायसिद्धान्तमक्तावडी- [ भत्यक्ष- 


व्याप्यतकेभी होनेंसे सत्ताकी व्याप्यजाति सत्तामी होगी. उस सत्तासे शुन्यगुण 
कम्मांदि नहीं हैं. उनमें उक्त क्षणकी अव्यात्ति होगी, उस अव्यात्तिके वारणाथे 
मेदगर्मित व्याप्तिका निवेश करना उचित है “स्वत्मानाधिकरणत्वे सति स्वसमा- 
नाधिकरणभेदप्रतियोगित्वम” यह उसका स्वरूप है. यहां दोनों “स्व ' पदसे 
व्यापकसत्ताका अहण है. ऐसे द्रव्यत्वरूप व्याप्य सत्तामें द्रव्यान्तमोवेन व्यापक 
सत्तांक साथ समानाधिकरणत्वभी है. ओर गुणान्तभावेन सत्तासमानाधिकरणमें जो 
भेद, तादश भेदप्रतियोगित्वभी है. ऐसी व्यात्ति माननेसे पूवोक्त अव्यात्तिरूप 
दोष नहीं. सत्ताका व्याप्य द्रव्यगुणादि अन्यतरत्वस्वरूप अखण्डोपापिरूप धम्मेभी 
है उससे शून्य गुणादि नहीं हैं. छक्षणकी अव्याप्ति होगी उसके वारणा्थ “ जाति ' 
पद कहा. अभावमें अतिव्यात्तिवारणार्थ भावत्वका निवेश किया. गुणवालेम वतेने- 
वाली सत्ताकी व्याप्य जाती ( द्रव्यत्व ) रूपा है. उससे शृन्यत्व गुणादे पांचोंको हें. 


सामान्यपरिहीनास्तु सर्वे जात्यादयों मताः ॥ 
भाषा - सामान्यादि सर्वे पदार्थोका सामान्यशन्यव समानधम्म है. 
सामान्‍्योते । सामान्यानधिकरणत्व॑ सामान्यादीनागित्यर्थः । 
भाषा-अथोत सामान्यादि चारों पदार्थ सामान्यके अधिकरण नहीं हें. 


पारिमाण्डल्यभिन्नानां कारणलम्ुदाहतस्‌ ॥१५॥ 
भाषा-पारिमाण्डल्यसे भिन्न पदार्थोका कारणतारूप समान धममं है ॥ १० ॥ 
पारिमाण्डल्येति । पारिमाण्डल्यमणुपरिमाणं कारणत्वं तद्ठि- 
ब्वानामत्यथः । अगुपारमाण तुन कस्याप कारणम । ताद्दि 
सस्‍्वाश्रयारब्पद्व्यप(रमाणारम्भक॑ भवेत।ततन्च न सम्भवातापार 
साणस्य स्वतमानजातायात्कृशपारमाणजनक त्वानयमात्‌,मह- 
: दारब्धस्य महत्तरतववद्णुजन्यस्याणुतरत्वप्रसंगात्‌ । एवं परम- 

१ परमाणु तथा द्वथणुकके परिमाणका नाम अणुपरिमाण है, 

२ “तद्धि अणुपारिमाणं हीत्यथंः । यादि कारण स्यात्तदा स्वाश्रयारब्धद्वव्यपारिमा- 
णारम्मकं मवेत्‌” अथोत्‌ परमाणुका परेमाण व्यणुकके परिमाणका वां व्यणुकका परिमाण 
अपणुकके परिमाणका असमवायिकारणत्वेन आरम्भक मानना होगा. 

३ झंका-अणुपरिमाणसे अन्य परिमाणकी अधिकअणु होनेसेमी दोष क्‍या है ? 
समाघान-त््यणुकका चाक्षुप ज्ञान नहीं होगा. शंका-तो फिर व्यणुक ज्यणुकके परिमाणका 


जनक कोन मानना चाहिये? समाधान-उसका जनक परमाणुगत संख्या है. इसी वातोका 
यथावत्‌ स्पष्टीकरण गुणनिरूपणावसरमें होगा. 





परिच्छेदः ९ ] भाषाटीकासमेता. रद 


६] तीनि + ५ हे 
महत्पारिमाणमतीन्द्रियं सामान्य विशेषाश्व बोध्या।इद्मपि योगि- 
प्रत्यक्षे विषयस्य न कारणत्वम । 
भाषा- पारिमाण्डल्य नाम अणुपारिमाणका है. उससे मिन्नपदार्थोाका कारणतारूप 
समान धम्म हे.अण॒परिमाणकों तो किसी काय्यके प्रतिभी कारणता नहीं है; क्योंकि 
यदि उसमे कारणता मानेभी तो वह (स्व ) अपने आश्रय जो परमाणु तथा 
दचणुक उनसे उत्पन्न होनेवाले द्वयणुकन्यणुकरूप ट्रव्यके परिमाणकाही जनक मान- 
ना होगा, सो बनता नहीं; क्योंके पारेमाणका लोकमें यह स्वभाव देखनेमें आता 
है कि वह ( स्व ) अपने सजातिसे ( उत्कृष्ट ) अधिक परिमाणकाही जनक होता है. 
जैसे कपालद्वयंके महत्परिमाणसे घटका अधिक महत्परिमाण उत्पन्न होता है, 
वेसेदी परमाणु तथा द्वयणुकर्म रहनेवाले अणुपरिमाणकोमी द्वयणुक तथा व्यणुकके 
परिमाणके प्रति कारणता माने तो पूर्वोक्त न्‍्यायसे द्वयणुक तथा त्यण॒ुकका परिमाण 
ओरभी अधिक अणु होगा. ऐसेद्ी काछादिके परम महत्पारिमाणको तथा परमाण 
आदिक परमाणुलादि अतीन्‍्द्रिय सामान्यकों तथा विशेष पदाथकाभी किसीके प्रति 
कारणता नहीं है. यहमी जानने योग्य है. परन्तु यह “पारिमण्डल्यमिन्नानां' 
इत्यादि अन्य उन नवीन आचाय्याके अभिमायसे है कि जो आचास्य योगीके प्रत्यक्षम 
विषयको कारणता नहीं मानते, 
५ ५ ५ [4 । लि [4०० 
ज्ञायमान सामान्य न प्रत्यातत्तिः। ज्ञायमानं लिड्ढं नानुमिति- 
शो 2. ० 
करणमित्यभिप्रायेण। मानसप्रत्यक्षे आत्ममहत्त्तस्य कारणत्वा- 
४०" ५ ७ ५४ [4७५ (रणत्व | ॥०७ 
न्पहत्पारमाणं कालादबाध्यम्‌ | तस्याप न कारणत्वामत्याचा- 
द्त कप तन्न 2 ० किक 
य्योणामाशयः त्यन्यं । तन्न, ज्ञानातरक्त अत्यवाकारणताया 
आचार्य्यरक्ततात्‌॥...../फ_....्<्रः 
१ वर्तमान कालिक जो ज्ञान ताइश ज्ञानविषयीभूत सामान्य “ज्ञायमानसामान्य! है. 
२ यहां नवीनोंका यह सिद्धान्त है कि पाथिवादि परमाणओंका भेदक विज्ञेष पदार्थ 
नहीं, किन्तु विज्वेषका ज्ञानमेदक है. ऐसे ज्ञायमानसामान्य सामान्यलक्षणप्रत्यासत्ति 
नहीं, किन्तु सामान्यका ज्ञानमात्र सामान्यहक्षणप्रत्यासत्ति हैं. ऐसेही ज्ञायमान लिब्नभी 
अनुमितिका कारण नहीं, किन्तु लिझ्गकका ज्ञानमात्र अनुमितिका करण है ओर प्राचीनोंने तो 
परमाणु परिमाणकोभी योगाके प्रत्यक्षमें विषयस्वेन कारण माना है; - तेसे “परमाणुः अण- 
पॉरिमाणवान” इस ज्ञानके पश्चात्‌ “सर्वे परमाणवः अणुपारेमाणवन्तः” इत्याकारक अलोकिक 


प्रत्यक्ष सामान्यरक्षणाप्रत्यासत्तिसे होता बिपए ीण हे अण॒ परिमाणकोभी 
कारण माना है. तेसे 'परमाणुः द्वब्ये ? नस अनुमितिमें अणुपारिमाणकों 
करणत्वेन कारण स्पष्टही माना है; परन्तीयरी प्रक्ाफ्राब नवीज्षींके सिद्धान्ससे लिखा हे. 


२६ न्यायसिद्धान्तमृक्तावली- [ भत्यक्ष- 


भाषा-तयथा ज्ञायमानसामान्यको प्रत्यासत्ति नहीं मानते, तेसे ज्ञायमान लिड्गको 
अनुमितिकरण नहीं मानते हैं. “ज्ञानवानहम्‌, इच्छावानहम” इत्याकारक आत्माके 
मानसपत्यक्षमं आत्माके परम महत्‌ परिमाणकोभी कारणता है. इससे कारणता 
शून्य परममहत्परिमाण आाकाशादिकोंका जानना चाहिये, कई एक नेयायिक 
उदयनाचाय्येके आहशयको लेकर आत्माके महतृपरिमाणकोमी कारणता नहीं 
मानते. सो सम्यक्‌ नहीं;क्योंकि ज्ञानसे अतिरिक्त काय्यके प्रांति आत्ममहत्परिमाण- 


हक किक] 


की कारणताका निषेधदी उदयनाचाय्यंका आशय है. 


नतु कारणत्व॑ किमत आह, अन्यथेति- 
ऋंका-कारणता क्या पदाथ है?! समाधान-उसको मूलकार “ अन्यथा! 
इत्यादे ग्रन्थस स्वयं कहता है ॥ 


अन्यथा सिद्धिशन्यस्य नियता पूर्ववर्तिता ॥ 
कारणत्वं भवेत्तस्य त्रेविध्यंपरिकीतिंतम्‌ ॥ १६ ॥ 
समवायिकारणतं ज्ञेयमथाप्यसमवायिहेत॒त्वम्‌ ॥ 
एवं न्यायनयज्नेस्ततीयम॒क्ते निमित्तहेतुत्म्‌ ॥१७॥ 
यत्समवेत कार्य भवति ज्ञेयं तु समवायिजनक तत्‌॥ 
तत्रासन्नं जनकं द्वितीयमाभ्यां पर तृतीय॑ स्थात्‌ १८ 
भाषा-अन्यया सिद्धिसे शन्यनियमसे कारय्येके प्रथम रहनेवाला कारण होता है. 
वह तीन प्रकारका है ॥ १६ ॥ प्रथमका नाम “सघम्रवायिकारण' है, दवितीयका 
नाम “असमवायिकारण' है. तृतीयका नाम न्यायवेत्ता पुरुषोंने 'निमित कारण! कहा 
है ॥ १७ ॥ जिसमें समवायसम्बन्धसे काय्यें उत्पन्न हो वह समवायिकारण है ॥ 
( तत्न ) समवायिकारणमें समवेत होकर जो काय्येका जनक हो वह * असमवायि 
कारण ' है. इन दोनों कारणोंसे भिन्न जो कारण है वह “निमित्तकारण है ॥ १८ ॥ 
तस्य कारणत्वस्य/तत्र समवायिकारणे। आसन्न॑ प्रत्यासन्न॑ कारणं 
द्वितीयमसमवायिकारणमित्यथः । अन्न यद्याप तुर्रातन्तुसंयो- 
_गानां पटासमवायिकारणत्व स्थात्‌, एवं वेगादीनामप्यभिषा- 
१ भाव यह है कि-तुरीतन्तु संयोगभी अनुयोगित्वेन तन्तुसमवेत है और पटरूप 


कार्य्यका जनकभी है. एवं उक्तलक्षणका लक्ष होनेसे तुरीतन्तुसंयोगभी पटका असमवायि 
कारण होना चाहिये. 


परिच्छेदः १ ] भाषाटीकासमेता, २७. 


ताद्यसमवायिकारणत्वं स्थात्‌,एवं ज्ञानादिकमिच्छायसमवादे- 

कारण स्यात्‌;तथाईपि पटासमवायिकारणलक्षणे तुरीतन्तुसंयो- 

गभिन्नल्व देयम।तुरीतन्तुसंयोगस्तु तुरीपट्संयोगं प्रत्यसमवायि- 

कारण भवत्येव । एवं वेगादिकमपि वेगर्पन्दाद्यसमवायिकारणं 

भवत्येवेति, तत्तेत्कायोंसमवायिकारणलक्षणे तत्तद्िन्नत्वं देयम्‌ । 

भाषा-: अन्न ) यहां कारणलक्षणोमेंसे अतमवायि कारणके लक्षणानुसार यद्यपि 
तुरीतन्तुओंके संयोगोंकोमी पटका असमवायि कारण होना चाहिये. ऐसेही वेग तथा 
स्पशको भी यथाक्रम अभिषातारूय संयरोगका तथा “नोदनाख्य” संयोगका असम- 
वायिकारण होना चाहिये. ( एवं ) ज्ञान इच्छाकोमी यथाक्रम इच्छा तथा प्रवृत्ति- 
का अप्तमवायिकारण होना चाहिये तथापि पटके असमवायिकारणके लक्षणमे 
तुरीतन्तुसंयोगत्े “भिन्न पदका निवेश करना उचित है अथोत्‌ तन्‍्तुओंमें 
समवेत हो ओर तुरीतन्तुसंयोगसे अन्य होकर पटका कारण हो, वहीं पटका 
असमवायिकारण है ओर तुरीतन्तुसंयोगभी तुरीपटके संयोगके मति तो अस्तम- 
वायि कारण होसक्ता है. ऐसे वेगादिकभी वेगजन्य क्रियाके असमवायि कारण हो 
सक्ते हैं. इसलिये तिसर२विशेष काय्येके असमवायिकारणके ढक्षणपें तिसरसे भिन्न 
पदका निवेश करना उचित है. 

 ॥4+ शमिस 3 [ &० 4 | ##प किक. 

आत्मावशेपणुणाना तु कुजाप्यसमवायकारणत्व नास्त, तेन 

१ झंका-तरीतन्तुसंयोगकीमी पटके असमेवायिकारणके लक्षणका लक्ष्ययी माने 
तो क्‍या दोष है? समाधान-नेयायिकोंने असमवायि कारणके नाइसे कारय्यनाझ 
माना है. यदि तुरीतन्तुसंयोगभी पटका असमवायिकारण होगा तो उसके नाझसेभी पटका नाश. 
हुआ चाहिये ओर यह वातों देखनेम ते। नहीं आती याते उससे भिन्नत्वकका निवेश 
करना उचित है. 

२ अथोत्‌ पटके असमवायिकारणके लक्षणमें तरीतन्तुसंयोगभिन्नत्वे सति” का 
निवेज्ञ करना चाहिये. ऐसे घटके असमवदायिकारणके लक्षेणमें 'चक्रकपालसंयोगभिन्नत्वे 
सति ? का निवेश करना चाहिये. तात्पये यह है कि-प्रत्येक कार्य्यके असमवायिकारणमें 
निर्मेत्तकारण तथा समवायेकारणका जो परएपर संयोग उससे भिन्नतववका निवेश 
करना उचित हैं. 

३ यहां यह भाव है कि-आत्मके ज्ञानरूप विश्लेषशुुणके प्रति आत्ममनःसंयोगकेा 
असमवायिेकारणता तो अवश्य माननीय है. एवं वहीं आत्ममनःसंयोग यादि अन्य 
विज्ञेष गुणोंकाभी असमवायि कारण बनसके तो आत्मविश्ेषग्रुणोंको पररुपर एक दूसरेंके 
प्रतिया किसी गणान्तरके प्रति अक्षमवायिकारणता माननी व्यथे है. * 


श्ढ न्यायसिद्धान्तमुक्तावडी- [ मत्यक्ष * 


तद्विन्नत्वं सामान्यछक्षणे देयमेव अन्न समवापिकारणे भ्रत्यासंत्रं 
द्विविषम्‌ | आद्यं यथा | पटादिकं प्रति कपालसंयोगादिकम्‌ । 
तत्र कार्येंण घटेन सह कारणस्य कपालसंयोगस्येकस्मिन्‌ 
कपाले प्रत्यासत्तिरस्ति | द्वितीय यथा।वटरूपं प्रति कपालरूप- 
मसमवायिकारणम्‌ । तत्र घटरूप॑ श्रति कारणं घटस्तेन सह 
कपालरूपस्येकस्मिन कपाले प्रत्यासत्तिरस्ति । तथाच 
कचित समवायसम्पन्धेन, कवित्स्वतमवायिसमवायसम्बन्धेनेति 
फलितो<थेः । 


भाषा-आत्मके ज्ञानादि विशेषगुणोंकों तो: किसी काय्येके प्रतिभी अस्मवायि 
कारणता नहींदे; इसलिये 'आत्मविशेष गुणभिन्नत्वे सति” का निवेश तो यावत्‌ 
काय्यंके असमवायि कारणके लक्षणमें करना उचित है. ( अन्न ) इस प्रकरण 
समवायिकारणछुप अधिकरणमें काय्यके साथ असमवायि कारणका समानाधि- 
करणरूप सम्बन्ध दो प्रकारका है. प्रथम काय्यंके साथ एकाधथिकरणमें सम्बन्ध 
रूपहै; दूधरा कारणके साथ एकाथिकरणमें सम्धन्धरूप है. प्रथम जैसे घटा- 
दि काय्येके मति कपालद्रय संयोगादि असमवायि कारण है, तहां घटरूप काय्ये 
के साथ कपाढ्संयोगरूप कारणका कपालस्वरूप एकाधिकरणमें एकाथंसम- 
बेतरवरूप सम्बन्ध हे. दूसरा जैसे घटके रूपके प्रति कपालका रूप असमवायि- 
कारण है, तहां घटके रूपके मति कारण घटदही हैं उश्त घटके साथ कपालस्परूप 
एकाधिकरणमें कपालके रूपका “एकाये समवेतत्वः रूप सम्बन्ध है. इसरीति 
से कारणतांक नियामक दो सम्बन्ध हैं; कहीं समवायसम्बन्ध है. जैसे घटके मति 
कपालसंयोग  समवायसम्बन्धत॑। असमवायिकारण है और कहीं स्वसमवायि 
समवेतत्वसम्बन्ध है. जैसे घटके झूपके प्रति कपछका रुप स्वसमवायिसमवेतरव 
सम्बन्धसे कारण हे. यहां ' स्व? पदसे कपालके रूपका ग्रहण है, उसका सम- 
वाये कपाल है; उस कपालमे समवेत घट है. एताहश सम्बन्धसे कपालके रुपको 
घट पर मान कर घटके रुपके प्राते असमवायिकारणता भी बन सकती है. यह 
बूबे कथनका फलिताय है, 


इत्थंच काय्यकायेकारणेकाथोन्यतरप्रत्यासत्त्या समवायिकार- 


परिच्छेद: २ ] आपषाटीकासमेता, २० 


णे प्रत्यासन्न कारणं ज्ञानादिभिन्नमसमवायिकारणमिति सामान्य- 

लक्षण पय्येवसन्नम।आभ्यां समवायिकारणासमवायिकारणाभ्यां 

परं भिन्न कारणं तृतीय निमित्तकारणमित्यथेः ॥१६॥१७॥१८॥ 

भाषा-इस रीतेसे 'काय्येके साथ अथवा कारणके साथ सम्रवायिकारणरूप 
एकापिकरणमें सम्बद्ध होकर जो ज्ञानादिकोंसे भिन्न कारण वही असम्वायि कारण 
है, यह सामान्यरुपसे असमवायिकारणका लक्षण नियत हुआ. समवायिकारण 
असमंवायिकारण दोनोंसे भिन्न जो कारण वह तीसरा निमित्त कारण है। १६।१७। १८ 
इदानीमन्यथांसिद्धत्वमेव कियतां पदाथोंनां तदाह, येनेत्यादिना- 

भाषा-येन! इत्यादि ग्रन्थठे प्रकार काय्येके प्रति अन्यथासिद्ध पदार्थोको 
कहता है- 

येन सह प्र्वभावः- 


भाषा-जिस रूपसे कारणकी काय्यंसे प्रथम विद्यमानता है. 


यत्काय्य प्रति कारणस्य पूववर्तिता येन रूपेण ग़ह्मते तत्कारय्य 

प्रति तद्रपमन्यथासिद्धमितिभावशयथाघर्ट प्रति दण्डत्वमिति । 

भाषा-अर्थांत जिस काय्य के प्रति कारणको पूर्व विद्यमानता जिसरुपते ग्रहण 
होती है उस काय्यंके प्रति कारणका वह रुप अन्यथा सिद्ध है.जेसे घट काय्यके प्रति 
दण्डको कारणता दण्डत्वन रुपेण है याते दण्डत्व अन्यथा सिद्ध हे. 

द्वितीयमन्यथासिद्धमाह, कारणमिति- 

-भाषा-कारणं! इत्यादि ग्रन्थत्ते मूहकार दूसरी अन्यथासिद्धि दिखलाता हैं-- 


कारणमादाय वा यस्य । 
भाषा-अथवा कारणके ग्रहणपूवक जिसका अहण हो वह अन्यथा सिद्ध है. 
यस्य स्वातन्त्येणान्वयव्यातिरेको नस्तः किन्तु कारणमादाये- 
वान्वयव्यतिरिको ग्ह्मेते तदन्यथासिद्धम्‌। यथा दृण्डरूपम्‌ । 
अथात्‌ जिसकी स्वतंत्रकपसे कार्य्य के साथ नियतपूव॑वृत्तित्वकूपा व्याप्त 
न हो किन्तु मुरूय कारणके ग्रहणपूवेक जिसका काय्यंके साथ अन्वय व्यतिरिक 
अहण हो वह उप्त काय्यके प्रति अन्यथा सिद्ध है. ऐसा घटकास्थके प्रति दण्डका 
रुप है. 
तृतीयमाह, अन्य प्रतीति- 


३० न्यायसिद्धान्तमृक्तावली- [ भत्यक्ष- 


भाषा-“अन्यंप्रति' इत्पादि ग्न्यसे मूहकार तीसरी अन्यथासिद्धि दिखलछाताहै- 


अन्‍्य॑ प्रति पूवेभावे ज्ञाते यत्पूवभावविज्ञानस्‌ ॥ १९ ॥ 
भाषा-दूसरेके प्रति पृवोविद्यमानता जानकर जिसकी प्रकृत कायके प्रति पूवे- 
विद्यमानता प्रतीत हो ॥ ९९ ॥ 

- अन्य॑ प्राति पू्वेवर्तित्वं गहीत्वेव यस्य यत्काये प्रति पू्वेवर्तित्वं 
ग़हमते तस्य तत्काय्य प्रत्यन्यथारिद्धत्वम्‌ । यथा घटादिकं 
प्रत्याकाइस्य । 

भाषा--अयांत्‌ कायान्तरके प्रति पूवेविद्यमानता ग्रहणपूवेक जिसकी जि 


कारयेके प्रति प्वेविद्यमानता ग्रहण हो वह उस कायके प्रति अन्यथा सिद्ध है 
घटादि कायके प्रति आकाश हे 


आकाशस्य हि घटादिक प्रत्याकाशत्वेनेव कारणत्व स्यात्‌, 

आकाशत्वच शब्द्समवायिकारणत्वघ। अतः गब्द प्रांत ननकत्वे 

ग़हीत्वेव घटादिक प्रति जनकत्वं आह्यमतस्तदन्यथासिद्धम्‌। 

शब्दाश्रयत्वेन कारणत्वे काध्न्यथासिंद्धिरितिचेत, पञ्चमीति 

गृहाण ।अथाकाशस्य शब्द प्रति जनकले किमवच्छेदकमि ति- 

चेत्‌, कवत््तादिक विशेषपदा्ों वेति ॥ १९ ॥ 

भाषा-घटादिकायेके प्रति आकाशको आकाशल्वेन रुपेण कारणता है. वह 
आकाशझशब्दका समवायिकारणस्वरूप हे. इस रीतिसे आकाझमें शब्दके प्रति 
कारणता ग्रहणपूवेक घटादिकायके प्रति कारणता ग्रहण होती है; इससे आकाश 
अन्यया सिद्ध हे। छांका-आकाशकों शब्दका समवायिकारण न कहें, किन्तु 
शब्दका आश्रयमान्र मानके घटादिकायके प्रति कारण माने तो कौन अन्यथा सिद्धि 
होगी! समाधान-इसरीतिसे पश्चमी मानने योग्य हे. रांका-आकाशर्मे शब्दकी 
जनकताका अवच्छेदक कोन ह!समाधान-ककार वकारादि वर्णहें. शांका-कका- 
रादिवणे तो नाना तथा अनित्य हें, उनको अवच्छेदक माननेमें गौरव होगा- 
समाधान-अथवा विशेष पदार्थों आकाशमें शब्दकी जनकताका अवच्छेदक 
मानना चाहिये ॥ ९९ ॥ 


सतुर्थमन्यथासिद्धमाह ,जनकं प्रतीति- 
साषा-जनकं प्रति! इत्यादे अन्थसे मूछकार चोथी मन्यथा प्ाद्धि दिखलाताई-- 


अ 


परिच्छेदः १ ] भाषाटीकास मे ता. ३१ 
जनकंप्रति पूर्ववर्तितामपरिज्ञाय न यस्य ग्ह्मते ॥ 


भाषा-जिसकी कारयसे प्वेविद्यमानता कार्यके जनकको न जानकर न ग्रहण हो 
किंतु जान कर हो वह उस कार्यके प्रति अन्यथा सिद्धहै. 
यत्कायेजनकं प्राति पृवेवर्तित्वं गरहीत्वेव यस्य यत्काय प्रति पूर्व 
वर्तित्व॑ं गह्मयते तस्य तत्काये प्रत्यन्यथासिद्धत्वम/यथाकुछालपि 
तुघेट प्रतिततस्य च कुछालपितृत्वेन घट प्रति जनकत्व एवान्य: 
थासिद्धिः । कुलाललवेन जनकत्वे त्विष्टापत्ति; कुछालमात्रस्य 
घट प्रति जनकत्वात्‌ । 
भाषा-अर्थात्‌ घटरूपकाथका जनक जो कुलाल उसके प्रति पूवविद्यमानता 
ग्रहणपूवंक कुछाछके पिताकी घटकाय्यके माति पूर्वविद्यमानत। ग्रहण होती है.इसंसे 
घटकायके प्रति कुछाछका पिता अन्यथासिद्ध है. कुलाछ॒का पिताभी यदि 'कुलाल 
पितृत्वेन! कारण माने तो अन्यथारिद्ध है ओर यदि कुलाढल्वेन रूपेण कुछाल- 
का पिताभी घटका जनक है ते वह कारणहीं है; क्योंकि कुछालमात्र घटका 
जनक होताहे. 
पश्चममन्यथासिद्धमाह, अतिरिक्तमिति- 
भाषा-“अतिरिक्ते! इत्यादि गन्थसे मूलकार पश्चमी अन्यथासिद्धि दिखलाताहै- 
कस] किम व 
अतिरिक्तमथाषि यद्धवेन्नियतावश्यकपूवभाविनः २० 
भाषा-नियमसे कायेके अवश्य पूर्व विद्यमान पदार्थेसि अतिरिक्त यावत्‌ पदार्थ 
अन्यथारिद्ध हैं ॥ २० ॥ 
नियतावशयकपूवेभाविनो5वह्यकूप्तनियत पूर्व वतिन एवं कार्य्य- 
सम्भवे तद्धिन्नमन्यथासिद्धमित्यथेः।अत एव प्रत्यक्षे महत्त्व का- 
रणमनेकद्रव्यत्वमन्यथासिद्धम्‌ । तत्र हि महत्त्वमवह्यं कु 
तेनानेकद्॒व्यत्वमन्यथासिद्धम्‌। नच वेपरीत्ये कि विनिगमर्क- 
मिति वाच्यम, महत्त्वत्वजातेः कारणतावच्छेदकत्वे छाघबात्‌२ ० 
भाषा-कायेके नियमश्ते प्रयम रहनेवाे कारणसमुद।यत्े कार्यकरा सम्भव 
हो तो उससे भिन्न यावत्‌ पद/थ अन्यथासिद्ध हैं. ( अत एवं) अवश्यक्लत् नियम 


३२ न्यायसिद्धान्तमक्तावली- [ भत्यक्ष- 


से प्यम विद्यमान कारणता माननेहीसे भत्यक्षमें महत्व परिमाणको कारण ओर 
अनेक ट्रव्यवको अन्ययासिद्ध माना है। यहां अणुपरिमाण वालेसे भिन्न द्रन्यका 
नाम अनेक ट्रव्यत्व है | प्रत्यक्षम महत्व अवश्यक्लृत्त है उससे अनेक द्रव्यत्व अन्य- 
था सिद्ध है. छांका-यदि कोई अनेक द्रव्यत्वको प्रत्यक्षमें कारण तथा महत्त्वको 
अन्यथा सिद्ध माने तो तुम्हारे पास एक पक्षेके कहनेवाली युक्ति कोन है! 
समाधान-महखत्वजातिकी कारणतावच्छेदक माननेमें शरीरकृत छाघव है॥२०॥ 
किन. 
'एते पश्चान्यथासिद्धाः- 


भाषा-ये पश्च अन्यथा रिद्ध हैं. 

दण्डत्वादिकमादिमस । 
घटादोदण्डरूपादिद्वितीयमपि दर्शितम ॥ २१ ॥ 
तृतीय॑ तु भवेद्योम कुलालजनको5परः | 
पञ्चमोरासभादिःस्थात्‌- 

आाषा-घटादि कायेके प्रति प्रथम अन्यथा सिद्ध दण्डत्वादिक घम्भ्न हैं. द्वितीय 


दण्डके रुपादि हैं ॥ २१ ॥ ठतीय आकाश है. चतुर्थ कुछाकूपिता है. पश्चम 
रासभादि हैं ॥ 


रासभादिरिति।यद्यपि यत्किचिद्घटव्यक्ति प्रति रासभस्य निय- 
तपूर्ववर्तित्वमस्ति, तथापि घटजातायें श्राति सिद्धकारणभावे- 

देण्डादिभिरेव तव्यक्तेरपिसम्भवे रासभोप्न्यथासिद्ध ज़ते भावः। 
भाषा-यर्यप किसी एक घटव्यक्तिसे पूर्वविद्यमानता गदभकोभी होसक्ती है 


तथापि यावत्‌ घटव्यक्तिके श्रति प्रसिद्ध कारणरुप दण्डादिकोंसेद्दी उस व्यक्तिकाभी 
नि्वाद होसक्ता हे इसलिये रासभ सवथा अन्यथारुद्ध है ॥ 


एंतेप्वावश्यकस्तसो ॥ २२ ॥ 

भाषा-हन सबमें यह पश्चम अन्यथासिद्ध तो आवश्यक है ॥ २२ ॥ 

एतेष्विति ।एतेषु पशञ्चस्वन्यथासिद्धेषु पदञ्चमोपन्यथासिद्ध आव- 

इयकः तेनेव परेषां चरिताथेत्वात्‌। तथाहि। दण्डादिभिरवश्य- 

“0008 काय्येसम्भवे दण्डत्वादिकमन्यथा- 
द्ध्म्‌ 


परिच्छेद! २ ] भाषादीकासमेंता- ३ ईं 


इन पूर्वोक्त अन्यथासिद्ध पदार्थो्मे पश्चम अन्यथा छिद्ध अवश्य माननीय है । 
ओर पूर्वले चारोंकी पश्रममें चरितायताभी होसक्तीहे. उसकी रीति यह है 
कि-कारणरूपसे अवश्य सम्बद्ध ओर घटादि कायके नियमंस श्रथम रहनेवाले 
दण्डादिकोंसे ही यदि कायेका सम्भव हो तो दण्डत्वादि सभी सर्वथा अन्यथा- 
छिद्ध हें. 
न च वेपरीत्ये कि विनिगमकमिति वाच्यम।दण्डत्वस्य कारणत्वे 
दण्डघाटितपरंपरायाः सम्बन्धत्वकल्पने गोरवात्‌ । एवमन्येपा- 
मप्यनेनेव चरिताथ्थंत्वं सम्भवतीति ॥ २२॥ 
शंका-घटकाय्यके प्रति 'दण्डत्ः को कारण तथा “दण्ड' को अन्यथा- 
सिद्ध मानें तो दण्डमें कारणताका नियामक कौन हे!समाधान-दण्डखको कारण 
माननेसे “ स्वाश्रयजन्य अ्रमीवत्ता ' सम्बन्धसे कारणता म।ननी होगी और दण्डको 
- केवढ “ स्वजन्य भ्रमीवत्ता ! सम्बन्धसे कारणता हे; इससे प्रथम सम्बन्धमें दण्ड 
धाटेत परम्पराझप सम्धन्ध कल्पनामें गोरव है. ऐसेही दण्डरूप, आकाश, कुलाल 
के पिताकामी पश्चम अन्यथाएँद्धमेंद्ी संग्रह हो सकता है ॥ २० ॥ 


समवायिकारणपदत द्रव्यस्येवेति विज्येयम ॥ 
गुणकममाजत्रवृत्तिज्षेगयमथाप्यसमवायिहेतुत्वम॥२३॥ 


भाषा-समवायिकारण होना केवल ट्रव्यहींका समान धम्म है. एवं असमवायि 
कारण होना केवल गुण कम्महीका समान धम्मे है ॥ २१ ॥ 

गुणकम्मात।असमवायिकारणत्व गुणकमभिन्नानां वेधम्य न तु 

गुणकमंणोः साधम्यमित्यत्र तात्पयम। अथवाइसमवायिकारण 

वृत्तिसत्ताभिन्नजातैमत्त॑ तदथे। तन ज्ञानादानामसमवायिकार 

णत्वविरंदेषपि न क्षतिः ॥ २३ ॥ 

भाषा-यहां शुणकम्मके समान धमके कथनका तात्पय नहीं हिन्तु असमवायि 
कारणता गुण कर्मते भिन्न पदार्थोंका विपरीत धमं हे. इस कथनमें तत्पय्ये है! अन्यपा 
आत्मविशेष गुणोंमें इछ छक्षणकी अव्यात्ति होगी; अथवा अप्मशयिकारणतावालेप्रे 
बर्तनेवाली जो सत्ताभिन्न गुणल कमंत्व” रुपा जाति: तादुश जातिमलही भुणक्म 
का समान धम्म है, ऐसा जातिवटित लक्षण करनेसे आत्मविशेष ग्रुण ज्ञानादिकॉम 


असमवायेकारणताके न होनेसे भी अव्यात्ति नहीं ह॥ २३ ॥ 
डे 


३७ न्यायसिद्धा न्तमृक्तावली- [ भत्यक्ष- 


अन्यत्र नित्यद्रव्येभ्य आभ्रितत्वमिहोच्यते ॥ 
भाषा-नित्य द्रव्योंसे अन्यपदा्थोंका आश्रितत्वरूप समान धर्म्म हे 
न्यत्रेति।नित्यद्रव्याणि परमाण्वाकाशादीनि विहायश्रितत्वं 
साधम्यमित्यथः । आअश्नितत्वंत समवायादिसम्बन्धेन वृत्तिमत्त्वम्‌। 
विशेषणतया नित्यानामपि कालादों वृत्ते। कालिकसम्बन्धान्य- 
सम्पन्चना5थवृत्तित्वामात परमाथःतन समवायनावृत्तावाप॑ न क्षतिः | 
भाषा-पृथिवी आदि चारके परमाणु तथा आकाशादि पश्च नित्यद्रव्य हें, उनसे 
भिन्न यावत्‌ पदार्थोका आश्रितत्तरूप समान धम्प्े है. यहां “आश्रितत्व! शब्दका 
अर्थ कालिकएम्बन्धसे भिन्न वत्तिनियामक संयोगसमवायादि सम्बन्धसे वतंना है 
कालिक विशेषणतारूप सम्बन्धसे तो नित्य पदार्थभी कालादिकोंमें रहते हैं 
काष्ठिक सम्बन्बले अन्यसम्बन्धे आप्तम्न्तात्‌ वर्तनेवालिका 'आश्रितत्व! 
रूप समान धर्म कहना वास्तव अ्थ है, ऐसे कथनसे समवायस भिन्न सम्बन्धसे 
वतनेवाले पदार्थ पृव लक्षणकी अव्याप्ति नहीं है. 
इदानीं द्रव्यस्थेव विशिष्यसाधम्य वक्तुमारभते,क्षित्यादीनामिति-- 
भाषा- क्षित्यादीनां' इत्यादि ग्न्थसे प्रछकार विशेषरूपस द्रव्यशिका समान 
धर्म कहता है- 
क्षित्यादीनां नवानां तु द्रव्य गणयोगिता ॥२४॥ 
क्षितिजलें तथा तेजः पवनो मन एवं च॥ 


परापरत्वमृतत्वाक्रयावगा श्रया अम्मी॥ २०॥ 
भाषा- प्थिवीसे आदि लेके नव ट्रव्योंका ट्रव्यत्वकूप किवा गुणवत्वरूप 
समान धम्मे है ॥ २४ ॥ प्रथिवी, जछू, अग्ने, वायु तथा मन इन पार्षों 
का परापरत्वरूप मूतेत्वकूप तथा क्रियावेगाश्रयत्तरूप समान धमंहे ॥ २०७० ॥ 
क्षितिजेलमिति | पृथिव्यप्तेनो वायुमनसां परत्वापरत्ववत्तव मृते- 
त॑व॑ क्रियावत्त्व वेगवरत्त्व च साधम्येम । न च यत्र घटादी परत्वम- 
परत्वं वा नोत्पन्नें तत्राव्यातिरिति वाच्यम्‌ । परत्वादिसमानाधि- 
करणद्रव्यत्वव्याप्यनातिमत्त्वस्य विवक्षितत्वात।मूतंत्तमपकष ए- 


परिच्छेद: ९ ] भाषाटीकासमेता, ३५ 


परिमाणवत्त्वम्‌, तच्च तेषामेव, गगनादिपरिमाणस्य कुतो5प्यपकृ- 

एत्वाभावात्‌ । पू्वक्‍त्कमवत्त्व कमेंसमानाधिकरणद्रव्यत्व- 

व्याप्यजातिमरत्त्वं वेगवत्त्वे, वेगवद्ठत्तिद्वव्यत्वव्याप्यजातिमरत्तव॑ 

च बोध्यम ॥ २४ ॥ २५ ॥ 

भाषा-प्टथिवी,जल,अग्रि।व/यु,मन इन पॉचोका परतापरलवाले होना,पमृ्त होना, 
क्रिया वाले द्वोना,तथा वेगवाले होता समान धम्म हे.आंका-जहां जिन उत्पन्न विनष्ठा 
दिकाय्योंमें परलापरल बुद्धि नहीं उत्पन्न हुई; वहां घटादि कार्यों परत्वापरलके 
भी न उत्पन्न होनेत्ते अव्याति होगी, समाधान-वक्षभी परतादि समानाधिकरणर्म 
वर्तनेवाली जो द्रव्यलकी व्याप्य प्रयिवीत्व जलत्व तेजस्त्व वायुत्त मनस्त्व रूपा 
जाति तादश जातिमस्वकी विवक्षासे दोष नहीं है. मृत्तेत्व नाम परिच्छिन्न अथोत्‌ 
छोटे परिमाण वालेका है. वह पारेच्छिन्न परिमाण पूर्वोक्त पाँचोहीका है । आका- 
शादिरे परिमाणमें किह्चीकी अपेक्षासभी छोटापना नहीं हे । होष लक्षणमी 
पूव॑बत्‌ जातिघटित करनेसे दोष नहीं है. अयोत्‌ ( कर्मवर्ल ) कमेंके समागाषि 
करणमें वर्तनेवाली जो द्रव्यत्वकी व्याप्प 'पृथिवीत' आदि जाति, तादश जाति- 
मत्त प्यिवी आदि पाचोंमें सिद्धहे ऐसेही वेगवालेमें वतनेवाली जो द्रव्यत्की व्याप्य 
'बुयिवीत्व' आदि जाति, तादश जातिमत्ता पृषिव्री आदि पॉप सिद्ध है २०॥२०॥ 


कालखात्मदिशां सबंगतल॑ परमं महत्‌ ॥ 


भाषा-काल आकाश आत्मा दिशा इन चारोंका से व्यापकता तथा परममहत्‌ 
४5 (४ 
पारमाणवत्ता समान धम हैं. 


कालेति।कालाकाशात्मदिशां स्वेगतत्वं सर्वेमूतेसंयोगित्वं परम- 

महत्त्व च। परममहत्त्वत्व॑ जातिविशेषः अपकषोनाश्रय- 

परिमाणत्वं वा। 

भाषा-जिसका यावत्‌ मृतंपदाथके साथ संयोग हो वह व्यापक होता है ऐसेही 
+ प्रममहर्वत्र ' जातिविशेष युक्त परममहत्‌ परिमाण होताहे. अथवा पूर्तोम न 
वर्तनेवाला जो परिमाण तादश परिमाणवसा पूर्वोक्त चारोंका समान धम है. 
क्षित्यादिपभश्चभूतानि चत्वारि स्पशैवन्ति हि॥ २६॥ 


भाषा-पृथिवी जल अग्ने वायु आकाश, हन पाँचोंका भूवलरूप समान धर्म्म है- 
थिवी ०५० ५ 3 
पृथिवी आदि चारोंका समवायेन स्पशवत्ता समान धमं है ॥ २६ ॥ 


३६ न्यायसिद्धान्तमुक्तावली- [ पत्यक्ष- 


क्षित्यादीते। प्रथिव्यप्तेजोवास्वाकाशानां भूतत्वम। तन्च वाहीरे- 
गुणवत्त ७ जे 6००. पे 
निद्यग्राह्मविशेषगुणवत्तवम। अन्र ग्राह्मत्व॑ लोकिक प्रत्यक्षस्वरूप- 
योग्यत्व॑ बोध्यमतिन ज्ञातों घट इति प्रत्यक्षे ज्ञानस्याप्युपनोत- 
भानविषयत्वाततद्ग त्यात्मनि नातिप्रसड्भ४न वा प्रत्यक्षाविषय- 
रूपादिमति परमाण्वादावव्याप्तिःतस्यापिे स्वरूपयाग्यत्वात्‌ । 
महत्तवलक्षणकारणान्तरास्साप्नधानात् न प्रत्यक्षम्‌ । अथवा 
55त्मवृत्तिविश्ेषगुणवत्त तत्तम्‌ । चत्वारीति । पृथिव्यप्तेजो 
वायूनां स्पशेवत्त्वम्‌ । 
भाषा-मभ्रत नाम नेत्रादि बाह्य इन्द्रियग्राह्य रूपादि विशेषगुण वालोकाई.इस प्रसज्ग- 
में ग्राह् पद्से छोकिक पत्यक्ष स्वरूप योग्यताका ग्रहण है. अन्यथा 'ज्ञाती घट; 
इस ज्ञानमें मकारीभत जो ज्ञन उत्त ज्ञानकाभी * चश्षुःसंयुक्तमन:संयुक्तात्मसम- 
वेतज्ञानविषयत्व” सम्बन्धस घटंशमें प्रत्यक्ष हो सकता है. एवं उस्र ज्ञान 
वाले आत्माम अतिव्यात्ति होगी; परन्तु पूर्वोक्त सम्बन्यसे ज्ञानका छोकिक भत्यक्ष 
नहीं है किन्तु अलोकिक है; याते आत्मामें अतिव्याप्तिकूप दोष नहीं. रवदूप 
योग्यताके निवेश करनेस्ते पित्यक्षक अविषय तथा रुपादि युक्त परम:णु आदिमंभी 
अव्याप्ति नहीं है. परम/णुर्में तथा द्चणुकमें मत्यक्षकी यं/ग्यत्ता तो है परन्तु महत्व- 
रूप कारणान्तरके न होनेसे परम(णुका तथा व्यणकका भत्यक्ष नहीं होता. अथवा 
आत्मामें न वतनेवाले जो विशेषग्ुण- तादश विशेषगुभ्वालेकी 'भृत' संज्ञा हूं पृथ्वी, 
जल, तेज, तथा वायु इन चारोंका स्पशंवाले होना समान धमं है॥ २६ ॥ 


द्रव्यारम्भश्वत्‌३ स्थात्‌- 
बभाषा-द्रव्यान्तक आरम्मक हानाभा पाथवा आद चाराका समान धम्म है 
द्रव्यारम्मेति । पृथिव्यप्तेजोवायुषु॒ चतुषे द्वव्यासम्भकत्वम्‌ | 


(१ ) वश्ष्यमाणसंयागादि षट्विधसन्रिकषेसे लाडहिक ए्त्पक्ष हाता है उनसे भिन्न 
यावत्‌ सम्बन्धोंसे प्रत्यक्ष योग्य पदार्थोका अलोकिक प्रत्यक्ष होता हे । एवं ( ज्ञातो घट: * 
यह ज्ञान अनुव्यवसाय रूप मानसिक है । विशेष्यरुपसे घट तथा विशेषणरूपसे घटका 
व्यवसायात्मक ज्ञान इसके विषय हे । परन्तु अलाकिक सम्बन्धसे है याते ज्ञानवाले 
आत्मामें दोष नहीं ॥ 

(४) नेत्र इन्द्रियादिगत रूपादि विशेष गुणोका अनुद्ध१ हृनेश्॑ बाह्य इचन्द्रियस ग्रहणकी 
अगोग्यता है । यान्ते भुतत्व लक्षणकी अव्यापत्तिकी शंकास कहा €-अथवेति । 


परिच्छेदः १] भाषाटीकासमेता, ३७ 


नच द्रव्यानारम्भके पटादावव्याप्तिः। द्ृव्यसमवायिकारणवृ- 

स्‍ाक न्‍्क मत्त ना 4 

त्तिद्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्त्वस्य विवक्षितत्वात्‌ । 

भाषा-प्रथिवी जरू अग्ने वायु ये चारों समवायि कारण होकर द्रव्यान्तरके आर- 
अभ्क हैं शाका-घटरूप पृ/थवांप्त द्रव्पान्तरारम्भकता नही इंधञव्यात्त हंगा.समा ० - , 
द्रव्षक समवायकारणम वतनेवाली जो ट्रव्पतकी व्याप्य 'पृथिवीत्व' आदि जाति, 
तादश जातिमत्ता यावत्‌ घटादिकायोंमें सद्ध है एवं अव्या|प्तद्ूप द।प नहीं हूँ 


“ अथाकाशशरार णाम्र । 
अव्याप्यदात्तः क्षाणका वशषशणुण इष्यत ॥ २७॥ 


भाषा-आकाश तथा जीवात्माका अव्याप्य वृत्ति क्षणिक विशेष गुणवत्ता समान 
घ॒र्म है ॥ २७ | 


आकाशज्नरीरिणामिति । आकाशात्मनामव्याप्फृृत्तिक्षणिकवि- 
शोपगुणवत्त्वम।आकाइास्य विशेषगुणः शब्दःस चाव्याप्यवृत्ति- 
येदा किश्विदवच्छेदेन शब्द उत्पद्मते,तदाधन्यावच्छेदेन तदभाव- 
स्यापि सत्त्वात।क्षणिकतलंं च तृतीयक्षणवृत्तिध्वंसप्रतियरेगित्वम। 
योग्यविभुविशेषग॒णानां स्वोत्तरवर्तिगुणनाशयत्वात्‌ प्रथमशब्द- 
स्य द्वितीयशब्देन नाश+एवं ज्ञानादीनामपि ज्ञानादिकं ह्यात्म- 
नि विभो शरीराद्रवच्छेदेनोत्पद्यते पघटायवच्छेदेन तदभावो 
स्त्येव | एवं ज्ञानादिकमपि क्षणद्रयावस्थायि। इत्थंचाव्याप्य- 
वृत्तिविशेषगुणवत्त्वं चार्थ: । पथिव्यादों रूपादिविशेषशुणों 
5स्तीत्यतोंःव्याप्यवृत्तिरित्युक्तम!पृथिव्यादावव्याप्यवृत्तिः सैयो- 
गादिरिस्तीत्यतो विशेषगुण इत्युक्तम॥नच रूपादीनामापि कदा- 
चित्रतीयक्षणे नाशसम्भवात्‌ । क्षणिकविशेषगुणवरत्त्व॑ क्षित्यादा 
वतिव्याप्तमिति वाच्यम्‌ । 


भाषा-आकाशका तथा जीवान्माओंका अव्याप्यवृत्ति जो क्षणिक विशेषगुण, 
ताच्श विशेषशुणवत्ता समान धम्म रेआकाशका विशेषगुण शब्द हैं. वह अव्याप्य 


(१ ) जिस वस्तुका ध्वस्त होय वही वस्त ध्वसकी प्रतियोगी कही नाती है 


३८ न्यायसिद्धान्तमक्तावली- [ पत्यक्ष- 


वूत्ति इस रीतिसे है कि-जिस कालमें भेयाद्यवच्छैदिन शब्द उत्पन्न होता है; उसी 
काहमें घटाद्यवच्छेदेन शब्दक अमावकीमी प्रतीति होती है. क्षणिक नाम 
तीसरे क्षणमें नाश होनेवालेका है, प्रत्यक्ष! योग्य जो आकाशादि विभुद्रव्मोंके ७ 
शब्दादि विशेष गुण, उनका अपनेसे पीछे उत्पन्न होनेवाके विशेष भुणोंसे नाश्न 
होता है. इस रीतिसे प्रथमशब्दका द्वितीयशब्द नाशक है. ऐसेदी प्रथमक्ञान 
इच्छादिकोंकेभी द्वितीयज्ञाव इच्छादिक विनाशक हैं. व्यापक आत्मा ज्ञान 
इच्छादिक शरीरावच्छेदेन उत्पन्न होते हैं और घटाद्ववच्छेदन कज्ञानादिकोका 
अभावभी सिद्ध है. इस रीतिसे ज्ञानादिक्मी दो क्षण स्थित रहते हैं. इस पूर्व 
कथनसे अव्याप्यकृत्त विशेषगुणवत्ता ” अथवा 'क्षणिकर विशेषगुणवत्ता' आका- 
झका तथा जीवात्माओंका समान धम्म सिद्ध हुआ, झुपादि विशेष गुण, पृथिवी 
आदिकंमिभी हैं, उनसे प्रथम ढक्षणकी अतिव्यापिके वारण।र्थ 'अव्याप्यवृत्ति! 
विशेष गुणका विशेषण दिया. अव्याध्यवनति संयोगादिकर्भी प्रथिवी आदिकोंम 
रहते हैं. उनसे प्रथम लक्षणकी आअतिव्यातति वारणाय विशेषग्णरूप विशेष्यका 
निवेश किया | रझुपादे अव्याप्य वृत्ति नहीं हैं तथा संयोगादे विशेष गुण नहीं हैं. 
एवं दमगथा प्रथिवरीम अतिव्या'ते नहीं हं. झंका-किंसी एक काठमें रुपादिकों 
का भी तीसरे क्षणमें नाश हो सकता हैं. ऐसे 'क्षणेक विशेष गुणवर्व ' इस 
द्वितीय लक्षणकी पृथिवी भादिकाम अतिव्याधि दोगी. 
चतुःक्षणवृत्तिजन्यावृत्तिजातिमद्विशेषगुणवत्त्तस्थ विवक्षित- 
च्क किन 2... 4 #ा आए ५ [4० अदक 
लात, अपेक्षाबुद्धिः क्षणत्र्यं तिष्टति, क्षणचतुएटयं तु किम 
जन्यज्ञानादिक न तिष्ठति, हूपलादिक तु क्षणचतुष्टयस्थायि- 
न्याप हृपादो वर्तत इति व्युदासः इंश्वरज्ञानस्य, चतु/क्षणवृत्ति- 
त्वा हि न्येत्यु पु वार ५ 
जन्येत्युक्तम। यद्याकाशनीवात्मनोः साधम्ये_तदा जन्ये- 
देयम, 07300 कि 40. मन्व त्‌्‌ ,वयाआ 
तिन देयम, द्वेपत्वादिकमादाय लक्षणसमन्वयात्‌, परममहत्त्व- 
[है :... प्र [कप ही [4 
स्‍्य ताहशगुणलाचतु्थक्षणे द्वित्तादीनाम[पि नाशाभ्युपगमात्‌ 


(१) चतुःक्षणशब्द अधिक कालका उपलक्षिक है. 

(२) यदि जन्य पदका न निवेश किया जाय तो परममहत्त्वत्व ! रृपनातिको चार 
प्रणमें रहनेवाले परम महत्त्व परिमाणमें वाततीत््व होनेंसे परममहत्त्वररिमाणकों लेकर तिल 
वालेकालादिकोंमं तो अतिव्याति नहीं हे याते विशेष पदकी सफलता ग्रन्थान्तर कहृताहै 
चतर्थक्षणेद्वित्वादीनामिति । 


परिच्छेद: ९ ] भाषाटीकासमेता. ३९, 


द्वित्वादीनामपि तथात्वात्‌ तद्वारणाय विश्ेषेति । त्रिक्षणवृत्तित्वे 


वा वाच्यम्‌ । द्रेपत्वादिकमादायात्मनि छक्षणसमन्चयः ॥२७)॥ 

समाधान-चार क्षणमें वर्तनेवाले जो घट पटादि तथा रूप रसादिजन्य 
€नमें न वतनेवाली जो 'शब्दत्व ज्ञानतव' रुपा जाते तादश जातिमद्विशेष 
गुणवत्ता शब्द तथा ज्ञानमें विवाक्षित है. यातते पूर्वाक्त दोष नहीं । अपेक्षा 
बुद्धिरप ज्ञानभी तीन क्षणमात्र स्थिर रहता है । चतुर्थ क्षणमें अपेक्षा बुद्धिका 
नाश होता है. चार क्षणतक स्थिर तो जन्यज्ञानादेक कोई भी नहीं रहते । 
ओर रुपत्वादिक जाति ठी चार क्षण उपलक्षित बहुत काहतक  रहनेवाले 
रूपादिकोंमें रहती है इसलिये उस रुपत्वादि जातिका व्युदास हुआ अथोत 
वारण हुआ- इंश्वर ज्ञानभी चार क्षण उपलक्षित नित्य विद्यमान है उसके 
संग्रहाथ “'जन्य' पदका निवेश किया- यदि आकाश तथा जीवात्माकाही समान 
धर्म कहनेका तात्पय्य होय तो 'जन्य' पदके निवेशका कुछ प्रयोजन नहीं अथोत्‌ 
न निवेश करना चाहिये, ज्ञानत्वजातिके स्थानपर केवल जीवात्माके ग्ुणाम रहने 
वाली ( द्वेषलादि ) जातिका निवेश करनेसे जातिघटित टक्षण संगत होगा। 
आकाश कालादिकोंका परम महत्त्व परिमाणभी चार क्षणमे वतनेवाले जन्य 
पदार्थोमें वतनेवाड़ी जो. 'परम महत्तत्त' रूपा जातिः तादश जातिमत है । उससे 
अति असक्तिवारणाथ तेसे चतुथक्षणमें द्विवादिकोंका नाश आवचाय्योने माना है- 
द्विलादिकोंकोमी तादश जातिमदगण होनेसे उनसे अति प्रसक्तिवारणाथ “विशेष ” 
पदाथ गुणका विशेषण कहां | परममहर्व परिमाण तथा द्विस्वादि विशेष गुण नहीं 
हैं। किन्तु सामान्य गुण हैं इस लिये ताहश गुणवाले काल घददिकोंमें आत्माकाश 
लक्षणकी अतिव्यात्ति नहीं है, अथवा चतुःक्षणके स्थानपर ' जिक्षणवृत्ति ! कहनेसे 
पूर्वोक्त दोष नहीं. ज्ञानवज।तिके स्थानपर द्वेषत्वादिक जातिका निवेश करनेसे 
आत्मामें लक्षण समन्वय होगा ॥ २७ ॥ 


रूपद्रवत प्रत्यक्षयोगिनः प्रथमास्रयः ॥ 
भाषा-झूपवता द्रवत्ववता प्रत्यक्षविषयता प्रथम तीनका समान धरम्म डरे 
रूपेति । पृथिव्यप्तेजसां रूपवरत्त्व, द्रवत्ववत्तं, प्रत्यक्षविषयत्त 
चेत्यथेंः । नच चश्लुरादीनां भजनकपालस्थवह्वेरूष्मणश्व रूप- 
वत्त्वे कि मानमिति वाच्यम।तत्रापि तेजस्त्वेन रुपानुमानात्‌। 
एवं वाय्वानीतप्रथिवीनठतेजोभागानामपरि प्रथिवीत्वादिना 


४० न्यायसिद्धान्तमृक्तावली- [ मत्यक्ष- 


रूपानुमान बोध्यम।नच घटादो द्रुतसुवणोदिभिन्ने तेजसि च द्रव- 
त्ववत्त्त्मव्याप्तमिति वाच्यम्‌ । द्रवत्ववइत्तिद्॒व्यलब्याप्यजाति- 
मत्त्वस्य विवक्षितत्वात्‌ । घृतजतुप्रभतिषु पृथिवीषु जलेघु 
ह्ुतसुवणादो तेजसि च द्रवत्वप्तत््वाव,तत्रच पृथिवीत्वादिसत्त्वा- 
त्तदादाय स्वेत्र लक्षणसमन्वय॥ न प्रत्यक्षविषयत्वं परमाण्वा- 
दावव्याप्तम, अतिव्याप्तं च रूपादाविति वाच्यम। चा क्षुपप्रत्यक्ष- 
विपयबवृत्तिद्रव्यलवव्याप्यनातिमत्त्वस्य विवक्षितत्वात।आत्मन्य- 
तिव्याप्तिवारणाय चाक्षुपेति । 


भाषा-पृथिवी जल अप्रि इन तीनोंका रुपवत्ता द्रवत्ववत्त प्रत्यक्ष विषयता 
समान धर्म्म है. छांका-नेत्र प्राणादि इन्द्रियोंके तथा भर्जन कपालस्थ रेतेमें होने 
वाले अप्निके तथा तेजस भाफके रूपवाले होनेमें क्या प्रमाण है ? समाधान- 
इन सबको पक्ष बनाकर तेजसत्वादिरूप हेतुओंसे रूपवत्वका अनुमान होसकता है,यथा 
“नेत्रेन्द्रियं रूपवत्त्‌ तजस्त्वात्‌' इत्यादि. ऐसे वायुवेगसे देशान्तरसे आयेहुए पृथिवी 
जल तथा अम्निके भागोंमेंभी "पथिवीत्वात्‌? इत्यादे हेतुओंसे रूपका अनुमान 
होसकता है. शंका-घटादिरूप पथिवीमें तथा द्वत सुबर्णादिसे भिन्न तेजमें द्रवत्वव- 
सके न होनेते अच्यात्त होगी. समाः०-वहांभी द्रवत्ववदवात्त जो द्रव्यज॒की 
व्याप्य * पृथिवीस्वादि ” जाति तादइश जातिमत्त अपेक्षित होनेसे दोष नहीं है. 
घृतलाक्षादि रूप पृथिवीमें जलम तथा दुत सुवणादिरूप तेजमें द्रवत्वके विद्यमान 
होनेसे तथा इनमें पथिवीत्वादे रूपजातिके होनेसे सर्वत्र पूर्वोक्त जातिघटित लक्षण 
समन्वय होसकता है. छांका-पूर्वोक्त भत्यक्ष विषयतारूप समानधम्म पृंथिवी 
आदिके परमाणुओंम अव्याप्त हे तथा झरुपादिकामें अतिव्यात है. समाधान- 
चाक्षुषर प्रस्यक्षेक विषयमें रहनेवाली जो द्रव्यतकी व्याप्य “ पृथिवीत्वादि' जाति 
ताहशजातिमस्वके वहांभी अपेक्षित होनेसे दोष नहीं है. आत्मामें अतिव्यात्तिके 
वारणाय “चाक्षुप' पदका निवेश है. 


0 
गुरुणी द्वे रसवती- 
भाषा-बोक्षेवाले अथोत्‌ भारी तथा रसवाले दो पदार्थ हें. 


गुरुणी इति।गुरुलवरत्त्ं च पृथिवीजल्योरित्यथे।नच प्राणेन्द्रि 
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यादानां वाय्वानीतपाथिवादिभागानां च रसादिम ले किमानमि 
तिवाच्यम्‌ | तत्राप प्राथवीलादिना तदनुमानात्‌ । 
भाषा-गुरुखवत्ता तथा रसवत्ता पृथिवीजलका समान धम्म है. शांका-प्राणादि 
इन्द्रियोंके तथा वायुआनीत पार्थिवादि भागोंके रखवाले होनेप्रें कया भम्माण है! 
समाधान-वहांभी “प्रथिवीलात” इत्यादि हेतु आते रसका अनुमान हो सकताहि- 
७ ७७० की 
- द्रयानामाक्तकां द्वः ॥ २८ ॥ 
द्रयोरिति प्रथिवीतिजसो रित्यथेः । 
भाषा- पूथिवी, तेज, इन दोनोंका नेमित्तिक द्रवणरूप समान धर्म है॥ २८ ॥ 
नच नमित्तिकद्ववत्ववत्त घटादी वहचादो चाव्याप्तमितिवाच्य- 
म्‌। नामात्तकद्रवत्तमसमानाधकरणद्रव्यत्वव्याप्पजातम त्त्वस्य 
विवाक्षतलात्‌ ॥ २८ ॥ 
शांका-नेमित्तिक ट्रवल॒वत्ता घटाद प्रथित्रीमं तथा वहरूप तेजम अव्याप्त है. 
समा०-वहांभी नमित्तिक द्रवतके समानाविकरणमें वतनेवाली जो द्रव्यत्वकी 


[० | [० 


व्याप्य ( प्ररथिवीलादे ) जातिः तारश जातिप्रत्त अपेक्षित दोनेसे दोष नहीं ६॥०८॥ 


आत्मानो भृतवगोश्व विशेषशुणयोगिनः ॥ 
यदुक्ते यस्य साथम्य वेधम्यमितरस्य तत्‌ ॥२९॥ 


भाषा-जीवात्मा तथा पश्चभृत विशेष ग्रुणावाले हैं. हमने जो जिसका समान 
धम्म कहा वदढ् इतरका विरुद्ध धर्म जानना चाहिये ॥ २९ ॥ 
आत्मान'इति। प्रथिव्यप्तेनोवाय्वाकाशात्मनां विशेषगुणवत्तव 
मित्यथे: ॥ यदुक्तमिति। ज्ञेयत्वादिकं विहायेति वोध्यम।तनु न 
कस्यापि वेधम्ये केवडठान्वयित्वात्‌ ॥ २९ ॥ 
भाषा-जयत्व प्रमंयत्व॒वाच्यत्त आंभधयत्व इन चारो धमाका छाड़कर जा 
जसका सम्तान पर_्त कहां वह दसरका विपरीत घम है आर जेयलादे धर्म तो 


० मी + आक &] 


केवलान्वयी हें. याते किसी पदार्थकेभी विरुद्ध धर्म नहीं हैं ॥ २९ ॥ 
स्पशोदयो5९[ वेगाख्यसस्कारों मरुता गुणाः ॥ 
अष्टो स्पशादयो रूप द्रवो वेगश्य तेजसि ॥ ३० ॥ 


४२ न्यायसिद्धान्तरुक्तावली- [ मत्याइ-- 


भाषा-स्पशांदि आठ तथा वेगारूय संस्कार ये नव वायुके गुण हैं. रपशादि 
आठ रूप द्रव ओर वेग ये एकादश तेजके गुण हैं ॥ ३० ॥ 
शोदयोष्टी वेगश्व गुरुत॑ च द्रवत्वकम॥ 
रूप रसस्तथा स्नेहो वारिण्येते चतुदेश ॥ ३१ ॥ 


5 कि आठ वेग गरुत्व ट्रवतव झूप रस तथा स्नेह थय॑ चतुर्दश जलक 
५३९॥ 
सस्‍नहहाना गन्धचय॒ताः क्षतवावत चतुदश ॥ 
बुद्धथादिपट संख्यादि पश्चक भावना तथा ॥३२॥ 
धर्मों धर्मो गुणा एते आत्मनः स्यश्वतुर्दश ॥ 
संख्याद पञ्चक कालादशाः शब्द्श्व त च ख ॥३३॥ 
तेच संख्यादयः पश्च खे आकाश । 
जलके गुणमंसे 'ल्लेह' को निकाल गन्वकी डालकर गिने तो बेदी १४ प्रथिवीके 
गण है. बद्धयाद छ।, तथा सख्याद पश्च, भावनाख्य सस्कार, तथा धम्म।धम्म ये 
१४ गण जीवात्माके हैं. संख्यादि पश्च कालके तथा दिशांके गुण ६ । संख्यादि 
पश्च तथा शब्द ये छ; आकाशके गुण है ॥ ३२॥ ३३ ॥ 
संख्यादयः पञ्च बुंडिरिच्छायत्वोषपि चेश्वरे ॥ 
प्रत्वापरत्व सख्याद्याः पञ्च वृगश्च मानस ॥३४॥ 


भाषा-संख्यादे पश्च बुद्ध इच्छा यत्र ये आठ इचरके गुग हूं, परत अपरत्त 
संख्यादि पश्च तथा वेग ये आठ मनके गुण है ॥ ३४ ॥ 
साधम्यवेधम्प निरूप्य संप्रति प्रत्येक प्राथिव्यादिक निरूपयरति, 
तत्न क्षितिरित्यादिना- ' 
भाषा -समान धम्म विपरात धमाक निरुपणानन्तर ' तन्न इत्याद्‌ 
अन्य मलकार मत्यक प्राथवा आदिका [नरूपण करता हूं 


तत्र क्षीतगन्चहतुः- 
गन्धहतुरिति । गन्धसमवायिका रणमित्यथेः । 
भाषा-उन नवद्रव्याके मध्यम गन्धसप्रवायकारणका नाम पृथिदी ह् 
यद्यापे गन्धवत्त्वमात्रं लक्षणमुचितं तथापि प्रथिवीत्वनातो 
प्रमाणोपन्यासाय कारणत्वमुपन्यस्तम्‌ ।तथाहि । पृथिवीत्व हि 
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मन्धसमवायिकारणतावच्छेदेकतया सिद्धयति, अन्यथा गन्ध- 
त्वावच्छिन्नस्याकस्मिकत्वापत्तेः। नच पाषाणादो गन्धाभावा- 
दृन्धवत्त्ममव्याप्तमिति वाच्यम्‌ । तत्रापि गन्धसत्त्वात्‌। अनुपल- 
ब्पिस्त्वन॒त्कटल्ेनाप्युपपद्मयते, कथमन्यथा तद्भस्मनि गन्ध 
उपलब्यते। भस्मनो हि पापाणध्वंसजन्यत्वात पापाणोपादानो- 
पादेयत्वं सिद्धर्याते । यद्वव्यं यद्रव्यध्वंसजस्य तत्तदुपादानों- 
पादेयामी त व्याप्तेः । दृएचेतत्‌-खण्डपंटे महापट्वेसजन्ये । 


भाषा-यद्यपि पृथिवीका लक्षण गन्ववस्तमात्र कहना उचित है तथापि 
लक्षणमें सम्रवायिकारणताक़ा निवेश ' पथिवीस ” जातिमें प्रमाण उपन्यासके 
हिये जानना चाहिये ( तथाहि ) उस्तकी रीति यह है कि-गन्धकी जो सम्रवायि 
कारणता तदश कारणताका जो अवच्छेदक तादइश अवच्छेदकल्वेन रूपेय पृथिवीत्व 
जातिकी छिद्धि हाती हे.(अन्यथा .यादे गन्वल्ावच्छिन्नके प्राति पृथिवीको हेतुता न माने 
तो गन्धके प्राति नियत कारणताका नियम नहीं रहेगा. छांका-पपाणरूुपा परथिवीमे 
गन्धका अभाव होनेते  गन्धत्व ” रुप लक्षण अव्याप्तिग्रस्त हं.सम।घान-पापाण- 
रूपा पृथिवीमें गन्व विद्यमान तो है परन्तु अनुदूत गनन्‍्त्र है; इसलिये उसका 
. उपठ्ाभ नहीं होता ( अन्यया ) यदि पाषाणप्रं गन्ध न होय तो उसकी भस्म (चुना) 
में गन्धका उपलछाभ केसे होय ? पाषाणकी भस्म पाषाणके ध्वेससे उत्पन्न होती है; 
याते स्वमस्मका उपादान कारण पाबाण हैं ओर पराषाणरूप उपादान निरुपिता 
तद्भस्मम उपदियता सिद्ध दोती हैं । जो ( भस्मादि ) ट्रव्प जिस ( पाषाणादि ) 
द्रव्यंक ध्वंससे उत्पन्न होताहं. वह ( भस्मादि ) द्रव्य उधर ( पाषाणादि ) द्रव्यरूप 
उपादानका उपदिय होता है यह छोकम नियम है. उपादान नाम समवायिकारणका 
है। उपादेय नाम काय्यका है. यह व्याप्तिनियम हमने महापटके ध्वंतसे उत्पन्न 
होनेवाले खण्डपट ( वच्नके टुकड़े ) में देखा है । 


इत्थंच पापाणपरमाणोः पृथिवीत्वात्तजन्यस्य पापाणस्यापि 
प्थिवीत्वम। तथाच तस्याप गन्धवत्त वाधकाभाव | है 


३ 'समवायसम्बन्धावच्छिन्न गन्धलावाच्छिन्नगन्धनिष्ठकास्यतानिरू पिता तादात्ययसम्ब- 


घावच्छिन्र पथिवीत्वावच्छिन्नप्रयिर्वीनिष्ठा या समवायिकारणता सा किचिद्ध मोवच्छित्रा कारण- 
तात्वात्‌ घटनिष्ठकास्येतानिरूपितकपाल्गतकारणतावत्‌'यहअनुम।न पुथिवीत्वजातिका साधक है 


४ न्यायसिद्धान्तम॒क्तावली- [ पत्यक्ष- 
भसाषा-ऐसेही पाषाणके परमाणओंकोीं प्रथिवी होनेसे उनसे उत्पन्न होनेवाला 
पाषाणभी पथिवीस्वरूपही हे । एवं पाषाणकों गन्धवाढा होनेमेंभी कोई 


बाधक नहीं है ॥ थे 
-नानारूपव्ती मता । 
भाषा--तथा वह प्रयिवी नानाविध रूपवाली है 


नाना्‌हुपात | शुहुनालादभदन नानाजाताय रूप पृ/थव्यामव 
वतत,नतु जलादा।तत्रशुक्रस्यव सत्तवात्‌ पथिव्यों लकास्मन्नाप 
धमिणि पाकवहोन नानारूपसम्भवात्‌। नच यत्र नानारुप॑ नो- 
त्पन्न तत्ाव्यात्तः | रूपद्यवदवृत्तदव्यत्वव्याप्पयनातमत्तरस्य 
रूपनाशवदवात्तद्रव्यतवव्याप्यजा[तमत्त्वस्य वा वाच्यत्वात्‌ । 
वाशापकनय प्रथ्वापरमाणा रूपनाशस्य रूपान्तरस्य च 
सत्तात्‌ । न्यायनय घटादावाप तत्तत्त्वाल्कक्षणसमन्वयः । 
भाषा-शुकू नीढादि भेदपते सात प्रकारका रूप परथिवीहीम रहता हैं; जलादियें 
नहीं रहता. जलादिमें तो केवछ शुक्ररूपही रहता हे ओर पृथिवीमें ता एक व्यक्ति 
( घटादि ) मेभी अग्निसंयोगसे नानारूपका सम्भव होता है, ऋंका-जिस पृथिवीमें 
नानारूप उत्पन्न नहीं हुआ उप्तमें अव्यात्ति होगी, समाधान-वहांभी रूपद्वयवाले 
में बतनेवाली जो द्र॒व्यत्वकी व्याप्य ( पृथिवीत्त ) रूपनाति ताश्श जातिमख 
अपेक्षित ह. अथवा रूप नाशवालेम वतनेवाली जो द्रव्यत्वकी व्याप्य * प्रथिवीत्व 
रूप जाति; तादश जातिमस्व अपक्षित होनेसे उक्त दोष नह। है. वशेषिकमतमें पृथिवी 
परमाणुओंमें रूपका नाश तथा रूपान्तरकी उत्पत्ति मानी है और न्यायमतम तो 


घटादिकांदीमें रूपको नाश तथा रूपान्तरकी उत्पात मानी है याते उभयमतप्ें 
पू्वाक्त लक्षणमं दोष नहीं हू 


पड़विधस्तु रसस्तत्र- 


भाषा-षट्‌ प्रकारका उस पृथिवीमें दिभदेन क 
पड।वधइईंत | मथुरकठुकापाया यपडवधा रसः सपाथ- 


व्यामेव,जले च मधुर एवं रस॥अन्नापि पू्ववद्गसद्यवदवृत्तिद्र- 
व्यतव्याप्यजातिमत्त्वं लक्षणार्थोपवसेयः । 


३ प्रथम लक्षण अपक्षा बाद्धिेविशेष विषयत्वरूपद्वित्व घाटेत होनेसे गेारपयक्त है यां। 
£ रूपनाश ! इत्यादिसे द्वितीय कहाह 
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भाषा-मघुर कटु काषायादे भेदसे षटू प्रकारका रस पृथिदीहीमें रहता है; 

जल तो केवल एक मधुररस है. यहांभी जिश्व॒ पृथिवीमें नानाविध रख उत्पन्न 

नहीं हुआ, उसमें अव्यात्ति वारणाथ रसद्बयवालेम वतेनेवाली जो ट्रव्यत्वकी व्याप्य 
पृथिवीत्व ” रूपा जाति तादश जातिमत्त्वरूप लक्षणार्थ जानना उचित है 


“ गन्धस्तु द्विंविधो मतः ॥ ३०॥ 
भाषा-दोप्रकाररका उस पृथ्वाम्त गन्ध है ॥ ३० ॥ 
गन्धपस्त्वांताद्वावध इंति वस्तु स्थातमात्र नतु द्वावधगन्धवत्त्व 
लक्षण द्विविधत्वस्य व्यथेत्वात्‌ । द्वेविध्यं च सोरभासोरभभेदेन 
वोध्यम्‌ ॥ ३५॥ 
भाषा-पृथिव में गन्धवा द्विविध कहना केवछ वस्तुकी स्थितिमात्रका बाधक हे. 
द्विविध गन्धवत्त मात्र लक्ष्मण नहं। हं. किन्तु केवल “गन्धवर्व' मात्रही लक्षण सम्पक्‌ 


है.'द्विविध” पद ।+ेष्फल है. सुराभ असुरभि भेदते वह गन्ध दोप्रकारका जानना 
चाहिये ॥ ३० ॥ 


३ की आर 
स्पशेस्तस्थास्त॒ विज्ञेयो ह्मनुष्णाशीतपाकजः । 
रुपश इति। तस्याः पाथव्याः | 
साषा--अनुष्णाझीतपाकज स्पशभी पृथिवीकाही जानना योग्य हैं 

अनुष्णाशीतस्पशचवंत्त्व॑ वायावपि वर्तंत इत्युक्ते पाकन इति । 

इत्थश्व पाथव्याः स्पशाध्नुष्णाशात शत ज्ञापनाथ तदुक्तम्‌ । 

लक्षण तु॒पाकजस्पशवत्तमात्रम्‌ आधकस्य वयथ्यात्‌ । 

यद्याप पाकनस्पश॑ः: पटादा नास्त, तथाप पाकनरुपशवदत 

त्तिद्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्त्म था वोध्यः । 

भाषा--अनुष्णाशीत स्पशवत्ता वायुमेमी है उसके वारणर्थ 'परकज'पदका निवेश 
किया.वहस्पश वायुमें पाकज नहींहे.एवं यह पूव अ्न्थ पृथिवीके लक्षणके अभिप्रायप्ते 
#नहीं कहा किन्तु प्रथिवीका स्पशे अनुष्णाशीत है यह बोधनांथ कहा है. पृथिवीका 
छक्षण तो 'पाकज स्त्शवत्त्वन' मात्रहीं साधु है;अधिक कथन निष्फल है.यद्यपि पाकज 
स्पशवत्ता पटादिरूप पृथिवीमें नहीं है यति उक्त छक्षणकी अव्यात्ति होगी तथापि 
पाकज स्पशवालेप्रें वत्तनेवाी जो द्रव्यत्वकी व्याप्य'पृथिवीत्त! रूपा जाति ताहश 
'जातिमत्व' पदादि रूप पृथिवीमेभी प्रसिद्ध हे... एवं जातिधघटेत लक्षण करनेसे 
कहीं दोष नहीं. - 


9६ न्यायसिद्धान्तमुक्तावडी- [ पत्यक्ष- 


नित्याउनित्या च सा द्वेधा नित्या स्थादणुलक्षणा॥३६ 
. अनित्या तु तदन्या स्थात्सैवावयतयोगिनी । 
भाषा-नित्या तथा अनित्या मेदसे वह ए्थित्री दोप्रकारकी है, उसमें परमाणु 
रूप प्रथिवी नित्या है॥ ३६॥ उप्तमें भिन्नकाय्यरूपा ख,वयव पृथिवी अनित्या है। 
नित्येति।सा प्रथिवी द्विविधा नित्या5नित्या चेत्यथें: । अणुलक्ष- 
णापरमाणुरूपा प्रथिवी नित्या॥ ३३ ॥ तदन्या परमाणुमिन्ना 
पृथिवीव्यण॒कादिरूपा सर्वापप्यनित्येत्यथे। सेवानित्या प्रथिव्ये- 
वावयववतीत्यथेः । 
भाषा-वह प्थिवी दोप्रकारकीहै,एक! नित्याहै और दूसरी अनिस्याहै इन दोनेम 
अणुरुक्षणा अथात परमाणुरूपा प्रथितरी नित्या है ॥ ३६ ॥ और परमाणुओंते मिन्न 
द्यणु ऋादि रूपा यावत्‌ ए्थिवी अनित्या हे. वह अनित्या ए्थिवी हो अवयवयोगिनी 
अथोत्‌ सावयवा कही जाती है. 
नन्‍्ववयविनि कि मानम्‌परमाणुपुजेरेवोपपत्तेः। न च परमाणु- 
नामतीजियत्वादटाद' प्रत्यक्ष न स्थादिति वाच्यम, एकस्य 
परमाणोरप्रत्यक्षत्वेशप तत्समृहस्य प्रत्यक्षत्वसम्भवात्‌ | यथे- 
कस्य कशर्य दूरप्त्यक्षत्रदञाप तत्समृहस्य प्रत्यक्षवम । न 
चेकः स्थूलो महान्‌ घट इति बुद्धेरनुपयत्ति रिति वाच्यम्‌ । 
बोद्ध-शंका-छावयवा पृथ्वीमें क्या प्रमाणहे!'अयंघट:!इत्यादि प्रतीतिका निवोह 
तो विकक्षण संस्थान विशिष्ट परमाणुपुंजसईः होसकताहै, सिद्धान्ती-परमाण तो 
अतीन्द्रिय पदाय हैं,यदि घटादे पदा्थोको परमाण पुञझस्वढूप माने तो परमाणु ओंकी 
तरह घरादिकाभी प्रत्यक्ष नहीं होगा.बोद्ध-यद्यप पृथक यावत्‌ परमाणु अतीन्‍्द्रियहें 
तथापि उनके समुदायका साक्षात्कार इंसक्तारे. जैसे एक (3श) बाल दूरसे नदींभी 
दीखता तोमी उसके शमुदायक' प्रत्यक्ष होतकताहै. सिद्धान्ती-यह एक महृत्त 
परिमाणवाला स्थूछ घट है ऐमी बुद्ध परमाणुपुंजम नहीं हासकती- 
एको महान धानन्‍्यराशिरितिवदुपप्ते। मेवम्‌। परमाणोरतीन्द्रि 
यत्वेन तत्समूहस्यापि प्रत्यक्षत्वायोगाव। दरस्थकेशस्तु नाती- 
निद्रयः, सन्निधाने तस्येव प्रत्यक्षवात्‌ । नच तदानीमहइयपर- . 


परिच्छेदः१ ] भाषाटाद्ःसमे ता. ३७ 


माणुपुजाइहइयपरमाणुपुअस्योत्पन्नलात्न प्रत्यक्षत्वे विरोध इति 
वाच्यम्‌ । अहृरश्यस्य दृश्यानुपादानतवात्‌ । अन्यथा चश्लुरुष्मा- 
दिसन्ततेरपि कदाचिहृस्यत्वं स्थात्‌ । 


बौद्ध-यह एक महान ध.न्यराशिदे,इस वृद्धिकी तरह घटमेभी ब॒द्धि होसकतीहै. 
समाधान-परमाणु अतीन्द्रिय हैं उनका समूहभी प्रत्यक्षके योग्य नहीं है, दृरस्थ 
केश तो अतीन्द्रिय नहींहे नेत्रादिकोंके समीप होनेसे उसी केशका पत्यक्षमी होसक्ता 
है.शंका-काय्यंउत्पात्तकाल भें दशनायोग्यपरमाणुपुंजते दशनयोग्य परमाणपुंजकी 
उत्पत्ति होतीहे. यान घटादिक साक्षात्‌ होजनिमें कोई विरोध नहीं समाधान-अ- 
हृश्यपदा्थ दृश्यपदार्थका उपादान नहीं होसकताह, ( अन्यथा ) यदि अद्ृइयपदाथ 
सेभी दृश्यपदार्थकी उत्तत्ति होवे तो कदाबित्‌ नेत्नइन्द्रियका तथा ( ऊप्म ) भाफादि 
अदृश्य तेजःपदार्थोकाभी साक्षात्कार होता चाहिये । 

न चातितप्ततेछादो कथमहश्यदहनसन्ततेदृ॑श्यदहनोत्पतिरिति 
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वाच्यम्‌ | तत्न तदन्तःपातिभिदेश्यरव दहनावय१३: स्थूलद्हन|- 
त्पत्तरभ्यु पगमात्‌ । न चाहश्यद्र यणुकेन कर्थ त्रसरणोरुत्पत्तिरि 
तिवराच्यम। यतो न व्य हृश्यत्वमदृश्यत्व॑ वा कस्यचित्‌ स्वृभा- 
वादा।चह्षमहे कितु महत्त्वोद्भूतरूपादिकारणसमुदायवशाहश्यत्त 
म। तदभाव॑चादस्यत्वम्‌ । तथा च त्सरणामहत्त्वादप्रत्यक्ष न 
तु द्रयणुकादेस्तदभावात्‌ । न हि त्वन्मतेषपीदं सम्भवाति, 
परमाणो महत्त्वाभावात्‌ । 
दांका-भतितप्त तेछादिझाविषे केते अहृ्पअमिके भागोंते हश्य अग्रिमागोंकी 
उत्पात्त ह तीहै अरथोव्‌ अतितप्त तेलादे पदार्थ पात्रव्यवहित अग्निप्तयोगसेभी शीघ्र 
जल उठते हैं; वहां प्रथम उनमें ददनछंताते अदृश्य होतीदे, पश्चात्‌ दृश्य हो जातीहै. 
समाधान-वहांभमा इस छता मानत ह कि, दशनयाग्य आम भागान तेलादि 
पद थम प्रविष्ट होकर स्थूलदाहरी उत्पत्ति करीहं।याते अदृर्यस दृश्यका उत्पात्त नई 
है. हो का-भदरय व्यगुकते हरय चरसेरणु ट्री उत्तात्ति आपने केसे मानीहे !लमा०- 
इसीकारणसे दम दशनयोग्यता अथवा अदशनयोग्यता किसी पदाय हो स्वरुपसे नहीं 
कहते किन्तु-महत्त परिमाण उद्धृतरूपादि कारण सहुदायसे पदा्थाम दशनयोग्यत्ता 
होतीदे इनक अभात्रप्ते पदायय अद्रव रहताई- इतरीतिप्ते चसरेगक्ा महत्तपरेभाण 


छ्८ न्यायसिद्धान्तमक्तावली- [ पत्यक्ष- 


हानस पअ्रत्यक्षदासक तांहै ब्यणुकका मदहत्तपारमाणक अभावसर प्रत्यक्ष नहा हासकता 
इसानयमस तुम्हार मतम ता ।नेवाह नहा हंसकता,क्याक आपने परमाणुपुजहोका 
प्रत्यक्ष माना है आर परमाणुम महर्वरूप कारणके अभावसे प्रत्यक्ष योग्यता नहीं है 


इत्थे चावयविसिद्धों तेष|म॒त्पादविनाशयो:ः प्रत्यक्षत्वादनित्यत्व 
मतिषांचावयवधाराया अनन्तत्वे मेरुसषेपयोरपि साम्यप्रसंगः । 
अतः क्चिद्विश्रामो वाच्यः । यत्र च विश्रामस्तस्या5नित्यत्वे 
लत्तमवतभावकास्यत्पत्तिय्सज शत तस्य नित्यलम। महत्प- 
रिमाणतारतम्यस्य गगनादा वश्रान्ततामवाणुपारमाणतार- 
तम्यस्यापे क|वाद्व श्रान्तत्वमस्तीति तस्य परमाणुत्वासांद्धः । 
भाषा-इस प्र्वाक्तावेचारसे (अवयवी)कायद्रव्यकी सिद्धि हुई तो उन कायेद्रव्योंका 
उत्पन्न विनष्ठ होनेसे अनित्यत्व स्पष्ट हे;उन काय्यद्रव्योकी अवयवपरंपरा यदि असं- 
ख्यात मानी जाय तो मेरुपवत तथा (सषप)सर्सोकि दानेकी तुल्यता होनीचाहिये;याति 
किसी एक स्थलम अवयवपरंपराका विश्राम कहना उचितहे. जहां अवयतपरंपराका 
पर्यवतान है यदि उसकी अनित्य मानाजाय तो समवायिकारणसे विनाही भावकार्य- 
की उत्पत्ति होनी चाहिये; सो तो संभव नहीं, यांति अवयवपापराडी विश्राम 
अवधिका नित्य मानना उचित है. जेसे महत्परिमाणकी न्यूनाधिक्ता तसंरेणस लेकर 
आकाशादिकोम विश्रामको प्राप्त द्ोतींहे वेसही अगुपरिमाणकी न्‍्यूनाधिकताकी 
विश्रान्तिकी अवधिभो कहीं कहनी उचित है. अणुपरिमाणकी न्यूनाधिकताकी 
विश्वान्तिकी अवधि जहां हं वही परमाणु हैं. इसरीतिसे परमाणुकी सिद्धि होसकतींहे 


न च त्रसरणावव ववश्रमाहस्वात वाच्यम्‌ | त्सरणुः सावयवः 
चाक्षपद्रव्यत्वाइ टवाद त्यनुमानंन तदवयवासंद्धें, त्रसरेणोरव- 
यवाः सावयवा महरवयवत्तातू कृपालदादत्यनुमानन तदव- 
यवासेद्धः । 

आका -अणु।रिमाणकी विश्रामावाधे असंरणुही में मानलें तो दोष क्या है!समा ०-- 


अप्तरेण घटकी तरह नेत्ग्राह्म हंनेसे सावयवरहें.इस अनुमानसे असेरणुके अवयव सिद्ध 
होनेश् पश्चात्‌ असरणु रे अप्यवभी असरेणरुप महानकायकें आरम्भक होनेते साव- 
यव हैं जैसे कपाल घटरूप महान्‌ काय्येके आरम्भक होनेसे सावयव हैं. इस 


अनुमानस त्रसरणक्र अवयवाकंभा अवयव संद्ध दोसकतहें, 


परिच्छेद:९ ] भाषादीकासभेता, ९ 


न चेदमप्रयोजकम्‌ | अपकृष्ठ महत्तं प्रत्यनेकदृव्यवत्त्वस्य प्र- 

योजकत्वात्‌ । न चेवँ क्रमेण तदवयवधारापि सिद्धभ्ेदिति वा- 

च्यमू, अनवस्थाभयेन तदसिद्धेः । 

ऋांका-इस पूर्वोक्त अनुमानमें अनुकूछ तकेका अभाव है. समाधान-अपकृष्ट 

महत्तके प्रति अनेकद्रव्यको कारणतारुपही अनुकूछतक प्रसिद्ध है.शंका-हसी क्रमसे 
उन अवयकवोकी धाराभी सिद्ध हो तो क्या हानि है? समाधान--अनवस्थारुप दोषके 
भयसे तथा मेरु ससोके साम्यप्रसंगके भयसे अवयवोंकी धारा माननी अनुचित 
है. इससे अणुपरिमाणकी विश्रांतिकी अवधि परमाणनामक पदार्थ सिद्ध हुआ. 


सा च त्रिधा भवेद्देहमिन्द्रियं विषयस्तथा ॥ ३७॥ 
सा च त्रिधेति। सा कार्यहूपा पृथिवी तिविधा शरीरोन्द्रियवि- 
पयभेदादित्यथेः ॥ ३७ ॥ 

भाषा-वह कार्यरुपा पृथ्वी शरीरमभेदसे तथा इन्द्रियमेदसे तथा विषयभेदसे तीन 
प्रकारकी है ॥ ३७ ॥ 


तत्र देहमुदाहराति, योनिजादीति- 
भाषा-उनमे “योनिजादि! इत्यादे ग्रन्थसे मूलकार देहके भदको दिखलाताह- 


थोनिजादि भवेहेहं- 
योनिजमयोनिज वचेत्यथेः । 
भाषा-योनिज तथा अयोनिजमभेदसे वह देह दो प्रकारका है, 
योनिजमपि जरायुनमण्डजं च। जरायुजं मानुषादीनाम्‌,अण्ड- 
ज॑ सपोदीनाम्‌ । अयोनिजं स्वेदजोद्धिनादिकम्‌ । स्वेदजाः 
कृमिंदेशाद्या उद्भिनास्तरुग्रुल्माद्याः। नारकिणां शरीरमप्य- 
योनिजम्‌ । 
भाषा-योनिजशरीरभी जरायुज तथा अण्डजभेदसे दो प्रकारके हैं. उनमें पुरु- 
षादिकोंके शरीर जरायुज कहे जाते हैं; तथा सपादिकोंके शरीर अण्डज कहे जातेंहें 
तैसे अयोनिज शरीरभी स्वेदज तथा उद्धिज्ण भेदसे दो प्रकारके हैं. पसीनेसे उत्पन्न 
होनेवाले कीटदंशादिक जीव स्वेदज कद्देजातेंदें; तथा भूमिके मेदनसे उत्पन्न होनेवाले 
दे 


९९० न्यायसिद्धान्तमुक्तावली- [ प्त्यक्ष- 
वृक्ष तादिक शरीर उद्धिल कहे जातेंदं. नरकमें होनेवाले जीवोंके शरीरभी। अयो- 
निजही हैं; याते प्रथह परिगणन नहींकिये. | 

ही 4 ह। [4 वत्त्व क [4 म्‌्‌ 

न च मानुषांदशरशराणां पाथवत्त क मानामात वाच्यम, 

तहत, “कर कर 

गन्धादिमत्त्वस्थेव प्रमाणल्वात्‌ । नच छ्लेदोप्मादेरुपलम्भादाप्य- 
[कप ९ मिस «सी , शशि 

त्वादिकमपि स्थादिति वाच्यमु]तथा सति जलत्वपरथिवीतल्वादि- 
[»थ 2] [40 ह. के 

ना सड्डरप्रसड्भात । न च ताह जललादिकमवास्तु, न तु पाथि- 
ऊ-_ 8 [>> प हे 

वत्तमिति वाच्यम्‌ । छेदादीनां विनाशे४पि शरीरत्वेन प्रत्यमि- 
बे | अर [4० अििक मु ् श श् [जकप 

ज्ञानात)गन्धादुपलब्पेश्व॒ प्राथवीतला[सद्ध: | तन पाथिवादिशरारे 

धर ६ अमर 
जलादीनां नामेत्ततमारतत वाध्यम्‌ | 
शांका-पर्वाक्त पुरुषादिकोंके शरीर पृथ्वीसे उत्पन्न होनेवाले हैं इसमें क्‍या प्रमा- 
णहे! समाधान-पुरुषादिकोंके शरीर पार्थिव है, गन्धवाले होनेसे किंवा शुद्धे तररूप- 
वाले होनेध्े 'घटादिवत' इत्याकारक अनुमानही अमाण है. शांका-पुरुषादि शरी- 
रोंद्ीम कदाचित्‌ स्वेदादिसे गीछापना ओर कदाचित्‌ ज्वरादिकोंस उष्णता ग्तीत 
होतीहे, इससे पुरुषादि शरीरोंड्रों जलसे छत्पन्न होनेवाले किवा तेजसे उत्पन्न 
होनेवालेभी कहना चाहिये. समाधान-ऐसा माननेसे जलत्व जातिका तथा पृथ्वीत्व 
जातिका परस्पर संकर होगा. झंका-यदि ऐसाही है तो इन शरीरोंकों जलसे वा 
तेजसे उत्पन्न होनेवाछा माननाही उचितहे ओर पार्थिव मानना व्यथ है.समाधान- 
शझरीरसे गीलेपनेके विनाशके पश्चात्‌ किवा उष्णताके विनाशके पश्चात्‌भी पुरुषादि 
शरीरोंमें यह वही देवदत्तका शरीर है' इत्याकारक शरीरत्वरुपसे परत्यभिज्ञात्मक ज्ञान 
होताहे और गन्धके तथा श्वेंततररूपादिकोंके उपठाभ होनेसे पुरुषादिशरीरोंमे पा्ये- 
बल निश्चय होताह, पुरुषादिशरीरोंको पार्थिव सिद्ध होनेसे इनमें जलादिभूतोंको 
निमित्तकारण मात्र जानना चाहिये. पुरुषादिशरीरोंमें पाअमोतिकलव्यवहारभी पश्च- 
भूतजन्यत्प्रात्रकी लेकर है किन्तु उपादान तात्पय्य॑ले नहींहे. 
_प है] शी खा छ [३ | ₹ः [4 
शरारत्व न जातः प्राथवालादना साइड्य्यात, कितु चेशश्र- 
यत् [4] के कि शा है. 
त्वम। वृक्षादानामाप चेशसत्त्ान्नाव्याप्तिः। नच वृक्षादीनां 
का श्र ग श् 

शरीरत्वे कि मानमिति वाच्यम्‌ । आध्यात्मिकवायुसम्बन्धस्य 

१ यहां संकरका प्रकार ऐसेहै कि-परथ्वीत्वथमेको छोड़कर शरीरत्वधर्म नलादिश्रीरोंमें है 
देसे झर्रारत्वधमेकोी छोड़कर पृथिवीत्ववटादिकामेंदे एवं दोनों धर्मोका समावेश मानुषादिशरी- 
रॉमे हू यांत पर्वोक्तर्सकरका लक्षणसमन्दय हे।सकता ६ । 


परिच्चेद: १ ] भाषाटाकासमेता, ७१ 


प्रमाणत्वात्‌। तत्रेव कि मानमिति चेत्‌, भम्नक्षतसंरोहणादिना 


तदनुमानात्‌ । 

भाषा-प्थ्वीत्वादेजातियोंके साथ सकर होनेसे शरीरत्व जाति नहींहै,कितु उपाधि 
है,चेष्ठा के आश्रयका नाम शरीर ह यह उसका निवचन है. (चष्ठा) क्रियाका व्याप्य 
जाति विशेष हे; सो “चेष्टते२"” इत्यादि व्यवहारसे प्रत्यक्ष सिद्ध हे वह चेष्टा वृक्षादि 
शरीरोंमेंभी है याते उनमें अव्यात्ति नहीं है झंका-वृक्षादिकोके शरीर होनेमें क्या 
प्रमाण है? समाधान-वक्षादिकोमें प्राणवायुका सम्बन्ध ही उनके दारीरमें प्रमाण हे. 
शंका-वृक्षादिकोर्म प्राणवायुका सम्बन्ध है. इसीमें क्या प्रमाण हे!समाधान- रबृ- 
क्षादिके स्वयं फूटनेसे, रतथा व॒क्षादि शरीरोंमें स्वयं ( विस्फोट ). गूमड़ा होजानेसे, 
३ एवं वृक्षादिके परस्पर एक दूसरे पर संरोहण होजानिसे,४ तथा वृक्षादिके वद्ध नसे, 
वृक्षादिकोंम प्राणवायुका अनुमान द्वोता है 

यदि हस्तादो शरीरव्यवहारों न भवति, तदाइन्त्यावयविल्ेन 
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विशेषणीयम्‌ । न च यत्र शरीरे चेष्ा न जाता तब्ाव्याप्तिरिति 
वाच्यमू, ताइशे प्रमाणाभावात्‌ । अथवा चेश्ावदन्त्यावयवि- 
मालवृत्तिदरव्यलव्याप्यजातिमत्त तत, मानुषत्तचेबत्वजातिमा- 
दाय छक्षणसमन्वयः । न च नृसिहशरीरे कथं ठक्षणसमन्वयः, 
तंत्र नृसिहत्वस्येकव्यक्तिवृत्तितया जातित्वाभावात्‌ । जलीयते- 
जसशरीखृत्तितया देवत्वस्यापि जातित्वाभावादांत वाच्यम्‌। 
कूल्पभेंदेन नृत्तिहशरीरस्य नानात्वेन नृसिहत्वजात्या लक्षण- 
समन्वयात्‌ ॥ 
शंका-पूर्वोक्त क्रियाविशेषरूप चेष्टा हस्त पादादिकोंमेंभी रह सकतींहे परन्तु वहां 
शंरीरव्यवहार कोई नहीं करता. समाधान-पदि ऐसा है तो “अन्त्यावयवित्वे सति 
चष्ठाश्रयल्” ऐसा लक्षण करनेसे दोष नहीं द्रव्यान्तरके अनससम्भकका नाम 'अ- 
न्त्यावयाव! है ऐसा शरीर है; हस्तपादादि नहीं ६. रांका-जिस शरीरमें चेष्टा नहीं 
उस्पन्न हुई उसमें पूर्वोक्तलक्षणकी अव्यात्ति होगी, समाधान-ऐसे शरीरमें प्रमाण 
१ दवत्वधमभी संकरदोपषसे दषित होनेसे जातिरूप नहींहे. उसका प्रकार यह है क्रि-देवल 
धर्मको छोड़कर तैजसत्व धर्म स्वर्णांदे तेमनस पदार्थोमें रहताहे. एवं पेजसलधर्मकों छोड़ 


कर देवत्व जलाय देवोर्म है. उमयका समावेश तजसदवोंके शरगीरमें हैं. इसलिये देवलधमें 
ल्‍. ० 
अशेतरूष नहा है । 


५२ न्यायसिद्धान्तमक्तावली- [ प्त्यक्ष- 


नहीं है. शंका-मृतशररिमें चेष्टा नहींहे परन्तु शरीर व्यवहार होताहे, समाधान- 
यदि ऐसा है तो चेष्टावाछा जो अन्त्यावयावे उसमें वर्तनेवाली जो द्रव्यवकी व्याप्य 
(मानुषत्त आदिजाति)ताहश जातिमच् पूर्वोक्त कक्षणका विवरण करना उचित है.ऐसा 
जातिर्घाटत लक्षण करनेसे दोष नहीं. मानुषत्व चेत्रवादि जातिको लेकर लक्षणसम- 
न्वय होसकताहे.शंका-द॒सिंहके शरीरमें केसे लक्षणसमन्वय होगा! वहां 'नृ्तिहत्व' 
घधमको एकव्यक्तिमें रहनेवाला होनेसे जातिझूपता नहींहं.समाधान-नसिंहशर्रीरमें 
देवलजातिको ढेकर लक्षणसमन्वय हो सकतोह, शंका-जलीयशरीरोंमे तथा 
तैजसशरीरोंमं वतनेवाढा होनेसे देवत्वथमभी जातिरुप नहीं है. समाधान-कर्प- 


| »0०औ.« ही ० 9० ७० कप 


कल्पान्तरोंके भेदसे तृसिहके शरारोंकोभी अनन्त होनेसे लक्षणसप्रन्वय होसकतांहै. 
[4०० + 
- इन्द्रिय प्राणदक्षणम । 

इन्द्रियमिति । आणेन्द्रियं पारथिवमित्यथेः । 

भाषा-इन्द्रियोमेंसे प्रण नामक इन्द्रिय पथ्वीसे उत्पन्न होताहे, 

पाथिवत्त्वं कथमितिचेत। इत्थम|प्राणेन्द्रियं पाथिवं रुपादिषुमध्ये 
गन्धस्येव व्यजञकत्वातू, कुद्ठमगन्धाभिव्यअञकगोपतवत्‌ । नच 
दृशन्ते स्वकीयरूपादिव्यज्ञकत्वादसिद्धिरिति वाच्यम्‌। परकी- 
यरुपादव्यश्रकत्वस्यथ तदथतवात्‌ । 

शॉंका-'प्राणइन्द्रिय पार्थिव है! इसमें क्या प्रमाणहै! समाधान-नेसे कुंकुम 


( केसर) के गन्धक अभिव्यंजक गोघृत कुंकुमके झपादिकोंका अभिव्यंजक न होकर 
केवल कुंकुमके गन्धहीका व्यंजक है ओर पार्थिवभी है; वेसेदी धाणइन्द्रियभी 
झुपादिकों के मध्यमें केवल गन्धहीका व्यंजक होनेसे पायिव सिद्ध होता. शांका- 
घृतरूप दृष्ठान्त कुंकमयोगसे उसके गन्धका व्यंजक होकर अपने रुपकाभी व्यंज- 
क हैं; इसलिये पूर्वोक्त हेतु दृश्टान्तभ स्वरुपासिद्ध है. समाधान-परकीयदुपा - 
दिकोके अव्यंजक होकर केवल गन्धहीके व्यंजक होना पूर्वोक्त हेतुका अर्थ है. 
ऐसा देतु पृतरूप दृष्टास्तमें सिद्ध है; क्‍योंकि घृत अपनेसे पर कुंकुमके रूपादिकोंका 
व्यंजक न होकर केवल गन्धहदीका व्यंजकहे. 
न च नवशरावगन्धव्यक्षकजलेनेकान्तिकत्वमिति वाच्यम्‌, 


तस्य सक्तरसाभिव्यक्षकत्वाव!यद्वा परकीयेति न देय॑ वायपनी- 


परिच्छेदः १ ] भाषाटीकासमे ता. ५३ 


तसुरभिभागस्य दृश्टान्तत्वसम्भवात्‌।न च त्राणेन्द्रियसब्निकषेस्य 
गन्पमाजव्यज्कत्वात्त्रव्यभिचार इति वाच्यम्‌, द्वव्यत्वे सती- 
ति विशेषणात्‌ ॥ 
शांका-पूर्वोक्त हेतु नलमें व्यभिचारी है; क्योंकि जलभी नवीन शराव (प्याछे) 
के गन्धहीका व्यंजक है, समाधान-नवीन शरावके गन्धका व्यंजक जर केवल 
गन्धहीका व्यंजक नहींहे, किन्तु सक्त (सत्तु ) के रसकाभी व्यंजक है; याते पूर्वोक्त 
हेतु जलमें व्यभिचारी नहीं अथवा छाधवानुरोधसे पूर्वोक्त देतुमेंपरकीय” यह पद्‌ न 
देना और घृतकों दृष्टान्तमी न रखना चाहिये. वायुवेगसे देशान्तरमें प्राप्त जो पृष्पा- 
दिकोंके सु्गन्धितमाग वे दृशान्त बन सकतेहें; क्योंकि वे रुपादिकोंके मध्यमें 
केवल गन्धदीके व्येजक हैं ओर पार्थिवभी हैं. शंका-प्राणइन्द्रियका जो अपने गन्ध- 
रूप विषयके साथ 'स्वसंयुक्तसमवाय' संबन्ध है उसको केवछ गन्पहीका व्यंजक 
होनेसे उप्ती संबन्धमम पूर्वोक्त हेतुका व्यभिचार होगा.समाधान-पृ्वोक्तदेतु्म (द्रव्य 
से सति' यह विशेषण देना उचित है अथात्‌ द्रव्य होकर रुपादिकोंके मध्यमें गन्ध- 
हीका व्यंजक होना चाहिये. एवं पूर्वोक्त संबन्ध द्वव्य नहीं, याते दोष नहीं, 
विषयों द्रयणुकादिश्व ब्रह्माण्डान्त उदाहतः ॥ ३८॥ 
भाषा-व्णुकादिसे लकर ब्रह्माण्डपय्यंन्त विषयरृपा पृथ्वी है ॥ ३८ ॥ 
[4० जि । की कप #08 |. 
विषय इति। उपभोगसाधंन विषयः। संवेभेव हि कार्यजात- 
मदृष्टारधीनम । यत्काय यदहश्ााधीन तत्तदुपभोगं साक्षात्‌ प- 
रम्परया वा जनयुत्येव । न हि बीनप्रयोजनाभ्यां बिना कस्‍्य 
चिडुत्पत्तिरस्ति) तन द्यणुकादि अद्याण्डान्तं सवेमेव विषयो 
भवति। शरीरेन्द्रिययोविषयत्वेषि प्रकारान्तरोपन्यासः शि- 
प्यबुद्धिवेषद्यार्ः ॥ ३८ ॥ 
भाषा-सुखदुःखसाक्षात्कारके प्रयोजकका नाम विषय है. साक्षात्‌ अथवा परंप- 
रासंबन्धसे काय्यसंपादकका नाम प्रयोजक है. रुम्पूर्ण काय्यंसमुदाय जीवोंके अह- 
के अधीनहै.जो कार्य जिस जीवके जिस अरृष्टक अधीन है वह कार्य उप्ती जीवको 
उसी अदृष्टके अनुसार साक्षात्‌ अथवा परम्परासम्बन्धसे सुखदुःख साक्षात्कारका प्रयो- 
जक होतहै, इस संसारमें कारण अथवा प्रयोजनसे विना किसी वस्तुकीभी उत्पत्ति 
नहीं है; यांते व्यणुकादिसे लेकर ब्रह्माण्डपय्य॑न्त सम्पूण विषय होसकताहै, विषयके 
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पूवोंक छक्षणानुसार यद्यपि शरीर तथा इन्द्रियकी गणनाभी विषयहोंके अन्तभूत 
करनी उचितदे तथाएे जुदा परिगणन केवल शिष्यलोगोंकी बुद्धि विशदाय है॥३८॥ 
जल निहूपयाति, व्णः शुक्ू इति- 
भाषा-वर्ण: शुरू' इत्यादि ग्रन्थवें मूलकार जलका निरूपण करता है- 
( 
वर्ण शुक्कः- ु 
भाषा-जढका शुरू अथोत्‌ सुपेद वर्ण है. 
लेहेसमवायिकारणतावच्छेदकतया जलत्वं जातिः सिद्यति । 
[० वि + [ | आर [कप रु बृच् ० पु 
यद्याप॑ स्रेहत्व नित्यानत्यवृत्तितया न कायतावच्छदकम, 
तथापि जन्यस्रेहत्वं तथा वोध्यम्‌। अथ परमाणो जल्त्व न 
सस्‍्यात्‌, तब जन्यस्ेहाभावात्‌॥न त्यस्य स्वहपयाग्यत्त फला- 
वश्यम्भावनियमादिति चेत्‌, न । जन्यस्ेहजनकतावच्छेदकत- 
कै [कक पे 
या जन्यनलतलवजातेः सिद्धो, तदवैच्छिन्नननकतावच्छेदकतया 
्ढ स् ॥. जे [। श है। 
जलत्वजातिसिद्धेः । शुहररूपवत्त्वमेव दशयितुसुक्ते वर्ण: शुरू 
इति। न तु शुकररूपवरत्त रक्षणण्‌। 
भाषा-ल्तेदरूप काय्यकी समवायिकारणताकी अवच्छेदक होनेसे जठत्वरुपा 
जाति सिद्ध है. यद्यपि स्रेहत्वरूप धर्म नित्य जल तथा अनित्य जढ उभयमें वृत्ति 
होनेसे कार्यताका अवच्छेदक नहीं हो सकता तथापि जन्यस्तरेहखरूप धर्म कायताका 
अवच्छेदक जानना चाहिये. शांका-परमाणुओमे जछुलजातिकी सिद्धि न होगी; 
क्योंकि वहां जन्य स्रेह नहींहे. यदि स्लेहरूप काय्पके प्रति जलीयपरमाणुओंमें स्वरू- 
पयोग्यताझूप कारणता माने तो टुस स्वरुपयोग्यतारुप कारणतातत कदाचित्‌ फलभी 
३ * समवायसम्बन्धावच्छिन्न क्नेहत्वाबाच्छिन्न ल्लरहनिष्ठ कार्य्यता निरूपिता तादात्म्यसम्ब- 
न्थावच्छिन्ना या जलनिष्टा समवायिकारणता सा किचिद्धर्माविच्छिना कारणतालात' इत्पादि ) 
२ समवायसम्बन्धावच्छिन्नजन्यस्रेहत्वावच्छिन्न जन्यल्लेहनिष्टजन्पता निरूपिता । तादात्म्य 


सम्बन्ध[वच्छिन्ना या जन्पनलनिष्ठा समवायिकारणता सा किब्िद्धमांवच्छिन्ना कारणतात्वात 
इत्यादि । 


३ ' एवं समवायसम्बन्धावाच्ंछन्ननन्यजलत्वावच्छिन्नजन्यन्लनिष्टजन्यता निरूपिता तादा- 
म्पसंबन्धावच्छिन्ना या शुद्धजलनिष्ठा समवायिकारणता सा किश्चिद्धर्मावच्छिन्ना कारणतालात, 
श्त्यादे | इन प्रयोगोंसे शुद्ध नलत्वजातिकी सिद्धि दो।्तीडे 
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अवश्य होना चाहिये, सो तो नहीं होता; याते स्लेहरूप कार्यकी समवायिकारणताकी 
अवच्छेदक एक अनुगत जलत्व जातिकी छिद्धि नहीं होसकती, समाधान-णन्‍्य- 
स्ेहनिष्ठ जन्यता निरूपित जो जन्यजलनिष्ठा जनकृता ताद्श जनकताकी अवच्छे- 
दक होनेसे जन्यजलम जरूसजाते सिद्ध हुए पश्चात्‌ जन्यजलछूनिष्ठ जन्यतानिझ- 
पित जो शुद्ध जछनिष्ठा जनकता ताइश जनकताकी अवच्छेदक होनेसे शुद्ध जल 
त्वजातिकी सिद्धि दोतीएं. जढूका रूप श्वेत हे, केवल यह दिखरछानेके लिये मृलमें 
५९ पु बह रह तर [०] 
“वर्ण; शुक्र" यह पाठ लिखा; किन्तु श्रेतरूपवत्त जढका रुक्षण नहींहै. 
सब. 25, ८. कप 
अथवा नामात्तकद्रवत्ववद्वृत्तरूपवदत्तद्रव्यतसाक्षादयाप्य- 
| 4०० अमल कक म्‌्‌ कक हे प 
जातमत्त्मू, अभास्वरशु क्ुतरहूपासमानाधेकरणरूपवदात्तद्र 
विजन [० अमर. | ४! श्र [4 ७. 
व्यत्वसाक्षाद्याप्यजातमत्त् वा तदथ:। तेन सुफाटकादी ना- 
[4 द [क 5 
वतिग्याप्तः । 
भाषा-अथवा नेमित्तिक ट्रवणवाल्े जो पृथित्री तेज:'उनमें न वतेनेवाली तथा रूपवा- 
लेमें वर्तनेवाली जो द्रव्यत्वकी साक्षात्‌ व्याप्य 'जलत्व' जाति ताहश जातिवाले होना 
जलका छक्षण है; किंवा अप्रकाशक श्वेतरूपस इतर जो 'नीलपीतादि तथा प्रकाशक 
हक कप कप सी कर 0० ५ अप 5 
धतकृप/'उनका असमानाधिकरण होकर रूपवद जो जलउसमें वतनेवाली जो द्रव्यत्वकी 
साक्षात्‌ व्याप्य जलुत्वजाति तादश जातिमत्ताही पूर्वोक्त “वणः शुकू।” इस ग्रन्यका 
अथ है. एवं लक्षण करनेसे स्फटिकर्माणआदिमें अतिव्याप्ति नहींहे. अन्यथा शुद्ध 
वर्णवेन स्फटेकमणिरूप प्रथिवीम अतिव्याप्ति स्पष्टदी थी. 


-रसस्पशों जले मधुरशीतलों । 

भाषा-जलमें रस तथा स्पश यथाक्रम मधुर तथा शीतल हे. 
रसस्पशांविति ! जलस्य मधुर एव रस॥ शीत एवं स्पशेः । ति 
क्तरसवदवत्तिम घुखदत्तिद्वव्यत्वसाक्षाद्याप्यजातिम त्त॑ तदर्थ- 
तेन शकेरादो नातिव्यात्तिः । ननु शुकुरूपवत्तमेवेति कुतः, 
कालिन्दीनलादी नोलोापलब्धेरिति चेतून। नीठजनकतावच्छे- 
दिकायाः प्रथिवीत्वजातेरभावाजले नीलरूपासम्भवात्‌ । का- 
लिन्दीनले नोलत्वप्रतीतिस्त्वाश्रयोपाधिकी । भतणएव वियति 
विक्षेपे घवलिमोपलब्धिः । 
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भाषा-अयांत्‌ जलमें रस मघुरही है, तथा स्पशे शीतही है. इसकाभी तिक्तादे 
रसवालेमें न वर्तनेवाली तथा मधुररसवालेमें वर्तनेवाली जो द्रव्यवकी साक्षात्‌ व्याप्य 
जलत्वजाति तादश जातिमत्ता जलका लक्षण है, ऐसा जातिघटित लक्षण करना 
उचित है. ऐसा कहनेसे चीनी शकरादिमें अतिव्याप्तिमी नहंहै. क्योंकि ये पार्यिव 
हैं, इनमें रहनेवाली प्रथ्वीत्व जाति तिक्तादिरखवालेमें न वर्तनेवाढी नहींहे, किन्तु 
वर्तनेवालीदी है; याते जातिघटित छक्षणकी वहां प्रसक्ति नहींहे, दांका-जढका 
शुकूदी रूप है! यह केसे निश्चय किया जावे? क्योंकि यमुनांक जलमें नीलरूपभी 
दिखाईदेतादै, समाधान-नींलरूपनिष्ठ जन्यता निरूपिता जो जनकता तादइश 
जनकताकी अवच्छेदक जो पृथिवीत्वजाति उसका जहमें अभाव होनेसे जलमें नील 
रूपका सम्भव नहीं होसकता.यमुनाके जलमें नीलरूपकी प्रतीति तो प्थ्वीसम्बन्धसे 
ओऔपाधिकी है अर्थाद्‌ नीचेकी पृथ्वी नीडी है उसीकी नीलता जलमें दीख पड़ती है. 
इसीसे यमुनाके जलको यादि ऊपरको फेंके तो शत प्रतीत होता है. 


अथ जले माधुये कि मान॑, न हि प्रत्यक्षेण को5पि रसस्तत्रानुभूय- 
ते, नच नारिकेलजलादो माधुयेमुपलभ्यत एवेति वाच्यम्‌ । 
तस्याश्रयोपाधिकत्वात्‌। अन्यथा जम्बीरजलादावम्लादिरसोप- 
लब्पेरम्लादिमत्त्वमापि स्यादिति चेत्‌, न।हरीतक्यादिभक्षणस्य 
जलरसब्यञ्अकत्वात्‌ । नच हरीतक्यामेव जलोष्णसंयोगाद्रसा- 
न्तरोत्पत्तिरिति वाच्यम्‌ । कल्पनागोरवात्‌ । 


शांंका-जलके मीठेपनेमें क्या प्रमाण है! राखनज पत्यक्षत्ते तो जलमें किसी 
रसकीभी प्रतीति नहीं होती, यदि कहो कि नारियल तथा इक्षु आदिका जल मधुर 
ही होताई, तो युक्त नहीं; क्योंकि वह मधुरता पृथ्वी सम्बन्धसे प्रथ्वीहीकीदें जलकी 
नहीं, (अन्यथा) निम्बु गरगलादिके रसपेें आम्ल ( खट्टा) रसभी मतीतहोता है वहभी 
जहमें मानना चाहिये.समाधान-जढमें अनुद्वुद्ध मधुर रस है. हरीतकी(हरढ़) या 
आमला खानेके पश्चात्‌ जल पीनेसे उसमें मधुरता उद्बुद्ध होतीहे.शंका-जल तथ। 
ऊूप्म ५ मुखकी भाफ ) के सम्बन्वस हरीतकीमेंद। रसान्तरकी उत्पत्ति मान ढीजाय 
तो क्या दोष है! समाधान-कल्पनागोरव है. अथोत्‌ फछादिरुप प्रथ्वीम रसकी 
उत्पत्ति तेजःसंयोगते देखी जाती है और यदि पूर्वोक्त दरीतकीके उदाहरणके अनु- 
रोधसे जलके संयोगकोभी पयिवीरसका उत्पादक माना जाय तो यह एक जुदा 
काय्युशरणमाव माननेम कल्पनागेरव दे, 
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पृथिवीत्वस्थाम्लादिजनकतावच्छेकत्वान जढेनाम्लादिकम्‌ । 

जम्बीररसादो त्वाश्रयोपाषिकी तथा प्रतीतिः । एवं जन्यशीत- 

स्पशेजनकतावच्छेदक्क॑ जन्यजल्त्वम, तदवच्छिन्नननकताव- 

च्छेदक तु जल्त्वमिति बोध्यम। घृष्टचन्दनादो तु शेत्योपलब्धि- 

अन्दनान्तवेतिशीततरसलिलस्थेव । तेज:संयोगाजले उष्णप्रती- 

तिरोपाधिकी स्फुटेव, तत्र पाकाक्षम्भवात्‌ । 

भाषा-अम्लादिनिष्ठ जन्पतानिरपित जनकतावच्छेदकरव पृथिवीत्वकों है; याते 
अम्लादिक जढके धम नहींहें. निम्बु गरगछादिके रसमें अम्लअतीति तो स्वसमव 
यिसंयोग सम्बन्धसेददे याते ओपाधिकी है.ऐसे जन्यशतिस्पशनिष्ठ जन्यतानिरुषित जन 
कंताकी अवच्छेदक जन्य जलमें जलत्जाति है और जन्यजलनिष्ठ जन्यतानिरूपित 
जनकताकी अवच्छेदक शुद्ध जलख जाति है. शंका-पिसेहुये चन्दनकामी तो शीत 
स्पर्श होताहे याते जलका लक्षण चन्दनमें अतिप्रसक्त होगा. समाधान-चन्दनमें 
शीतलता प्रतीति चन्दनान्तगत जलहीकी है, चन्दन शीतछ नहीं है. आम्रभादिके 
संयोगसे जलमें उष्णताकी प्रतीति तो ओपाधिकी स्पष्टदी है. जलहमें पाक तो होही 
नहीं सकता. 

रनहसतत्र- 

भाषा-स्नेह जयात्‌ चिकनापना जलद।में रहता है. 

स्नेहस्तत्रेति । घ्रतादावषि तदन्‍्तवार्तिजलस्येव स्नेहों जलस्य 

सस्‍्नेहसमवायेकारणत्वात्‌। तेन जठ एव स्नेह इंते मच्तव्यम्‌ । 

भाषा-घुतादिकामेंभी स्नेह घृतान्तवर्ति जलहीका है, क्योंकि स्नेहकी समवा- 
यिकारणता जलद्ीमें सिद्ध है इससे जलहीमें स्नेहका मानना उचित हैः 


-द्रवत्वं तु सांसिद्ििकम्दाहतम्‌ ॥ ३९ ॥ 
भाषा-द्रवणगुण जरूमे स्वाभाविक स्वीकार किया है ॥ २९ ॥ 
द्रवत्वमिति | सांसिद्धिकदवत्वत्ततं जातिविशेषः प्रत्यक्षसिद्धस्त- 


८७ रह. ०. 


दवच्छिन्नननकतावच्छेदकर्म पि तदेवेति भावः । तेलादावापि 


जलस्थेप दरवत्वमू, स्रेहप्रकर्ण च दहनानुकूल्यमिति व्ष्यात ३९ 
भाषा-स्वाभाविक ट्रवणम स्वाभ[वेक ट्रवणत्तरूपा जातिविशेष तो प्रत्यक्षददी 
सिद्ध हे, स्वाभ(विक द्रवणत्वावच्छिन्न जन्यतानिरृपित जनकताकी अ्वच्छेदकमी 


७८ न्यायसिद्धान्तमक्तावली- [ भत्यक्ष- 


वही स्वाभाविक द्रवणत्वरूपा जाति है-तलादिकोंमेंभी द्रवणगुण जलहीका है स्नहगुण 
की अधिकतासे दहनानुकूलता तैलमें है, इस वार्ताको ग्रन्थकार आगे कहेगा. 


4०] वत्‌ 
नित्यतादि प्रथमवत्‌- 
भाषा-जलमें नित्य अनित्याद यावत्‌ व्यवहार प्रथमदत्‌ करने चाहिये, 
प्रथमवद्ति ।प्राथिव्या इवेत्यथें/तथाहि । जर्लं द्विविध नित्यम- 
नित्यं च! परमाणुरूपं नित्यम: दयणुकादिक स्वमनित्यम 
वयवसमवेतं च्‌ | आनेत्यमाप विविध शरारोन्द्रयावेषयभेदात्‌ । 
भाषा-अर्थात्‌ एथिवीवत्‌ जलभी नित्य अनित्य भेदसे दो प्रकारका है,जो नित्य 
है वह परमाणरुप है, शेष व्यणकादिरूप सम्पूर्ण आनित्य हे तथा अवयवो्म समवाय 
सम्बन्धसे रहता है. शरोरभदस तथा इन्द्रिय भेदले तथा विषयभेद्स अनित्यभी 
तीन प्रकारका हे. हे 
पृथिवीतों यो विशेषस्तमाह, कित्विति- 


5 का 


भाषा-किंतुः इत्यादि अंथसे पृथ्वींस जे विशेष है वह कहता है- 


- किंतु देहमयोनिजम । 
भाषा--प्रथ्वीसे जलमें इतना भेद है कि जलका शरीर योनिसे पैदा नहीं होता, 
अयोनिजमिति । अयोनिजमेवेत्यथंः। जलीय॑ शरीरमयोनिजं 


वरुणलोके प्रसिद्धम्‌ । 
_ भाषा-जलसे उत्पन्न होनेवाला शरीर योनिसे पेदा नहीं होता यह वातो वरुण- 
लोकमें प्रासेद्ध है | 
40 हु] हे 
इन्द्रियं रसन॑- 
भाषा-जलरूसे उत्पन्न दोनेवाछा इन्द्रिय रसना हैं. 
इन्द्रियमिति । रन जलीयमित्यर्थे।तथाहि रसन॑ जलीय॑ गन्धा- 
यव्यजञ्षकत्वे सति रसव्यक्षकत्वात्‌, सक्तरसाभिव्यक्षकोदकव 
तू। रसनसतन्निकष व्यभिचारवारणाय द्र॒व्यत्वं देयम्‌ । 
भाषा-यह कल्पना अनुमानखे करी जाती है. तथाहि गन्वादिकोंका न उद्बोधक 
होकर केवल रसहीका उद्घोधक होनेसे-रसना इन्द्रेय जलीय मतीत्त होताहे. दृष्टान्त 
में जेते जल सक्तुओं ( सन्तुओं ) के गन्धादिका न उद्भोघक होकर केवल रसदीका 
उद्घोधक ह, गन्धादिकोंका न उद्बोधक होकर केवछ रसका उद्घोधक रसना वस्तुका 


परिच्छेदः ९ ] भाषाटीकासमेता. ५९ 


संयोगभी है. उसमें पूर्वोक्त हेतुका व्यमिचार है.उसके वारणार्थ हेतुमें “द्रव्यल्वे सा” 
यह विशेषण देना डबित है. अथात्‌ द्रव्यल्व सति गन्धादिकोंका न उद्घोधक होकर 
केवल रत्तका उद्बोधक होनेसे रखना इन्द्रिय जलीय है. 
विषय दशेयति, सिन्धुरिति- 
भाषा-सिन्धु' इत्यादि अन्थसे विषयकों दिख्ललाता है- 
ी5्‌ + [4० 0४] 8. 

े -सिन्धुहिमादिविषयो मतः॥ ४० ॥ 

सिन्धुः समुद्रः । हिम॑ तुपारः।आदिपदात्‌ सरित्कासारकरकादिः 

सर्वो आह्मः । 

भाषा-पमृद्र, तुपार (बफ), आदि पदसे नदी, सरोवर, करक (गड़ा )|ये सम्पूर्ण 
जलीय विषय हैं ॥ ४० ॥ 

न च्‌ हिमकरकयोः कठिनत्वात्पाथिवत्वमिति वाच्यम्‌। ऊष्मणा 

विलीनस्य तस्य जल्त्वस्य प्रत्यक्षस्िद्धत्वात्‌ । यद्॒व्यं यद्वव्य- 

ध्वंसजन्यामत व्याप्तेजंठोपादानोपादियत्वसिद्धे। अदृश्विश्वेषेण 

द्रवत्वप्रतिरोधात्‌ करकादीनां का्िन्यप्रत्ययस्य आन्तत्वात्‌४० 

शांका-दिमकरकादि कठिन स्पशवाले होनेसे पार्थिव प्रतीत होतेंहें. समा- 
धान-तेजःसंयोगसे विरीन ( गले ) इये हिमकरकादि जलरूपसे साक्षात्‌ प्रतीत 
होते हैं. जो ( जलरूप ) द्रव्य जिस ( हिमकरकादि ) रुप द्रव्यके ध्वंससे उत्पन्न हो 
वह ( जल रुप ) द्रव्य उस ( हिमकरकादिरूप ) द्रव्यका उपादानरूपेण ( उपा- 
देय ) ग्रहण होता है, इस व्यात्तिसि हिमकरकादि जछसे अतिरिक्त पदाथ नहीं है 
हिमकरकादियें द्रवणका प्रतिरोध जीवोके हानिलाभकारक अदृष्टविशेषतत है, तथा 
कटठिेनस्पशकी प्रतीति श्रान्ति सिद्ध है ॥ ४० ॥ 

तेजो निरूपयाते, स्पशे उष्ण इत्यादिना- 
भाषा-“स्पश उप्ण' इत्यादि ग्रन्थसे मूछकार तेनःका निरूपण करता है- 


स्पशे उष्णस्तेजसस्तु- 
भाषा-जिपतका स्पश उष्ण हो वह तेज:पदाथ है. 
_उष्णत्व॑ स्पशेनिष्टो जातिविशेषः प्रत्यक्षसिद्ध:। इत्य च जन्यो 


१ श्रान्तित्वं नामातात्विकान्यथाभावेन वस्त्ववगाहनत्वम्‌ । 


६० न्यायसिद्धान्तमृक्तावडी- [ मत्यक्ष- 


प्णस्पशंसमवायिकारणतावच्छेदक॑तेजस्त्वं जातिविशेषः । 

तस्य परमाणुवृत्तित्व॑ तु नलत्वस्थेवालुसन्धेयम्‌ । न चोष्ण- 

स्परववरत्त्व॑ चन्द्रकिरणादावव्याप्तमिति वाच्यम्‌ । तत्राप्युष्णस्य 

सत्तात। किन्तु तदन्तःपातिजलस्पशनाभिभवादगह: । एवं र- 

त्रॉकिरणादों पाथिवस्पशेनाभिभवाचक्षुरादो चानुद्धतत्वादग्रह:। 

भाषा-उप्णस्पशंमें रहनेवाला ( उष्णत्व ) धर्म स्पशनिष्ठ जातिविशेष प्रत्यक्ष 
सिद्ध है. इस रीतिस जन्य उष्णस्पशोानिष्ठ का्यतानिरूपिता जो तेजोनिष्ठा समवायि 
कारणता ताश्श कारणताकी अवच्छेदक तेजरत्व जाति विशेष है. उस तेजस्त्व जाति 
विशेषकी परमाणुओंम घिद्धि पूर्वोक्त जलत्वजातिकी तरह जाननी चाहिये अथात्‌ 
तेजःपरमाणुओंमें जन्य उप्णस्पश नहीं है. इसलिये जन्य स्पशनिष्ठ जन्यतानिरूपित 
जनकताकी अवच्छेदक परमाणु साधारण तेजस्त्व जाति सिद्ध नहीं होसकती; किन्तु 
जन्यर्पशोीनिष्ठ जन्यतानिरूपित जनकतावच्छेदकत्वरूपसे जन्यतेजस्त्वजातिकी सिद्धि 
भौर जन्यतेजस्तवावच्छिन्न जन्यतानिरूपषित जनकतावच्छेदकत्व रुपसे शुद्ध तेजस्त्व 
जातिकी सिद्धि होती है. शंका-उष्णस्पशवत्ता चन्द्रकिरणादिकोंमें अव्याप्तिग्रस्त है, 
समाधान-चन्द्राकेरणादिमें उप्णस्पश है तो सही परन्तु चन्द्रकिरणेंकि बीच जल 
भी रहता है. जछके स्पशसे उप्णस्पश दवा रहता है इसलिये ग्रहण नहीं होता. ऐसे 
ही रत्रभी तेजःपदार्थ है. उनका उप्णस्पश् पार्थिवस्पशसे तिरस्कृत हे और नेत्नादिमें 
अनुद्रभूत ( अनुद्बुद्ध ) स्पशे है इसलिये प्रत्यक्ष नहीं होता« 

“स्थाहुपं शुकुृभास्वरम । 

भाषा-तेजःपदार्थका रूप श्वेत तथा प्रकाशवान्‌ है. 

रूपमित्यादि। वे थानरे मरकताकैरणादो च पाथिवरूपेणाभैभ- 

वाच्छुझृत्वाग्रहः । तद्गपाग्रहें पमिणोपि चाक्षुपत्तं न स्थादिति 

चेत्‌, न। अन्यदीयरूपेणापि धर्मिणो अहसम्भवात्‌, शद्भस्थेव 

पित्तपीतिन्ना। वहेस्‍्तु शुछरूप नाभिभृ्त कितु तदीय॑ शुझू- 

त्वमाभभृतामत्यन्य । 

भाषा-प्रज्वलित अग्नेमें तथा मणिकिरणादिमें जो रक्त ( छाल ) रुप 
दिखाई देता है वह प्रथिवीका हे, पार्थिवरूपसे तेजका वास्तवश्वेतकूप तिरस्कृत 
है। यात्रे भत्पक्ष नहीं होता. शांका-यादे तेजका वास्तवरूप अहण नहीं होता तो 


परिच्छेद:१ ] भाषादीषयसमेता. ६१ 


उस रुपके धर्मी अम्रि आदिकाभी ग्रहण न हुआ चाहिये. समाधान-धर्मीका 
ग्रहण रुपान्तरसेभी होखकताह. जेसे पित्तदोषदबित नेत्नोंद्रार खेतरशंखका पीतरुपसे 
पार्यिवरुपसे अग्रिका रूप तिरस्कृत ( दबा हुआ ) नहींहै, किन्तु अम्रिके शुकृरूपमें 
जो ' शुकृत्व ” जाति वह दवी दे ऐसाभी कह लोग मानते है 
त्तिक॑ द्रव॒त्वं तु- 
_भाषा-निमित्तसे अर्थात्‌ अग्निसंयोगसे द्रवण तेज:पदार्थ में है. 
नेमित्तिकमिति । सुवर्णादिरुपे तेजसि तत्सत्त्वात्‌। न च नेमि 
त्तिकद्वत्वं न लक्षण दहनादावव्यप्तेष्नतादावतिव्याप्तेश्वेति वा- 
च्यूम्‌ । पृथिव्यवृत्तिनेमित्तिकद्वत्ववड॒त्तिजातिमत्त्तस्थ विवृ- 
क्षितत्वात्‌ । 
भाषा-पछुवणादिरूप तेजःपदाथेमें नमित्तिक ट्रवण प्रसिद्ध है. शंका-नेमित्तिक 
द्रवण तेज:पदार्यका छक्षण नहीं होसकता;क्योंकि वह अग्रिभादिकोंमें अव्याप्त है तथा 
घृतादिकोमें अतिव्याप्त है. समाधान-प्रथिवीमें न वतनेवाढी जो नेमित्तिक द्रवण 
वाल में वतनेवाली तेजस्वजाति तादश जातिमत्ता यावत्‌ तेजःपदार्थमें दिखछानेकी 
वक्ताकी इच्छा है; याते दोष नहीं 
नित्यतादि च पूववृत्‌ ॥ ४१ ॥ 
पूववदिति । जलस्येवेत्यथे: । 
भाषा--तेज:पदार्थका नित्यानित्य व्यवहार जलवत्‌ जानना चाहिये ॥ ४१ ॥ 
तथाहि। तद्दिविध नित्यमनित्यं च। नित्य परमाणुरूप॑ तदन्यद- 
नित्ये अवयवि च। तच्च त्रिधा शररारोन्द्रयविषयभेदात्‌ । शरी- 
रमयोनिजमेव, तन्च सूयेलोकादो प्रसिद्धम्‌ ॥ 8१ ॥ 
भाषा-वह यह है कि तेज दोप्रकारका है एक नित्य है।दूसरा अनित्य है. नित्य 
परमाणरुप है, उससे भिन्न अनिस्य है तथा अवयवजन्य हे. वह अनित्य दशरीरमभेदसे 
तथा इंद्रेयमेदसे ओर विषयभेद्स पुनः तीन प्रकारका है. तेजसशरीर अयोगनिज 
सूय्यंठोकर्मं प्रसिद्ध 
अत्र यो विशेषस्तमाह, इन्द्रियमिति- 
भाषा-'इन्द्रिय' इत्यादिमन्यसे तेजःपदार्थमें जो ओरोंसे विशेषतादे वह कहताहै.- 


इन्द्रियं नयनं- 


भाषा-नेन्न इन्द्रिय तेजःपदार्थते उत्पन्न हुआ है 


रे न्यायसिद्धान्तझुक्तावली- भत्यक्ष-- 


चह्षस्तेजस परकीयर्पशोद्रव्यजकत्वे सति परकीयरूपव्यञ्- 
कृत्वात्मदीपवत्‌ । प्रदापस्य स्वीयस्पशेव्यज्ञकलादाबं परकी- 
येति, घटादेः स्वीयरूपव्यक्षकत्वात्‌ व्यभिचाखारणाय द्वितीय॑ 
परकीयेति । अथवा प्रभाया दृष्टान्तत्वसम्भवादा्य॑ परकीयेति 
न देयम । चक्लु/सन्निकर्ष व्यभिचारवारणाय द्रव्यत्वं देयम्‌ । 
भाषा-घटपटादिकोंके स्पशांदिका न अआहक होकर केवल उन ( धटादि ) के 
झूपका ग्राहक होनेले नत्नइन्द्रिय तजस प्रतीत होताहे. जेसे प्रदीप घटादिके स्पशा- 
दिका आाइक न होकर केवल रूपका ग्राहक है ओर तेजसभी है. दृष्टान्तमें प्रदीपको 
स्वस्पशका आहक होनेसे हेतुकी विशेषणासिद्धि वारणके लिये प्रथम 'परकीय” पद है, 
गरकीय स्पशोदिकोंके ग्राहक न होकर विषयताप्त म्बन्धसे स्वकी यरूप ग्राहकत्व घटा दि- 
पदार्थमिमी है; उनमें पूर्वोक्तदेतुका व्यभिचार होगा. उस ( व्यभिचार ) के वार; 
णाथ हेतुमें दूसरे 'परकीय' पदका निवेश हे. अथवा 'प्रदीष' की जगह 'प्रभा! को 
दृष्टान्त रक्‍्खें तो मथम 'परकीय” पदके न देनेसेभी दोष नहीं प्रभामें स्वपरस्पशादि 
आहकत्व नहींहे. नेत्र घटादिके संयोगमें पूर्वोक्त देतुका व्यमिचार होगा इसलिये 
हेतुमें 'द्रव्यत्व' पदका निवेश करना चाहिये अथात्‌ “द्रब्यले सति स्पशोद्यव्यञ्ञ- 
कत्वे सठि परकीयरुपव्यञ्ञ कत्वात्‌” इते । 
विषयं दर्शयाति, वह्नीति- 
भाषा-वद्धि' हत्यादि मुलछे ग्रन्यकार तेजसविषयको दिखलाताहै- 
हिस्वणादिं (रै # ९6१ म 
क्‍ -वहिस्वणोदिविषयों मतः। 
भाषा-अग्नि तथा सुवर्णादे धातु यह तेजस विषय है. 
ननु सुवर्णेस्य तेजसत्वे कि मानमिति चेत्‌, न। सुवर्ण तेजसम्‌ 
असति प्रतिबन्धके उत्यन्तानलसंयोगेष्प्यनुच्छिद्यमानजन्यद्व- 
त्वात, यन्नेवे तन्नेव यथा प्रथिवीति । न चाप्रयोजक प्रृथि- 
वीड्वत्वस्थ जन्यनलद्गवत्वस्य चाम्रिसंयोगनाइयत्वात्‌ । ननु 
पीतिमगुरुत्वाश्रयस्थ॒पार्थिवभागस्यापि तदानीं इुतत्वात्तेन 
व्यभिचार इति चेत, न । जलमध्यस्थमसीक्षोद्कवत्तस्याद्र 
बतलात । 


परिच्छेद:१ ] भाषादीकासमेताः ६३ 
झांका-सुवर्णके तेजस होनेमें क्या प्रमाण है! समाधान-किसी प्रतिबन्धकके 

न होनेत्तेभी अत्यन्त अग्नेका संयोग होनेसेभी झुवर्णमें अनुच्छिद्यमान ट्रवण रहता है 
इसलिये जाना जाता है कि; सुवर्ण तेजस है. ( य्नैंव ) जो प्रतिबन्धकके न होनेसे 
अत्यन्त अग्निके संयोग होनेसे अनुच्छिद्यमान द्रवणवाल्ा नहींहे अर्थात जिसके द्रव- 
णका उच्छेद ( विनाश ) होजाताहे, ( तन्नेवं ) वह तेजसभी नहीं है; जैसे पृथ्वीहै. 
शंका-तुम्हारा अबुमान अग्रयोजक है अर्थात्‌ अनुकूल तक्कके अभाववाद्वा है. 
याते सुवणके तेजस न होनेतेभी पवाक्त हेतु सुवणमें रहे तो दोष नहीं, समाधान- 
पृतराक्षादि पृथ्वीमें जो द्रवण है तथा जन्य जढमें जो द्रवण है वह अग्निसंयोगसे नष्ट 
हो जाताह. सुवणके द्रवणका नाश नहीं होता. यही पूर्वोक्त अनुमानमें अनुकूछतक 
है.शंका- पीतरूपके तथा गुरुतके आश्रय प्रथ्वीके भागोकाभी तो उसकाढमें 
सुव्णके साथही द्रवण द्ोताहै. उनमें पूर्वाक्त हेतुका व्यमिचार होगा. समाधान- 
जलके बीच घुले हुये स्याहीके चणकी तरह सुवर्णमें होनेवाले प्ृथ्वीके पीत भागभी 
द्रवणयुक्त नहीं केवल जछके तथा सुवर्णके सम्बन्धसे उभयत्र पार्थिव भागोंमें द्रवणकी 
श्रमात्मक प्रतीति इ्ोतीह. 

अपरे तु पीतिमाश्रयस्यात्यन्ताम्रिसंयोगेषपि रूपापरावृत्तिदशे- 

नात्तत्पतिबन्धकक विजातीय द्रवद्वव्य॑ कल्प्यते । तथाहि । 

अग्निसंयोगे पीतिमगुरुत्वाश्रयो विजातीयरूपप्रतिबन्धकद्रवद्र- 

व्यसंयुक्त:,अत्यंतामिसंयोगे5पि पूवेरूपविजा ती यरूपानधिकर ण- 

पाथिवत्वात्‌ । जलमध्यस्थपीतपटवृत्‌, तस्थ च प्रथिवीजरू- 

मिन्नस्य तेजस्त्वनियमात्‌ । 

भाषा-कई एक आचाय॑ ऐस्तेभी कहतेदें कि, पीतरुपके आश्रय पार्थिवभागोंका 

अति अमग्निके संयोग होनसेभी रूप बदलता नहीं देखाजाता इसलिये अग्निसंयोगसे 
पार्थिवभागोंमें झूप न बदछने देनेवाला कोई विजातीय विलक्षण तथा द्रवणयुक्त 
द्रव्यप्रतिबर्धक कल्पना करना उचितहे उस कल्पनाका प्रकार यह है कि, जेसे जल- 
पूरित पान्नमें पीत वख्र डालकर अभिपर वह पात्र रखा जाय तो अत्यन्त अग्निका 
संयोग होनेसेभी वस्धका पृवरूपते विकक्षण रूप नहीं देखाजाता वेसेही पीतरूपयुक्त 
तथा गुरुणके आश्रय सुवर्णस्थ पार्थिवभागोंमेंभी अत्यन्त अम्निसंयोग होने: भी पूर्वरूप 
से विछणरूपकी अधिकरणता प्रतीत नहीं होती.इससे जाना जाताहे कि वह सुवर्णस्थ , 
पार्यिवमाग किसी विलक्षण तथा रझुपके प्रतिबन्धक द्रवणयुक्त द्रव्यके साथ मिश्रित 
हैं; वह विलक्षण द्रव्य पृथ्वी जलसे भिन्न होनेसे नियमसे तेजःपदार्थ है. 


६४ न्यायसिद्धान्तमुक्तावली- [ पत्यक्ष- 


वायुं निरुपयति, अपाकज इति । 
भाषा-'अपाकज' इत्यादिग्रंथस मूछकार वायुका निरूपण करताहै । 
अपाकजो«लुण्णाशीतस्पशस्तु पवने मतः॥ ४२ ॥ 
तियेंग्गमनवानिष ज्ञेयः स्पशोदिलिड्गरकः । 
भाषा-अग्रिसंयोगते न उत्पन्न होनेवाला जो शीत उष्णसे भिन्न मध्यराशीका 
स्पश उसवाला वायु है ॥ ४२ ॥ यह वायु टेट्री गतिवाला है. स्पर्शादिक देतुओंसे 
वायुका आनुमानिक ज्ञान होताहे. 
अनुष्णाशीतस्पशेस्य पृथिव्यामपि सत्त्वादुक्तमपाकज इति । 
अपाकजस्पशेस्य जलादावषि सत्त्वादुक्तमन॒ष्णाशातिति । तेन 
वायवीयो विजातीयः स्पश्ों द्शित/ तजनकतावच्छेदक॑ वायु- 
त्वमिति भावः । 
भाषा-अनुष्णाशीतस्पशेयुक्त पृथ्वीमी है, उससे वायुके छक्षणकी अव्यात्ति-वार- 
णाथे छक्षणमें 'अपाकज' पद अनुष्णाशीतस्प्शका विशेषण किया है, अपाकजस्पशे 
जल तथा आग्नीमें है; उनसे अतिव्यात्तिवारणा्थ लक्षणमे 'अनुप्णाशीत' पदका प्रवेश 
है. इतने कथनसे वायु अग्नि जरू प्रृथ्वीस विलक्षण स्पश दिखाया है, उस वि- 


लक्षणस्पशनिष्ठजन्यतानिझूपित जनकता वायुमें है. जनकताका अवच्छेदक “वा- 
युत्व जाति है, 


एप वायुः स्पशोदिलिड्ञकः । वायुर्दिं स्पशेशब्दघृतिकम्पेरनु- 
मीयते, विजातीयर्पशैन विलक्षणशब्देन तृणादीनां धृत्या 
शाखादीनां कम्पनेन च वायोरनुमानात्‌। यथा च वायोने प्रत्यक्ष 
तथा्रे वक्ष्यते । 
भाषा-इस वायुका स्पशांदि (लिड्) हेतुओंसे आनुमानिक ज्ञान होता है. इसके 
अनुमाषक स्पश शब्द,धारण,ओर कम्पन ये चार देतु हें.अर्थात्‌ विलक्षणस्पशसे बि- 
छक्षण शब्दसे तृणादि गुरुपदायोंके धारणसे वृक्षादिकोंके कंपनसे वायुका आनुमानिक 
ज्ञान होता है.अनुमान रचनाका प्रकार यह है कि-जे| यह झुपवाले द्रव्यमें समवाय 
सम्बन्धसे न रहनेवाला स्पशे है वह किसीके आश्रितहै,प८वी समवेतस्पशकीतरह स्पशे 
होनेसे । इति १ । एवं रुपवाले ट्रव्यका अभिषात न होनेसेभी जो यह पुष्पपत्रादि 


परिच्छेदः १] भाषाटीकासमे ता. ६५ 


कोमें शब्द सनन्‍्तति है; वह किसी स्पशंवाले तथा वेगवाले द्रव्यके संयोगसे जन्य है. 
दण्डाभिषातसे भेरीशब्दकी तरह अवयवोंके न विभाग दोनेसेभी ट्रव्यसम्धन्धि झब्द 
सन्तति होनेस-हइति २; एवं आकाशमें ठणतूलादिकोंकी धृति किसी स्पशैवाले 
तथा वेगवाले द्रव्यके संयोगदेतुका है, नौका धृतिकी तरह अस्मदादिकोंसे अनधिएठित 
द्रव्यधृति होनेसे-इति ३; एवं रुपवाले द्रव्यके आभिधातसे बिना जो तृणशाखादिमें 
क्रिया है वह किसी स्पशवाले तथा वेगवाले द्र॒व्यके अभिषाठसे जन्य है. नदीप्रवाह 
में प्रवहित छृणक्रियाकी तरह विछक्षण क्रिया होनेसे-इति ४; जिस रीतिसे वायुका 
प्रत्यक्ष नं होता वह रीति आगे आत्मानेरुपणमें कहेगा 
पववतनज्नत्यताथुक्त - 
भाषा-वायुका नित्य अनित्यपना जलकी तरहही कहा है. 

प्वेवदिति । वायद्विविधः, नित्योउनित्यश्व, परमाणुरुूपो नित्य- 

स्तदन्याअनत्यः समवतश्व, सातप त्रिविध शरारान्द्रयावपय- 

भदात्‌ | तत्र शशारमयानज पपशाचादानाम, परतु जठाय- 

तेजसवायवीयदारीराणां पाथिवभागोपष्टम्भादुपभोगसाधनत्वं 


जलादीनां प्राधान्याजलीयत्वादिकमिति । 
भाषा-अयांत्‌ वायु नित्यानित्यभेदस दो अकारका है, परमाणुरुप वायु नित्य है 
आर कासय्यरुप आनंत्य हे, तथा समवायसम्बन्धध स्वअवयवाम्र रहता है. वह अ- 


नित्यवायभी शरीरमभेदसे, इन्द्रियभेद्स तथा विषयभेदसे तीन प्रकारका है. उनमेंस 
वायवीय शरीर तो अयानिज पिशाचादिकोंका वायुछोकर्में प्रसिद्ध हे; परन्तु इतना वि- 
शेष है कि जलीय शरीरोंको तथा तेजस शरीरोंको तथा वायवीय शरीरोंकी भोग उप 
करणता पार्थिवभागोंकी श मिलावटसे हे. जलीयत्व आदि व्यवहार तो जलूादिकों 
की प्रधानता होनसे दोताहे. 
अत्र या विशेषस्तमाह, देहव्यापीते- 
भाषा-देहव्यापि' इत्यादि अन्यसे मूरूकार त्वागेन्द्रियानिष्ठ विशेषताकों कहताई 
देहव्यापि त्वगिन्द्रियम ॥ ४३ ॥ 
भाषा-सर्वशरीरमें व्यापक लगिन्द्रिय वायवीय है ॥ ४३॥. 
शरीरव्यापक स्पशग्राहकामान्द्रय त्वक्‌ | तच वायवाय रूपा- 
श्र हक. प ही [का श् शैत्य हे 
दिपु स्पशेस्थेव व्यक्षकत्वादड्गसड्रिसलिलश त्यव्यक्षकव्यजन- 
वातवत्‌ । 
हि 


६६ न्यायसिद्धान्तमुक्तावली- [ भत्यक्ष- 


भाषा-यावत्‌ शरीरमें व्यापक तथा स्पशेका ग्राहक लकइन्द्रिय है. वह रूपादि- 
कोंके मध्यमेंस स्पशहदीका ग्राहक होनेसे वायवीय है, जेसे व्यजन ( पंखले ) का 
पवन हारीरसम्धन्वि स्वेदरूप जलके केवल शेत्यहीका ग्राहक है तद्गत्‌ ॥ ४३ ॥ 
विषय दरशशयति, प्राणादिरिति- 
भाषा-प्राणादि” इत्पादि ग्न्थसे मुछकार वायवीय विषयकों दिखलाता है- 
[५0 पे यपयेन सा हा 
प्राणांदस्तु महावायुपयन्ता वषया मतः। 
भाषा-आणादिवायुत्ते छूकर महावायुप्यत वायवीय विषय हे. 
यथ्यप्यनित्यो वायुअतुरविधस्तस्य चतुर्थी विधा तु प्राणादिरि- 
त्युक्तमाकरे। तथापि संक्षपादत्र जविध्यमुक्तम। प्राणस्त्वेक एव 
हृदादिनानास्थानवश्ञान्मुखानेगमांदिनानाक्रेयावशान्र नाना- 
संज्ञां ठभत इति। 
भाषा-यद्यपि अनित्य वायु चार प्रकारका है, उसका चौथा भेद प्राणादिवाय है 


यह वाता प्रशस्तपादभाष्यमें लिखी है, तथापि इस ग्रन्थमें संक्षेपत्ते अनित्य वायुके 
तीन भेदद्दी कहे हैं. प्राणवायु एकर्भी हृदयादि नानास्थानभेद्स तथा मुखनिर्गमनादि 


8. छा. ०». ना 


नानाक्रियाके भेदसे 'प्राण अपान आदि' नाना संज्ञाकों छाभ करता है 
आकाश नरुपयात, आकाशस्यथात- 
भाषा-आकाशस्थ' इत्यादे ग्रन्थते मछकार आकाशका निरुपण करे है- 
5 ब्ण्ण्ण पक पथ ही 
आकाशस्य तु विज्ञयः शब्दा वशापका गुणः ॥ ७ ७॥ 
भाषा-शब्दात्मक विशेष गुणवालता आकाश जानना योग्य है ॥ ४४ ॥ 
आकाशकालदिशामेंकेकव्यक्तित्वादाकाशत्वादिक॑ न जाति 
कित्वाकाशत्व रब्दाश्रयत्वम । वेशेषिक शत कथन तु विशेष- 
गुणान्तरव्यवच्छेदाय । एतेन प्रमाणमपिं दर्शितम्‌ । 
साषा-आकाश काल तथा दिज्ञाको एक एक व्यक्ति होनेसे: आकाशलादिधर्म 
जातिरुप नहीं है, किंतु समवायसम्बन्धसे शब्दका आश्रयहीं आकाश है, मल 
कारिकाम 'वैशेषिक' यह कथन तो विशेष गुणान्तर व्यवच्छेदके वास्ते है; अ- 


थात्‌ आकाश भन्दके सिवाय विशेष गुणान्तर नहीं है; इतने कपनसे आकाश 
प्रमाणभी दिखलाया है; वह प्रमाण अनुमान है 


परिच्छेद:१ ] भाषाटीवलासमेता. ६ 


तथाहि । शब्दों विशेषग॒णअश्षग्रेहणायोग्यवहिरिन्द्रियआह्जा- 
तिमत्त्वात्‌ स्पशेवत्‌, शब्दों द्वव्यसमवेतों गुणत्वात्‌ संयोगव्त्‌ 
इत्यनुमानन दाब्दस्य द्वव्यसमवततासद्ध। शब्दों ने रप- 
शेवद्धिशेपगुणो$म्रिसंयोगासमवायिकारणक त्वाभावे सत्यकारण- 
गुणप्रवेक प्रत्यक्षत्वात्‌ सुखवृत्‌ । पाकजरूपादो व्याभिचारवार- 
णाय सत्यन्तम । पट्रूुपादा व्याभचारवारणायाकारणगुणपू्व- 
काति | जलपरमाणुरुपादों व्याभचारवारणाय प्रृत्यक्षेत्ति । 
भाषा-उसका प्रकार यह है कि-शब्दभी स्पशंकी तरह गुणहै, नेन्नंस ग्रहणके अ- 
योग्य होकर बाह्य इन्द्रियले ग्रहण योग्य 'शब्दत्व' नातिवाला होनेस-इति,इस अनुमान 
से शब्दको गुण न माननेवारे वेयाकरण तथा मीमांसकके मतका खण्डन किया 
ओर अग्रिम अनुमानमे स्वरूपासिद्धिका परिहरभी किया है, दसरा अनुमान यह 
है कि-शब्द संयोगकी तरह गुण हानेसे किसी एक ट्रव्यमं समवायसम्बन्धसे रहता 
है, इस अनुमानसे “शब्द ? को द्रव्यसमवेतत्वसिद्धिके पश्चात्‌ ' शब्द ! स्परशवालले 
द्रव्योंका विशेष भुण नहीं है, सुखकी तरह अग्रित्ंयोगरूप असमवायिकारणत अ- 
भावविशिष्ठ अकारणगुणपूवक प्रत्यक्ष होनेसे; इस अनुमानसे यह सिद्ध हुआ कि 
शब्द” पृथ्वी आदि चतुष्टयका विशेष गुण नहीं है, प्रथ्वीनिष्ठ पाकजरूपका प्रत्यक्ष 
अकारण गुणपूर्वकहे उसे प्रकृत हेतुका व्यभिचार वारणाथ “अग्निसंयोगासमवायिकारण 
कत्वाभाविश्नति” यह सप्तमीअन्त हेतुका विशेषण कहा. पार्थिवरुपका असमवायिकारण 
अग्निप्तंयोग है, याते व्यभिचार नहीं है, एवं यदि सप्तमीभन्तमात्र हेतु रक्खें तो 
पटादि के रूपभे हेतु व्यभिचारी होगा,क्योंकि पथ्के रूपमें अग्निम्ंयोगासम्रवायिकारण- 
कत्वाभाव सिद्ध है, इसलिये 'अकारण गुणपूंवक प्रत्यक्ष” कहा, पटके रूपका प्रत्यक्ष 
अकारण ग्रुणपूवक नहीं है;किन्तु पटका कारणीभूत जो तनन्‍्तु उनके रुपग्रहणपूवेक 
पटके रुपका प्रत्यक्ष है, याते व्यभिचार नहीं है. एवं यदि हेतु 'पत्यक्ष" पद नहीं 
देवें तो समग्र हेतुका व्यभिचार जलीय परमाणुओंके रूपमें होगा; क्योंकि जलीय 
परमाणुभी अग्निसंयोग[समवायिकारणकत्व/भावविशेष्ट अकारणगुणपूवक है; परन्तु 
प्रत्यक्ष नहीं है यांत व्यभिचार नहीं है-इति ॥ 


शब्दों न दिकालमनोगुणो विशेष॑गुणत्वात्‌। नात्मविशेषयुणो 


१ जो लोकिक सम्बन्धसे इन्द्रिययाह्मय हो आर छोकिक सम्बन्धहाप्रे द्विईन्द्रयसे ग्रहणका 
योग्यता न रखता दो तथा गुणत्वव्याप्य लातिवाला हो वह “ विशेषगुण ? कहातांहे. इस 
लक्षणके लक्ष नो विशेषग॒ण हैं उनका निरूपण “ वद्धचादिषर्ट ? इत्यादि ग्रन्थते मुलकार 
स्वये करेगा. 








८ न्यायसिद्धान्तमक्तावली- [ पत्यक्ष- 
बहिरिन्द्रियप्राह्मत्वादपवत । इत्थं च शब्दाधिकरणं नवमद्गव्यं 
गगननामकं सिद्धयतीति । न च वाय्ववर्यवेषु सृक्ष्मशब्दकरमेण 
कि 5 3 उत (4०. अं 
वायो कारणगुणपूवेकः शब्द उत्पद्यतामिति वाच्यम्‌ । अया- 
वहव्यभावित्वेन वायुविशेषगुणत्वाभावात्‌ ॥ ४४ ॥ 
भाषा-तत्पश्चात्‌ शब्द' दिशाका तथा कालका तथा मनकामी गुण नहीं है; 
रूपकी तरह विशेष गुण होनेसे-इति. ऐसा अनुमान करना उचित है. एवं शब्द 
आत्माका विशेष गुणभी नहीं है, रूपकी तरह बाह्य इन्द्रियंस ग्रहणकी योग्यतावाला 
होनेसे-हति. इसरीतिसे शब्दका अधिकरण नवम द्रव्य 'गगन'ः नामकसेद्ध होता है. 
शआंका-यदि ऐसा मानलें कि, वायुके अवयवोम प्रयम सक्ष्मशब्द उत्पन्न होता है; 
पश्चात्‌ क्रमसे स्थूलवायुमें कारणग्रुणपूर्वक स्थूल शब्द उत्पन्न होता है तो क्या दोषहे? 
समाधान-प्रथ्वीआदि चलनुष्टयरमें जो गुण रहता है वह सभी अपने आश्रयके नाश 
होनेसे नाश होता है ओर शब्द अयावत द्रव्यभावीदे अथात्‌ शब्द के आश्रय ट्र॒व्यके 
नाइसे जन्य जो नाश उस नाशक। प्रतियोगी शब्द नहीं है; याते शब्दवायुका विशेष 
गुणभी नहीं ह- 
तत्न शरीरस्य विषयस्य चाभावादिनदियं दशेयति:इन्द्रियमिति- 
भाषा-आकाशीय शरीर तथा विषयका अभाव इंने से. “इन्द्रियं: इत्यादि 
ग्रन्यसे मलकार इन्द्रियका दिखलाता है । 
इन्द्रियं तु भवेच्छोत्रं - 
भाषा-श्रवण इन्द्रिय आकाशसे उद्बुद्ध हुआ है- 
नन्‍्वाकाझशं लाथवादेक॑ सिद्धम,श्रे नं तु पुरुषभेदेन भिन्न तत्कथ- 
माकाश स्यादत आह, एकः सन्नपत्याद- 
आंका-आकाश छाधवसे एक सिद्धंह ओर श्रोज्र तो पुरुषभेदस भिन्नरहे वहकेसे 
आकाश हो सकताह!समाधान-एकइत्याद'ग्रन्थसे मूहकार समाधान लिखताहै- 


- एकः सन्नप्युपाधितः। 
भाषा-आकाश-एकभी. उपाधि भेदस भिन्न २ है 
आकाश एक एव सन्नप्युपाधः कणशप्कुल्यादेभेदारमभिन्न श्रोत्रा- 
त्मकं भवतीत्यथे: । 
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_ भाषा-एकही आकाश ( कणशझष्कुली ) श्रोन्नछिद्ररूप उशाषिके भेदसे भिन्न २ 
ओज्ञात्मक होता है-दृति | 


काल निरूपयाति, जन्यानामिति- 
भाषा-“जन्यानां! इत्यादि ग्रन्थते मूछकार काछूका निरूपण करे है- 


जन्यानां जनकः कालः- 


भाषा-जन्य पदार्थोका ( जनक) साधारण निमित्त कारण काल है, 


तत्र प्रमाणं दशेयितुमाह, जगतामिति- 
भाषा-जगर्ता (ईस्यादि” अन्थसे मूछकार कालमें प्रमाण दिखछाता है- 
-जगतामाश्रया मतः ॥ ४० ॥ 
भसाषा-वह काल सव जगत॒का आधार है ॥ ४० ॥ 
तथाहि । इदानीं घट इत्यादिश्रतीतिः सूर्यपरिस्पन्दादिक 
विपयीकरोति तदा सूयेपरिस्पन्दादिना घटदेः सम्बन्धो 
वाच्यः। स॒ च संयोगादिन सम्भवतीति काल एव तत्सम्बन्ध- 
घटकः कट्प्यते। इत्थ च तस्याश्रयत्वम[प्‌ सम्यक्‌ ॥ ४५ | 
भाषा-उसका प्रकार यह है कि'इदारनीघट;-अर्थात्‌ इसकालमें घटहे”इत्याकारक 
(प्तीति) ज्ञान यदि सूय्यंकी क्रियाकी विषय करता है तो सृय्येकी क्रियाके साथ 
घटादिकोंका कोई सम्बन्ध कहना चाहिये; वह सम्बन्ध संयोगसमवाय तो नहीं है. 
किन्तु 'स्वाश्रयतपनसंयोगि संयोग” रुपसम्बन्ध है. स्व” पदसे सूय्येकी क्रियाका 
ग्रहण है, उसका आश्रय सूख्य हे,उसका संयोगि काल है, उसका संयोग घटादिक 
साथ है.इत्याकारक सम्बन्धका(घटक)मध्यपातिरचक कालई कल्पना किया जाताहे, 
इस रीतिसे उक्त पदार्योत्ति भिन्न काल सिद्ध हुआ तो उसको प्र्वोक्त जगत्का आधार 
भी कहना उचित है ॥ ४० ॥ 
प्रमाणान्तर दशेयांते, परापरत्वात- 
भाषा-'परापरत्व! इत्यादि ग्रन्थसे मूलकार कालमें प्रमाणान्तर दिखछाता है, 
परापरतधाहतुः- 
भाषा-परत्व तया अपरत्व बुद्धिका हेतुभी कालही है. 
प्रत्वापरत्वबुद्धेरसाधारणं निमित्तं काठ एवं। परत्वापरतयो- 


० न्यायसिद्धान्तमक्तावली- [ पत्यक्ष- 


रसमवायिकारणसंयोगाश्रयो लापवादतिरिक्तः कृल्प्यत 


इति भावः । 
शांका-स्येष्ठश्राताम परत्व' ज्ञान होता है, तथा कनिष्ठ श्राताम 'अपरत्व” ज्ञान 
होता है. ऐसे परत्व अपरत्वके ज्ञानका असाधारण निमित्त कारण केवल “ काल ' 
है, कालिक परत्व अपरत्वका असमवायिकारण जो काल पिण्डका संयोग उच्तका(अनु- 
योगिता सम्बन्धसे ) आश्रय छापव्स एक पृथक काल कल्पना हो सकता है, 
कि हज चर श् 4 बह 
नन्‍्वकर्थ काटस्य [सेद्धा क्षणांदनमासवंषाद्समयभंदा न 
बा शो. 
स्यादत आह, क्षणादारात- 


० ० ७० औद 4 | 


झऋंका-कालके एकसिद्ध होनेसेभी क्षण दिवस मास वर्ष तथा युग इत्यादि भेदरूप 


व्यवहार नहीं होसकेगा. 
[4 के 
- क्षैेणादः स्यादुपाधतः | 
समाधान-कालम क्षणादिव्यवहार उपाधि प्रयुक्त हे. 
कालस्त्वेकोः्प्युपाधिभेदात्क्षणादिव्यवह[रविषयः ॥ उपाधि- 
स्तु स्वजन्यविभागप्रागभावावच्छिन्नं कर्म । पूर्वेसंयोगावच्छिन्न 
विभागो वा । प्वेसेयोगनाशावच्छिन्न उत्तरसयोगग्रागभावो 
वा। उत्तरसंयागावाच्छन्नं कम वा । 
साषा-काल एकद्दी उपाधिके भेदसे क्षणादिव्यवहारका विषय होसकतांहे, उपा- 
पि तो यहां स्व शब्दसे क्रियाका ग्रहण है. सयनिष्ठा किवा मृतेमात्रनिष्ठा जो क्रिया 
उस क्रियांसे जन्य जो विभाग उस विभागका जो ग्रागभाव उस प्रागभावाच्छिन्न 
कमरूपहे १। अथवा पूर्वसयेगावच्छन्न विभागरूप है २। अथवा पूव॑संये।गनाझावच्छिन्न 
उत्तरसंये|गप्रागभावरूप है ३ । किंवा उत्तरसंयोगावच्छिन्नकमेरुप दे ४। 
न चोत्तरसंयोगानन्तरं क्षणव्यवहारों न स्थादिति वाच्यम्‌। क- 
मॉन्तरसत्तादीत । महाप्रल्यक्षणांदिव्यवहारां यद्यास्त त- 
दाध्नायत्या ध्वंसेनोपपादनीयः । दिनादिव्यवहारस्तु तत्तत्क्षण- 
कूटरवात। 
ऋंक-एक फ़ैयाएे पूर्दोीक्त उप उपहित चारक्षणोंप उत्तरणंयोग हुआ पुन'उछके 
पश्चात्‌ करियाकी समाप्ति होनेसे क्षणादिव्यवहार नहीं होना चादिये.समाधान-एक 
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क्रियाकी समात्तिके पश्चात्‌ उसी मू्तद्रव्यमें क्षणादिव्यवहारकी नियामिका क्रियान्तर 
उत्पन्न होतीहे, सिद्धान्त तो यह है कि महाप्रलयमें क्षणादिव्यवह्र नई होता,परन्तु 
यादि कोई महाप्रढ्ययमेंभी क्षणादिव्यवहार किया चाहे तो वहां सिवाय 'तत तह! 
पदाय ध्वंसके ओर कोई उपाधि नहं। बससकती अथात्‌ ( अनायत्या ) उपायान्तरके 
अभाव होनेसे महाम्रठ॒यकाठमरें क्षणव्यवहारका नियामक “तत्‌ तत' पदाथका ध्वंसददी 
है. दिवस मासादि व्यवहार उन क्षणोंके समुदायविशेषोंसे होताहै-इृति. 
दिश्व॑ निरूपयति, दृरान्तिकेति- 
भाषा-दूरान्तिक' इत्यादि ग्रन्थसे म्छकार दिशाका निरुपण करताहै- 
९. 5 श नित् 4० गुरू नप 
दूरान्तकांदिधाहतुरका नित्या दिगुच्यत ॥ ४६ ॥ 
भाषा-पदा्थमं दूर तथा समीप बुद्धिका नियामक एक तथा 'नैत्य १देशा' 
पदार्थ है ॥ ४६ ॥ 
दूरत्वमन्तिकत्वं च दैशिकं परत्वमपरत्वं वोध्यम्‌ । तहुद्धेर- 
साधारण बान दिगेंव। देशिकपरत्वापरत्वयोरसमवायिकारणपसं- 
योगाश्रयतया दिऋ सिद्धयतीति भावः ॥ ४६ ॥ 
भाषा-दरता तथा समीपता देशिक परत्व अपरत्वरुपा जाननी चाहिये। 
( तहुद्वे:) देशिकपरत अपरत्ववुद्धिका असाधारणरूपसे प्रयोजक “दिशा? 
है. देशिकपरत्व अपरत्वका असमवायिकारण जो दिशाका तथा वस्तुका संयोग उसका 
( अनुयोगितासम्बन्धे ) आश्रयक्ताघवसे एक पृथक दिशा पदार्थ सिद्ध होताहै॥४६॥ 
नन्‍्वेकेव दिग यदि तदा प्राचीप्रतीच्यादिव्यवहारः कथसुप- 
पद्यतामंत्यत आह, उपाधात- 
झांका-दिशा पदार्थ यादे एक है तो उसमें आची' तथा 'प्रतीची! इत्यादे व्यवहर 
केसे होगा! 
[4३० अप बम शी [4० शी न श 
उपाधमभदादकाञअप ब्राच्यादव्यपदशभार । 
समाधान-वह दिशा एकट्ठी उपाधियोंके भेदसे आची प्रतीची' इत्यादि रुक्षाको 
ढाभ करतीरहे. 
यर्पुरुषस्थोद्यगिरिसब्निदिता या दिक सा तस्य प्रादी | ऊउ- 
दयागरिव्यवाहता च प्रताचा | एवं तत्पुरुषीयसुमरुप्तान्राहता 


3७२ न्यायसिद्धान्तमुक्तावछी- [ भत्यक्ष- 


4०९, जे 8 कर ५ हे 
दिगुदीची। तद्बयवहिता त्ववाची। सर्वेषामेव वषोणा मेरुरुत्तरतः 
की क 
स्थित इति नियमात्‌ । 
भाषा-१जिस पुरुषसे जो देश उदयाचलके समीप है वह देश उस पुरुषकी अंपे- 
क्षासे प्राची! दिशा है. २ इस प्रकरणमें 'पुरुष'पद वस्तुमात्रका बोधक है. एवं जिस 
पुरुषसे जो देश अस्ताचलंक समीप है वह देश उस पुरुषकी अपेक्षासे 'प्रतीची” 
दिशा है. १ एवं जिस पुरुषसे जो देश सुमेरुपदेतके समीप है वह देश उस पुरुषकी 
अपेक्षास 'उदीची' दिशा है. ४ एवं ( ततद्यवहिता ) सुमेरुपवेतसे व्यवधानवाला जो 
देश है अर्थात्‌ पव॑मुख स्थित पुरुषके दहिने हाथका जो देश है वह उस पुरुषकी 
अपेक्षास “अवा्ची' दिशाह, जम्बुद्वीपके जो भारतादि % वष (खण्ड) उन सबके उत्तर 
भागमें सुभरुद्ी स्थिति नियमंस रहती है याते पृर्वोक्तग्रन्थ सम्यक्‌ है-हृति । 
आत्मानं निरूपयति, आत्मेंद्रियेति ! 
भाषा-आत्मेन्द्रिय' इत्यादे ग्रन्थसे मूछकार आत्माका निरूपण करे है-- 
रे नि श्र 
आत्मेद्धियाद्रधिष्ठाता- 


भाषा-इन्द्रिय तथा शरीरादिके धारण करनेहारा आत्मा है. 


आत्मत्वजातिस्तु सुखदुःखादिसमवायिकारणतावच्छेदकतया 
४, असल »प बज [कप 
सिद्धयति । इंचरेष्पि सा जातिरस्त्येव, अदृ्टदिरूपकार- 
| ##न्‍ आप 2 2. 
णाभावात्तु न सुखदुखायुत्पात्त,, नित्यस्य स्परूपयागत्व 
फलावशयम्भाव इति नियमस्याप्रयोजकत्वात्‌ । 
भाषा-सुख दुःख ज्ञान इच्छादि कार्योकी समव्शधयकारणताका अवच्छेदक जो 
आत्मत्वरूप धर्म तदपसे आत्मत्वजातिकी सिद्धि होतीहे, वह आत्मवजाति इंश्वरमें 
भी रहती, अरृष्ट तथा शरीररूप कारणके अभावसे इंध्वर आत्मा सुख दुःखादिकी 
उत्पत्ति नहहैे, यदि कहे! कि, नित्यआत्मामें स्वरूप योग्यतारूष कारणता सदा 
रहतींहे याते कदायित्‌ सुल्वादिउत्पत्तिकृप फलभी अवश्य होना चाहिये. तो यह कथन 
युक्त नहीं, क्योंकि यह नियम जलके परमाणुओं में व्यभिचारी होनेसे दूषित है, अर्थात 
जलीयपरमाणुओ में स्वरूपयोग्यतारूप कारणत' होनेसेभी स्लेहकी उत्पत्ति नहीं होती 
किन्तु नित्य है, याति“नित्यस्प ०' इत्यादि नियम अप्रयोजक अयोत्‌ कारणताका 
संपादक नहीं है. 


परेत्वीशरे सा जातिनास्त्येव, प्रमाणाभावात्‌ । नच दहाम- 
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द्रव्यत्वापत्तिः । ज्ञानवत्वेन विभगनादिति वदन्ति इन्द्रिया- 


दीति । इन्द्रियाणां शरीरस्य च परम्परया चेतन्यसम्पादकः । 
भाषा-कई नेयायिक कहते हैं कि-हधरमें “आत्मत्' जातिके माननेमे प्रमा- 
णका अभाव होनेसे इंश्वरमें * आत्म” जाति नहींहे, शंका-उनके मतम्ें ईश्वरको 
दक्षम द्रव्य मानना होगा, समाधान-वे आचाये आत्माका और द्रव्योंस विभाग 
( समवायेन ) ज्ञानवत्वरुपसे करते हैं; याते दशम टद्रव्यस्वकी आपत्तिरुप दोष 
'नहीं( इन्द्रियादीति ) इन्द्रियोम तथा शरीरमे परंपरा अथोत्‌ अवच्छे दकतासम्धन्धसे 
ज्ञानका सम्पादक है. यहां शरीर इन्द्रिय “अवच्छेदक' हैं ओर आत्मा“अवच्छेद्य” है, 
यवप्यात्मन्यहं जानेईईं सुखीत्यादिपत्यक्षविषयत्वमस्त्येवतथा- 
पि विप्रतिपन्नं प्रति प्रथमत एव शरीरादिभिन्नस्तत्प्रतीतिगोचर 
इति प्रतिपादयितुं न शकयत इत्यतः प्रमाण दशेयति, 
करणमिति- ._ ु 
भाषा-यद्यपि आत्मामें में जानता हूं, में सुखी हूं' इत्यादि प्रतीति होनेसे 
अत्यक्ष विषयताभी है तथापि विवाद करनेवाले पुरुषक प्रति प्रथमही यह नहीं कद 
8कते कि शरीरादिसे भि "में सुखी” इत्यादि प्रतीतिका विषयही आत्मा है इसलिये 
पूलकार उसमें प्रमाण दिखलाताहै- पर वि 
-करणं हि सकतेकम्‌ ॥ ४७॥ 
भाषा-यह नियम है कि जो करण होताहे वह कायसम्पादनम कताकी अपेक्षा 
रखता है ॥ ४७ ॥ $ 
कुठारादीनां छिदादिकरणानां कतारमन्तरेण फलानुपधानं 
हृएम । एवं चश्लुरादीनां ज्ञानकरणानां फलापवानमाष कतार- 
मन्तरेण नोपपद्मत इत्यतिरिक्तः करतों कल्प्यते ॥ ७७ ॥ 
भाषा-छेदनादि क्रियाके करण जो कुठारादि,उनको कतातक्षादित्ते विनाफल छिदि 
क्रियाके अनुत्पादक देखा है. ऐसेही नेज्ञादे इन्द्रियमी प्त्यक्षज्ञानके करण हैं. इन- 
कोभी प्रत्यक्षज्ञानहूप फलजनकता विनाकरतासे नहीं बनसकती;इससे इन्द्रियोसे जुदा 
कंताकी कल्पना हो संकतीदे ॥ ४७ ॥ 


नत॒ शरीरस्येव कर्ेत्वमस्त्वत आह, शर्रारस्येति- 
शंका-शरीरहीको कर्ता मानलें तो कुछ दोष नहीं. 


७४ ल्यायसिद्धान्तम्क्तावली« प्त्यक्ष-- 


शरीरस्य न चेतन्यं मृतेषु व्यभिचारतः । 
समाधान-कता चेतन होताहे ओर झरीर चतन नहींहै; क्योंकि मृतशरीरोंमे 
चेतनताका अभाव देखाजाताईे. 


ननु चेतन्यं ज्ञानादिकमेव मुक्तात्मनां वन्मत इव मृतशरीराणा- 
मपि तदभावे का क्षतिः प्राणाभावेन ज्ञानाभावस्थ सिद्धेरिति 
चेत्‌। न। शरीरस्य चेतन्ये वाल्ये विलोकितस्य स्थिर स्मर- 
णानुपपत्तेः। शरीराणामवयवोपचयापचयेरुत्पादविनाशशालि- 
त्वात्‌। 
चावोक छझाोका-चेतन्य नाम ज्ञान इच्छादिका है; सो वह जेसे तुम्हारे 
मतमें मुक्त आत्मामें नहीं रहते वेसेही हमारे मतमे शरीररुप आत्मामें मृतअवस्थामें 
न रहें तो दोष नहीं क्योंकि हमारे मतमें मृत शरारमुक्त आत्मा है और आपको 
शर्रारमें ज्ञानाभाव प्राण तथा आत्मा उभयंके अभाव प्रयुक्त मानना पड़ता है. हमा- 
रेको केवल प्राणके अभावसे शरीरमें ज्ञानाभाव माननेमें छापव है, समाधान-यदि 
शरीर चेतन हो तो बारपनमें देखे पदार्थोका वृद्ध अवस्थामें स्मरण न होना चाहिये 
शरीर पुष्टिक्षीणताकारक अवयवोंके बढ़ने घटनेसे शररिसे उत्पत्ति विनाश स्वभाववाले 
अनुभव सिद्ध हें. 
न च पूर्वशरीरोतपन्नर्तस्कारेण द्वितीयशरोरे संस्कार उत्पद्यत 
इति वाच्यम्‌ | अनन्तसंस्कारकल्पने गोरवात्‌ । एवं शरीरस्य 
चेतन्ये वालकस्य स्तनवानादा प्रवत्तिन स्थात । इश्साथनता- 
ज्ञानस्य तद्धतुत्ात्तदानीमएसाधनतास्मारकाभावात्‌ । मन्मत 
जन्मान्तरानुभतेशसाधन त्वस्य तदानी स्मरणादव प्रवात्तः | 
शाका-प्रथम शरीरके संस्कार दूसरे शरीरके संस्कारोंके जनकेें,यांते पूर्व देखे पदाथके 
स्मरणकी अनुपपत्ति नहीं है. समाधान-अवयव वृद्धिक्षीणतामयुक्त यावत्‌ शरीर 
क्षणक्षणमें बदलते हें; उनमें यदि पूर्व २ शरीरमें उत्पन्न सस्कारोंसे उत्तर २ शरीरमें 
संस्कारोंकी उत्पत्ति माने तो अनेकसंस्कार कल्पनाओंस अति गोरव होगा. ऐसेही 
यादे शरीरही चेतन हो तो प्रथम उत्पन्न हुय बालककी अपनी माताके स्तनसे दृध 
पीनिम प्रदत्त नहीं होनी चाहिये:क्योंकि प्रवृत्तिका कारण इष्ट साधनताका “इढं मदि- 
पसाधन” इत्याकारक ज्ञान है और प्रयम उत्पन्न स्तनपानभवृत्तिक पृवकाछमें इृ्ठ- 


परिच्छेद: ९ ] भाषाटीकासमेता, ५ 


साधनताका अनुभावक वा स्मारक कोई आपके मतमे हे नहीं याते प्रवृत्ति बन 
नहीं सकती और मेरे मतमें तो पूर्व॑जन्ममें अनुभवाकेये हृष्टताधनत्वका ( तदानीं ) 
प्रथम उत्पन्न स्तनपानप्रवृत्तिके पूवकालमें स्मरण होनेसे स्तनपानम बालककी 
प्रवात्ति बन सकती है. 
न च जन्मान्तरानुभूतमन्यद॒पि स्मयेतामिति वाच्यम्‌ । उद्घो- 
घकाभावात्‌ । अन्न त्वनायत्या जीवनादशमेवोद्रोधक कल्प्यते। 
इत्थं चसंसारस्यानादितया5््मनोः्प्यनादित्वसिद्धावनादि भा- 
वस्य नाशासम्भवत्नित्यत्वं सिद्धयतीति वोध्यम्‌ । 
शांका-यदि जन्मान्तरानुभृत इष्टखाघधनताका ज्ञानही संस्कारद्वारा प्रवृत्तिमं कारण 
है तो जन्मान्तरानुभ्‌त ओर पदार्थोका स्मरणभी होना चाहिये. समाधान-यदि 
कोई उद्बोधक हो तो ज्ञानजनित संस्कार उद्बुद्ध होकर स्मृतिके जनक द्वोते हैं प्करृत- 
में पदार्थान्तरोंके संस्कारोंका कोई उद्बोधक नहीं है ओर स्तनपान श्रवृत्तिमें तो 
( अनायत्या ) गति अन्तराभावसे बालकके जीवनके अदृष्टही बद्बोधक कल्पना 
कर सकते हें. इस रीतिसे संसारकोी अनादे होनेसे जीवात्माभी अनादि सिद्धुहुआ 
तो अनादिभावपदाथ्थंकों विनाशी न होनेसे आत्मा नित्य सिद्ध होसकताह. 
ननु चक्षुरादीनां ज्ञानादों करणत्वं कतृत्वं चास्तु विरोधे साधका- 
भावादत भाह, तथालामात- 
शांका-ज्ञानादि कार्येकि प्रति नेत्रादि इन्द्रियही याद करण तथा कता मानलिये 


जायें तो क्या विरोध है? तथा विशोधका साधक युक्ति प्रमाण कान है ! 
कक १. 


तथातं चेदिन्द्रियाणाम्न पघाते कथ॑ स्म्ृतिः ॥ ४८॥ 
चेतन्यमित्यथः । 

समं।०-यदि नेत्ञादि इन्द्रियही ( तथात्वं ) चेतनकता स्वरूप हों तो “तततत' 

इन्द्रियकें विनाशसे ततृततअनुभूत पदाथका स्मरण केसे होवे! ॥ ४८ ॥ 

उपधाते नाशे सति अथोचश्षुरादीनामेव | कथामिति । पूर्व 
चक्षुपा साक्षात्कृतानां चश्ुपो5भावे स्मरण न स्थात्‌। अनुभवि 
तुरभावात्‌ । अन्यरृश्स्यान्येन स्मरणासंभवात्‌ । अनुभवस्म 
रणयोः समानाधिकरण्येन कार्यकारणभावादिति भावः ॥ ४९॥ 


७६ न्यायसिद्धान्तमृक्तावली- [ भत्यक्ष- 


भाषा-अर्थात्‌ नेत्रादि इन्द्रियोंके विनाश होनेसे प्रथम नेज्नादेद्वारा साक्षातुकृत 
पदार्थका स्मरण नेन्नादि विनाशसे पश्चात्‌ नहीं होना चाहिये; क्योंकि उसकाढमें 
अनुभव करताका अभाव है ओर दूसरेके देख पदायको दूसरा स्मरण करही नहीं सकता 
क्योंकि अनुभवका तथा स्मरणका ( सम्रानाधिकरण ) एक आत्मरुप आधिकरण्मे 
कार्यकारणभावका नियम है,अयात्‌ जंधे-चैत्रके अनुभूत पदा्थेको चेत्रही स्मरण कर 
सकता हे।मेत्र नहीं करसकता; वैसेद्दी ने्ानुभूत पदार्थका ओज स्मरण नहीं करसकता, 
यहीं दक्शा सभी इन्द्रियोमि जाननी चाहिये; परन्तु स्प्ररणइन्द्रिय विनाशसे पश्चातृभी 
हंता है, यांते इन्द्रियेंस परथझचेतन कर्ताकी कल्पना होसकती है. 

ननु चक्षुरादीनां चेतन्यं मास्तु मनसस्तु नित्यस्य चेतन्यं स्या- 
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दत आह, मनाउपात- 
शांका-मत हो नेत्रादिकोंमें चतनता; परन्तु मनको चेतन तथा कतो मानले तो 
क्‍या दोष है? 
मनो$पे न तथा ज्ञानायनध्यक्षं तदा भवेत्‌ । 


न तथा न चेतनमित्यर्थः । 
समाधान-मनभी चेतन नहींद यादे मनचतन हो तो ज्ञानादिकोंका साक्षात्कार 
नहीं हुआ चाहिये. 
ज्ञानादीति । मनसो5णुत्वात्यत्यक्षे च महत्त्वस्य हेतुत्वान्म- 
नास ज्ञानसुखादसत्त्व तत्त्यक्षानुपपात्तारत्यथं:यथा मनसा- 
णुत्वे तथा वलक्ष्यते । 
भाषा-अयथाोत्‌ झुनियोंने मनको अणुपरिमाणवारा माना है और श्रत्यक्षमें 
महत्व परिमाणको कारणता है. एवं ज्ञानसुखदुःखादि गुष यदि मनहींम मान लिये 
जायें तो उनका प्रत्यक्ष नहीं होगा.जिस युक्तिस मन अणुपारिमाणवाला है वह युक्ति 
मूलकार स्वयं <५ की कारिकामम कहेगा. 
नन्वस्तु विज्ञानमेवात्मा, तस्य स्वतः प्रकाशरूपत्वाचैतनत्वम] 
ज्ञानसखादिक त्‌ तस्येवाकारविशेषः, तस्यापि भावत्वादिव क्ष- 
णिकतम, पूर्वपूवविज्ञानस्योत्तरोत्तरविज्ञाने हेतुत्वात्‌ सुषप्ता- 
वष्यालयविज्ञानधारा निराबाधेव, मृगमदवासनावासितवसन इंच 
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पूर्वपूरवविज्ञानजनितसंस्काराणाम॒त्तरोत्तरविज्ञाने सक्रान्तत्वा- 
त्रानुपपत्तिः स्मरणादेरिति चेत । न। 


विज्ञानवादी बोद्ध-शंका-बुद्धिहीको आत्मा मानना उचित है. वह स्वयं 
प्रकाशरुपा होनेसे चेतनाभी हे.बुद्धि्ीके स्वरूपविशेष ज्ञानसुखदुःखादिभी हें.वह बुद्धि 
भी भावपदायथ है याते बाह्य दीपशिखादि पदाथोंवर्त! क्षण२परिणाम्वाली है. प्रथम २ 
क्षणमें उत्पन्न हुआ विज्ञान पीछेपीछे उत्पन्न होनेवाल्े विज्ञानमें यथाक्रम कारणीमत 
६. वही विज्ञान ' प्रवृत्तिविज्ञान' आलयविज्ञान२? भेदसे दोप्रकारका है. उनमें “अय॑ 
घटः” इत्यादे प्रवृत्तिवैज्ञान है आर “अहमहम” इत्याकारक आलयविज्ञान है. उस 
आल्यविज्ञानकी क्षण २ परिणामिनी धारा ( सुपत्ति ) गाठ निद्रावस्थामभी विद्यमान 
है. जेसे वखकी कईएक तहमे लपेटी ( मृगमद ) कस्त्रीकी वासना वस्रोम एक्से 
दूसरेमें दसरेसे तीसरेमें यथाक्रम जातीहै,वेसेही पर्व २ विज्ञानके अनुभवजन्य संस्का- 
रोंका उत्तर २ विज्ञानोंमें संचार होताह यांत पृवविज्ञानसे अनुभत पदार्थका उत्तर 
विज्ञानसे स्मरणभी बन सकताहे- 

तस्य जगद्विपयकत्वे सर्वेज्ञत्वापत्तेः । यत्किशिद्विपयत्वे 

विनिगमनाभावात्‌ । सुषृतावाप विषयावभासप्रस ड्राच ज्ञानस्थ 

साविषयत्वात्‌ । तदाना नराकारा चत्सन्तातरन॒ुवतत इते 

चेत्‌ । न। तस्याः स्वश्काश त प्रमाणाभावात्‌।अन्यथा पटाद[- 

नामपि ज्ञानत्वापत्तिः । 

समाधान-वह तवामिमतविज्ञान यावत्‌ जगत॒को विषय करता है कि ( यद्वार्क- 

जिद ) किसीएक पदार्थों विषय करता दे यदि यावत्‌ जगत॒का विषय करता है 
तो पुरुषको सवज्ञ होना चाहिये;यदि किसी एक पदार्थकी कहो तो (विनिगमनाविरह ) 
एक पक्ष प्रतिपादकयुक्तिका अभाव है अथोत तुम 'यत॒किचित्‌ 'पद्से घट ग्रहण करो 
तो हम उस्ीसे पट या मठ ग्रहण करें तो आपके पास घटग्रहण पक्षमात्रकों कहने 
वाली कोई प्रबलयुक्ति नहीं है ओर तुम्हारे मतमें गाढ निद्राकालमेभी विषयोंकी 
प्रतीत होनी चाहिये; क्योंकि विज्ञानस्वरुपसे सविषयकही होताह वह आलयविज्ञान 
धारारुपेण सुपुप्तिमेंभी विद्यमान ई. बॉद्ध-इमलोग सुषुत्तिकाछठभ निविषयाही 
बिज्ञानसंतति मानतेहें, नेयायेकर-निर्विषय विज्ञानसंततिके मकाशरुप होनेमे कोह * 
प्रमाण नहींहे; ( अन्यथा ) प्रमाणसे विनाही यदि सुषुप्तिकाछमें ज्ञानस्वरूपता 
स्वीकृत हो तो घटपटादि पदार्थोकोमी विज्ञानस्वकूप मान छेनेमे कोई बाधक रहंहै, 


७८ न्यायसिद्धान्तम॒क्तावली- [ भत्यक्ष- 


न चेष्टापत्ति; विज्ञानव्यतिरिक्तवस्तुनोइभावादिति वाच्यम्‌ । 

घटादेरनुभूयमानस्यापरूपितुमशक्यत्वात्‌। आकार विशेष एवा- 

य॑ विज्ञानस्थेति चेत्‌। किमयमाकारो5तिरिच्यते विज्ञानातू,तहिं 

समायातं विज्ञानव्यतिरिक्तेन।नातिरिच्यते चेर्ताह समूहालम्ने 

2 पीताकारः स्यात, स्वरूपतो विज्ञानस्यावि- 
पात्‌ । 


बोद्ध-घटादि यावत्‌ पदार्थोर्मं विज्ञानस्वकूपता हमको अभिमत है; क्योंकि 
हमारे मतमें वस्तुमात्र विज्ञानस्वरूपही है; पृथक नहीं. नयायिक-बाह्य विषयरू- 
पेण अनुभव किये घटादे पदार्थोका केवल विज्ञानझइप मानके निराकरण करना अयोग्य 
है. बाद्ध-यह घटपटादि पदायजात विज्ञानहींके आकारविशेष हैं, याते विज्ञानस्वरू- 
पही हैं नेयायिक-क्या वह विज्ञानका आकारविशेष विज्ञानके स्वरुप जुदा है 
कि विज्ञानस्वरूपहदी है. यदि जुदा कहो तो घटपटादि पदार्थ जातविज्ञानसे भिन्न 
स्वयंसिद्ध हुए. यदि कहो कि जुदा नहीं है तो “ नीलपीते” इत्याकारक समूहार्ू 
म्बन ज्ञानमें नीलाकारभी पीताकारही प्रतीत होना चाहिये अथवा पीताकारभी 
नीलाकारही प्रतीत होना चाहिये; क्योंकि स्व॒रूपसे विज्ञानमें कुछ भेद नहीं है किन्तु 
एकही है. 
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अपोहरूपो नीलत्वादिविज्ञानधर्म इति चेत्‌। नीलत्वादीनां विरु- 
द्वानामेकस्मिन्नसमावेशात्‌। इतरथा विरोधस्येव दुरुपपन्नत्वात। 
नवा वासनासंक्रमः सभवति। मातृ पुत्रयोरपि वासनासंक्रमप्रस- 
ड्रात्‌। न चोपादानोपादेयभावो नियामक इति वाच्यम्‌, वास- 
नायाः संक्रमासंभवात्‌ । उत्तरस्मिन्नुत्पत्तिरेव संक्रम इति चेत। 
न। तदुत्पादकाभावात्‌ । 

बोद्ध-नीललवपीतत्वादि उसी विज्ञानके धम विशेष ( अपाोहरूप ) अनीलव्या- 
वृत्तित्वादिरूपसे प्रतीत होते हें. नेयायिक-नीलल्वादि विरुद्धधर्मोका एक विज्ञान 
रूप धर्मोम् समावेश अयुक्त है. ( इतरथा ) परस्पर विरुद्ध धर्मोंको एकपर्मनिष्ठ मान 
लेनेसे संघारके पदार्थों विरोधका निश्चयही नहीं होगा भोर पूव कह जो वासना 
संचार वहभी नहीं होसकता; यदि हो तो मातांक देखे पदाथका गर्भनिष्ठ बालककों 
भी स्मरण होनाचाहिये. बोद्ध-उपादानझुप कारणकी वासनाका उपदेयरूप काय्पे- 
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में संचार होता है ओर माता अपने पृत्रका निमित्त कारण हैं याते दोष नहीं है. 
[अप + 

नेयायिक-वासनाका संचार होना असम्भव है. बोद्ध-पू्ष २ विज्ञानवासनाकी 

उत्तर२ विज्ञानमें उत्पत्ति होनी इसीका नाम संचार है.नेयायिक-उत्पन्न करनेवाले क्ता 


१९ छा ९, को. 


के अभाव होनेसे वासनाकी उत्तर२ उत्पत्ति नहीं हो सकती- 


उत्तरविज्ञानस्येवोत्पादकत्वे तदानन्त्यप्रसड्र४ । क्षणिकविज्ञाने- 
पतिशयविशेषः कल्प्यत इति चेत्‌ । न। मानाभावात्कल्पना- 
गोरवाच । 


बोद्ध-उत्तर २ विज्ञानही पूवर विज्ञानवासनाका उत्पादक होसकता है. नेया- 
यिक-यदि विज्ञानोंदीको वासना उत्पादक मानोंतो विज्ञानोंके असंख्यात होनेसे 
वासनाओंकोभी असंख्यातही मानना होगा याते अत्यन्त गोरव होगा. बोद्ध-इम 
लोग उत्तर २ क्षणिक विज्ञानमें वासनासंचाराथ ( अतिशय ) शक्ति विशेषकी 
कल्पना करते हैं. नेयायिक-ऐसी निर्मल कल्पनामें कोई प्रमाण नहीं है और क्ष- 
णिक अनन्तशक्ति तथा उसके अनेक प्रागभाव और ध्वंत्त कह्पनेमें कल्पना 
गोरवभी है. 


एतेन क्षणिकशरीरेष्वेव चेतन्यमपि प्रत्युक्तम । गोरवादतिशये 
मानाभावाच्। बीजादावपि सहकारिसमवधानासमवधानाभ्यामे - 
वोपपत्तेः कुवेद्रपत्वाकल्पनाच । 


भाषा-कई एक वार्दी क्षाणक शरीरोंहीको चतन मानते हैं. सो इस पृव कथनसे उन 
का कथनभी खण्डन किया प्वोक्त रीतिस वासनासंचार नहीं होंसकेगा; गौरव होगा 
ओर संचारक ( अतिशय ) शक्ति विशेष माननेमें कोई प्रमाण नहीं है. बोद्ध-छोक 
में ऐसा देखनेमें आताहे कि-क्षेत्रम बोएहुये बीजहीसे अद्रकुरकी उत्पत्ति होती है. 
कसूलमें पड़ेहुए बीजसे नहीं होती याते अंक्षुररूप काय्येके प्रति “कुुवेदरूपता” 
अथात्‌ अंकुरजननथोग्य जाति विशेषकों हम कारणता मानते हैं. वह फलोत्पादक 
क्षणिक समथे बीजमात्रमें रहती है. ऐसेही प्रकृतमेंभी क्षणिक शरीरोंमे कुवंद्रूप' 
उत्तर२ वासना जनक जाति विशेषहीको कारण माननेसे निवाह होसकता है. वह कुर्षद्‌ 
रूप जातिविशेष दृष्टान्तमें तो बीजत्वके साथ समव्याप्त है ओर दाष्टान्तमें विज्ञानलयके 
साथ समव्याप्त है; यांत वासनासंचार होधकता है. नेयायिक-दृष्टान्तरूप बीजहामें 
“कुवेदकूप' अंकुर जनन योग्य जाति विशेषकी कल्पना करनी अनुबित है. अंकुरादि 
की उत्पत्ति तो ( सहकारी) भूमिजलादिके संयोगसभी बनसकती हे, 


<० न्यायसिद्धान्तमृक्तावली- [ परत्यक्ष- 


अस्तु तहिं क्षणिकविज्ञाने गोरवान्नित्यविज्ञानमेवात्मा “ अवि- 

नाशी वा अरे अयमात्मा ” / सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ” इत्यादि 

श्रुतेश्व, इंति चेत्‌। न। तस्य सविषयत्वासम्भवस्य दशितत्वात। 

निर्विषयस्य ज्ञानत्वे मानाभावात्‌सविषयत्वस्याप्यननुभवात्‌ । 

अतो विज्ञानादिभिन्नो नित्य आत्मेति सिद्धम्‌ । 

बेदान्ती शंंका-यदि आत्माके क्षणिक विज्ञानस्वरूप माननेमें गोरव दे तो नित्य 
विज्ञान स्वकूपही मानना उचित है ओर इसम “अरे मैत्रेगी यह आत्मा 
अविनाशी है” “सत्यस्वरूप है ज्ञानस्वकूप है, तथा आनन्दस्वरूप है” इत्याद्या 
थक उर्पनिषद्राक्य भी प्रमाण हैं. नेयायिक-वह नित्य विज्ञानभी 
सावैषयक है कि निर्वेषयक है! यदि सविषयक कहों तो यावत्‌ 
प्रपंबविषयक है कि, यर्किंचित्‌ वस्तुविषयक है? प्रथम पक्षम स्वज्ञखा- 
पत्ति ओर द्वितीय पक्षमें विनिगमनाविरदा पूर्वोक्त रोतिसि जान लेना. और यदि 
कहो कि नित्यविज्ञान निर्विषयक है तो निर्वेषयक विज्ञानमें कोई प्रमाण नहीं, 
अथोत्‌ ऐसा कोईभी प्रत्यय नहीं जो कि किसी एक वस्तुको विषय न करे [ ओर 
यदि कहे कि जिस जिस वस्तुका जो जो आत्मा ग्रहण करताहे उस २ विज्ञान 
स्वरूप आत्माकी तत्तद्विषयक्रव है तो यहभी युक्त नही | क्योंकि “नित्य विज्ञान 
स्वरूप आत्मा साविषयक है? इत्याकारक अनुभव होनाभी दुषघेट हैं इसलिये विज्ञा- 
नादिकोंसे भिन्न नित्य आत्मा स्रय॑ सिद्ध द्ोताहे 


सत्य ज्ञानमिति हि बह्मपरं जीवेषु नोपयुज्यते। ज्ञानाज्ञानसुखि- 
त्वदुःखित्वादिभिर्जीवानां भेदसिद्धों सुतरामीश्वरभेदोष्न्यथा 
बन्धमोक्षव्यवस्थानुपरपत्तिः । योडषपी धराभेदबोधकी वेदः सो5पि 
तदभेदेन तदीयत्वं प्रतिपादयन्‌ स्तोति । अभेदभावनयेव च 
यतितव्यमिति वर्दति। अत एवं 'सववे एवात्मनि समर्पिताः' इति 
अूयते । 

माषा-औओर पूर्व कहे श्रुतिवाक्योंमें प्रथम वाक्य जीवकों अविनाशी कहता है सो 


इमको इष्टहे. द्वितीय वाक्य परमात्माको सत्यस्वरूप तथा ज्ञानस्वरूप कहता है उसका 
जीवॉमें कुछ उपयोगही नही. हरएक जीवके ज्ञान अज्ञान सुख दुःख इच्छा आदिके 


३ छा. 8 


भिन्नरहोनेसे जीवोंका परस्पर भेद सिद्ध होता है. एवं जीव परस्पर भिन्न सिद्ध हुए तो 


परिच्छेदः १ ] भाषादीकासमेता, ८९ 


इंश्वरका जीवोसे मेद्‌ स्वयं सिद्ध हुआ; ( अन्यथा ) यदि इँश्वरको जीवास्मास्वरुप 
माने तो बन्धमोक्षकी व्यवस्था नहीं होगी अर्थात्‌ सब जीवोंका आत्मा इश्वर स्वरूप 
माननेतते कोई संसारी बद्ध हे ओर कोई ज्ञानी मुक्त है यह व्यवस्था नहीं बनेगी और 
जो जीव इश्वरके अमेद कहनेवाले“तत्त्त्मपि-तुम अहस्वरूपहो'इत्याद्य्यंक उपनिष- 
द्वाक्य हैं।वेभी अभेदरूपते स्वामि सेवकभाव सम्बन्धनो बोधन करते हुए जीवकी 
प्रशंघाकरतेहें 'अमेदभावनासे परमास्मामें प्रेमामक्ति करनी चाहिये! ऐसी शिक्षदितहें. 
अथात्‌ जेसे अपना आप हरएकको प्रिय है वेसाही प्रेम इश्वरसेभी करना उचित है. 
हष्ी तात्पयंस ““ विद्वान अपने पुत्रदप आत्माकों तथा शरीररूुप आस्माकों तथा 
मुख्य आत्माको इंश्वरमें समपण करता है” ऐसा उपनिषदमें अ्रवण द्ोताहै. 
मोक्षदशायामज्ञाननिवृत्तावभेदी जायत इत्यापे न । भेद्स्य 
नित्यत्वेन नाशायोगात्‌। भेदनाशे४पि व्यक्तिद्वयं स्थास्यत्येव। 
न च द्वित्वमपि नश्यतामिति वाच्यम्‌। तव निरधंमके ब्रह्मणि 
सत्यत्वाभावे5पि सत्यस्वरूप॑ तद्तिवहित्वाभावे5पि व्यक्तिद्ध- 
यात्मकां तावात सुबचतात्‌ | है 
बेदान्ती-मेद अज्ञानकृत है। मोक्षअवस्थामें अज्ञान निवृत्त होनेसे अभेद 
6त्पन्न होता. नेयाथिक-भेद केवलान्व्यी होनेस नित्य है. इसका नाश द्वोना 
असम्भव है. वेदान्ती-ओपाधिक भेदका नाशही मान लिया जाय तो क्या 
दोष है! नेयायिक-मोक्षकालमें ओपाधिक भेद नाश हुएमी व्यक्तिद्वय मिन्नर 
रहती हैं. बेदांती-व्यक्तिद्यमें द्विलकामी नाश माने तो क्‍या दोष है! नेयाः 
यिक-जैसे तुमारे मतमें यावत धमंशून्य अहममें सत्यत्वधम नहींभी है परंतु तो 
भी ब्रह्म सद्ृप है वेसे हमारे मतमेंभी मेक्षकालमें जीव इंश्वरनिष्ठ द्विततरूप धर्मके 
नाश हुएभी वह परस्पर द्वयास्मक हैं; यह कहना सुवच है र 
मिथ्यात्वाभावो5घिकरणणात्मकस्तत्र सत्यत्वभिति चेत्‌ । एक- 
त्वाभावों व्याक्तेद्रयात्मका द्वत्वमप्युच्यताम । त्यकमकत्त- 
<पि पृथिवीजलयोने गन्ध इतिवदुभय नेकमित्यस्य सवेजन- 
घहिद्धत्वात्‌ । योहप तदानीमभद्प्रतिपादक आगमः सोअपे 
निदुःखत्वादिना साम्य प्रातेपादयति, सपदाधक्थ अराहिताउन 
राजा संवृत्त इतिवत्‌ । अत एवं “ निरज्ञनः परम॑ साम्यमुपेति 
इति श्रूयते । 
६ 


<२५ न्यायसिद्धान्तमुक्त।वली- [ मत्यक्ष- 


बदांती-हमारे मतमें मिथ्या प्रपंघक अभावका अधिकरण जो ब्रह्म तत्स्वरूप 
ही रत्यत्व है, एथक्‌ नहीं. नेयायिक-इमारे मतमेंभगी एकल संख्याका अभाव 
स्वरूप व्यक्तिद्वयात्मक द्विव मेक्षकालमें जानो. जैसे, लोकमें यह प्रत्यय होता है 
कि-पृथ्वी तथा जल दोनों गन्धवाले नहीं हैं किन्तु एक पृथ्वी है, वेसेही हरएक व्यक्तिमें 
एकल दैभी परन्तु दोनों एक नहीं यह प्रत्यय सर्वजन सिद्ध है ओर जो भोक्षद्शामें 
अमेद कहनेवाला “'ब्रह्मविद्‌ ब्रहव भवाति-अथोत्‌ ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मस्वकूप होता है” 
इत्थादि शास्त्र है, वहभी मोक्षकाहमें दुःखादिकोंके अभावको बोधन करताहुआ जीव- 
की ईश्वर सहशता कहताहै. जेसे, धनादिसंपदाके अधिक होनेसे परोहित आदिकोंमें 
छोग राजा व्यवहार करने लगजाते हैं वेसेही मोक्षकालमें यावत्‌ दुःखाभाव अयुक्त 
जीवमें इंश्वरतुल्पताका व्यवहार है. (अतएव) “'ब्रह्मवेद ब्रह्मेव भवाति” इस श्रुतिको 
मोक्षकालमें साम्य मतिपादक होनेहीसे यह जीव ( निरंजन ) निदुं/खित हुआ इंश्वर 
की परमतुल्यताको प्राप्त होता है; इत्याद्यथ बोधक श्षुतिवाक्यभी एकवाक्यता- 
पन्न होधकता है. 

इंश्वरोषपि न ज्ञानसुखात्मा, तु ज्ञानाद्राश्रयः । “ नित्य वि- 

ज्ञानमानन्दं ब्रह्म” इत्यादी विज्ञानपदेन ज्ञानाश्रय एवोक्तः,“यः 

सर्वेज्ः स सवेवित्‌” इत्यायनुरोधात्‌।आनन्दमित्यस्याप्यानन्द- 

बदित्यथेः । 

भाषा-ईेंशवरमी ज्ञानसुखादिस्वरूप नहीं किन्तु ज्ञानमुखादिका आश्रय है. 
५नित्य विज्ञान तथा आनन्दस्वरुप ब्रह्म है” इत्याद्यथेक “श्रुतिवाक्योमें' विज्ञान पद्‌ 
अधिकरणारयंक '्युट' मत्ययान्त है; यांत “विज्ञान! पदसे ज्ञानके आश्रयहीका बोध 
होता है “जो स्व पदार्थेके सामान्यरुपसे ज्ञानवाढा है, वही विशेषरूपसे ज्ञान- 
वाला है” एतदर्यक श्षतिसेभी ज्ञानवाला प्रतीत होता है; ज्ञानस्वकूप नहीं, इसीके 
अनुकूछ 'विज्ञान'पदका अथभी विज्ञानवालाही करना उचित है श्रुतिनिष्ठ 'आनन्द' पद्‌ 
कामी आनन्दवाढा यही अथ करना उचित है. 


अशंआदित्वान्मत्वथीयो5चप्रत्ययात्‌ । अन्यथा पुंिड्गत्वापत्ति/ 

आनन्दो5पि दुःखाभाव उपचयंते, भारा्यपगमे सुखी संबृत्तो 

5हमितिवहःखाभावेन सुखित्वप्रत्ययात्‌ । 

लाषा-“अशेआदिभ्योधच । ५ । २। १२७ ।? इस सूत्र मतुप्‌ अर्थक “अन्च! 
प्रत्यय करनेसे “आनन्दी$ स्यास्मिन्‌ बाइसतीति आनन्दम” ऐसी व्यु- 
रपत्ति हुई तो आनन्द! शब्द समवायेन आनन्दुआश्रयका घोधक नपुंतकाडैड़ तथा 


परिच्छेदः १ ] भाषादीका समता. ८३ 


अहाशब्दका विशेषण साधुरीतिसे होसकता है; ( अन्यथा ) यदि पर्वोक्त रीतिसे 'आ- 
ननन्‍्द! शब्दकी सिद्धि नहीं माने किन्तु “भावे २।३।१८” इस सूत्रसे 'घञ्म' प्रत्ययान्त 
माने तो नियत पुँछिड़ होना चाहिये;क्योंकि पञ्ृप्रत्ययान्त शब्दोंको'घञबन्तः ३५७१? 
यह लिड्रानुशासनका सूत्र नियमसे पुलिड्रता बोधन करता है. आनन्दशब्दभी 
लक्षणावृत्तिसि दुःखाभावहीका बोधक है. जैसे, भारवादी पुरुष भार स्पागनेसे 
अपनेको सुखी मानताहे वैत्तेही दुःखाभाव होनेसे सुख प्रत्यय होता है. 


अस्तु वा तस्मिन्नानन्दो नत्वसावानन्दोःसुखमिति श्रुतेः॥ न 

विथते सुख यस्येति कुतो नाथे इति चेत्‌। न। क्किएकलपना पत्ते, 

प्रकरणविरोधादानन्दमि त्यत्र मत्त्वर्थीयप्रत्ययविरोधान ।“आन- 

न्दं ब्रह्मणो विद्यान्न विभेति कदाचन इत्यत्र भेदर्य स्पष्ट त्वाच 

इति संक्षेप: । 

भाषा-अथवा वह इंशवर आनन्दका अधिकरणभी रहो तो हमारे मतकी दाने नहीं 
तथापि वह आनन्दस्वरूप नहीं;क्योंकि श्षतिमें उसको“''असुखम ऐसा सुना है-यहां 'नज्ञः 
ब्रह्मत सुखका भेद बोधन करता है ओर अपनेमें अपना भेद असम्भव है याते ब्रह्म 
आनन्दस्वरुप नहीं किन्तु आनन्दका अधिकरण है-वेदान्ती शांका-विद्यमान नहींहे 
सुख जिसमें किसी सम्बन्धस वही 'असुख' अथोत्‌ 'सुखस्वरूप' यह अथे बहुब्रीहि 
समाससे लाभ द्ोता है;इसके माननेमें क्या दोष है ? नयायिक-बहुप्रीहिसमास- 
में अन्य पदार्थ प्रधान होतांई। परकृतमें अन्यपदार्थमें 'नञ्ञ!की छक्षणा माननी झ्िष्ट 
कल्पना है; ( प्रकरणविरोधात्‌ ) अथोत्‌ “ अस्थूछमनणु अदीधप्रहस्वम -ब्रह्म स्थूल 
पदार्थोले तथा अणुदीर्थ हस्व पदार्थेसि मित्र है” इत्याद्ययक एक बृहृदारण्यक उए- 
निषदका वाक्य है, इसके प्रत्येक पदमे 'नञतत्पुरुष' सम|स स्पष्टरुपसे प्रतीत होता 
है और इसी श्रुतिके मध्यमें'असुखम” इस पदका पाठभी है, यदि इस पदमें बहुब्रीदि 
मानेंगे तो प्रकरणविरोध अवश्य होगा ओर यदि यहां बहुत्रीहि मानके 'घुसस्व॒रूप! 
ऐसा अर्थ करभी हें तो 'आनन्दम'इस शब्दमें मतुप/अर्थक अज्ू प्रत्ययके साथ विरोध 
तो अवश्य होगा; क्योंकि यह मत्यय सुखके अधिकरणका बोधक है ओर बहुब्रीहिसे 
सुखस्वरूपका बोधन हुआ याते परस्पर विरोध स्पष्ट है, ओर जो पुरुष ब्रह्यके आ- 
ननन्‍्दको जानता है वह कंदापि किसीसे भयको म्राप्त नहीं होता. इस वाक्यमें 
आनन्दका तथा उसके आपैकरणका भेद षष्ठी विभक्तिसे स्पष्टदी प्रतीत होता है. 
यह वेदान्तीके प्रति रंक्षेपले कहा है-इति ॥ 


८९ न्यायसिद्धान्तमुक्तावबली- [ प्रत्यक्ष- 


एतेन प्रकृतिः कर्नीपुरुषस्तु पुष्करपलाशवब्निलेपः कितु चेत- 
न/कार्यकारणयोरभेदात्कायनाशे सति काययरूपतया नाशः 
स्यादित्यकारणत्वं तस्य। 
भाषा-एतेन! इस पदका'इति मतम्पास्तम! इस अग्रिम पाठके साथ सम्बंध 
है; अथोत्‌ 'एतेन” इस पूर्वाक्त युक्तिदारा आत्माको ज्ञानापेकरण सिद्ध करनेसे 
तथ। आगे कथयनीय युक्तिसे (इति मत )सांख्यशासत्रमं कह कपिलम्रानेका मतभी 
( अपास्तम्‌ ) खण्डन किया है. सांख्येंकि मतमें मुलप्रकृतिही आद्यकतोरुप है ओर 
( पुरुष ) जीवात्मा जलगत कमलपत्रकी तरह अलिप्त है; परन्तु चेतन है. इस 
मतमें कार्यका तथा उपादानकारणका परस्पर अभेद है कार्यके नाश होनेसे कार्य- 
रुपहीसे कारणकाभी नाश मानना पड़ता है इसलिये पुरुष किसी का्यका उपादा- 
मकारण नहीं, याते विनाशीभी नहीं: 
बुद्धिगतचेतन्याभिमानान्यथा5नु पपत्त्या तत्कल्पनम्‌। बुद्धिथव 
प्रकृतेः परिणाम: सेव महत्तत्तमन्तःकरणमित्युच्पते । तत्सत्त्वा- 
सत्त्वाभ्यां पुरुषस्य सेसारापवग। । 
भाषा-इस मतमें बुद्धनिष्त चेतनताकी अभिमाति ( अन्यथा ) प्रकारान्तरसे 
घन नहीं सकती; उसीसे पुरुषकी कल्पना दोती है अथोत्‌ जड प्रधानके का्यरूप 
बुद्धिकों जढरूप होनेसे विना किसी चेतनक सम्बन्धस स्वयं चेतन होना असम्भव 
है; क्‍योंकि आरोपका यह नियम है कि कहीं प्रसिद्धवस्तुकाही वस्तुअन्तरमें आरोप 
होता है जेसे जपाकुसुमगत रक्तताका स्फटिकमणणिमें. एवं पुरुषचेतन्यका बुद्धिमें 
इति.धुद्धि'नाम प्रकृतिक प्रथम परिणामका है उसीकी “'महत्तस्व' तथा “अन्त/करण! 
भी संज्ञा है. ( तत्‌ ) बुद्धिके सत्त्कालमें पुरुषको संसार प्रतीत होताहै. एवं बुद्धि- 
के असत्वकालमें पुरुष स्वयं शुद्ध मुक्तस्वरूप होताहै. 
तस्या एवेन्द्रियप्रणालिकया परिणतिज्ञोनरूपा घटादिना सम्ब- 
न्यः । पुरुष कतेत्वाभिमानो बुद्धी चेतन्याभिमानश्र भेदाग्रह्मत्‌ 
मद कत्तेव्यमित्ि मद्ंशः पुरुषोपरागो बुद्धेःस्वच्छतया चेतनप्र- 
तिबिम्बादतात्तिका दपेणस्थेव मुखेपराग:।इृदमिति विषयोपरा- 
ग॒।इन्द्रयप्रणालिकया परिणातिभेदस्तात्त्िको निश्वासामिहतद 
पेणस्येव मलिनिमा । कत्तेव्यमिति व्यापारावेज्ञः । 


परिच्छेद: १ ] भाषाठीकासमेता. 5४9 


: भाषा-उस बुद्धिदीका नेत्रादि इंद्रियरूप प्रणाक्षिका द्वाराज्ञानक॒प परिणाम पटादि 
पदार्थेके साथ सम्बंध है, पुरुषमें कृर्तृत्व-ें कर्ता हूं? यह अमिमान, एवं बुद्धिमें 
चैतन्य ' में चेतनाईं ” यह अभिमान बुद्धिका तथा पुरुषका परस्पर भेद न जाननेसे 
है. ४ ममेद कतेव्यम-अर्थात्‌ मेरेकी यह कार्य करने य्रोग्य है ” इत्याकारका 
बद्धिमें “मम, हद, कतंव्यम” ये तीन अंझ हैं, उनमें प्रथम अज्य ( पुरुष ) जीवा- 
त्माका है; वहभी जेसे ( दपण ) श्ीशेके स्वच्छ दोनेसे उसमें मुखकी प्रतीति 
मिथ्याही होजाती है, वेसेही बुद्धिके स्वच्छ होनेसे पुरुष प्रतिबिंबद्वारा ( अतास्विक ) 
झूँठा ( उपराग ) सम्बंध रूप है. एवं द्वितीय अंश विषयका है. वहीं बुद्धि ( इंद्रेय ) 
नेश्नादिद्वारा परिणामको प्राप्त हुई विषयको ग्रहण करती है; जेसे शीशेपर ( निः- 
श्ासामिहत ) फूत्कार मारनेसे ( मलिनिमा ) छाईका सम्बन्ध ( तारिवक ) सच्चा 
हो जाता है; वेसेही धृुद्धिका परिणाम रूपसे विषयके साथ सम्बन्ध वास्तव है. एवं 
ठतीय व्यापार अंशका भान है. वह बुद्धिका अपना तथा तात्तविक है, 


तेनांशत्रयवती बुद्धिस्तत्परिणामेन ज्ञानिन पुरुषस्यातात्तिकः स- 
म्बन्धों दपंणमलिनिभेव मुखस्योपलब्धिरुच्यतेज्ञानवत्‌ सुखदुः- 
खेच्छाद्वेषप्रयत्रधरमांधर्मा अपि बुद्धेरेव कृतिसाम|ना[धिकरण्येन 
प्रतीतेः । 
भाषा-हस रीतिसे वृद्धि तीन अंशवाली है और बृद्धिके परिणामरुप ज्ञानके साथभी 
पुरुषका अतास्विक संबंध है. जेसे-शीशेकी छाईके साथ मुखका संबंध वस्तुतः नहीं 
किन्तु मिथ्या है; वेसेही बुद्धि परिणाम ज्ञानके साथभी पुरुषका सम्बन्ध वास्तव 
नहीं किन्तु अतात्विक है. उसी अतास्विक सम्बन्धकी सांख्यशाख्रम ( उपलब्धि ) 
संज्ञा कही है. जेसे-परिणामी ज्ञान बुद्धिका धर्म हे, वैसेही सुख दुःख इच्छा द्वेष 
प्रयलल, धर्म और अधर्म ये सातभी बुद्धिहीके धर्म हैं; क्योंकि इन सबकी “ अहं 
कतां, अईंसुखी” इत्यादि भ्रत्ययोंसे ( कृति ) प्रयत्तके साथ एकाधिकरणत 
प्रतीत होती है. 


नचबुद्धिश्वेतना, परिणामित्वात्‌, इति मतमपास्तम्‌। कृत्यद्ट- 
भोगानामिव चेतन्यस्यापि सामानापिकरण्यप्रतीतेस्तद्विन्ने 


मानाभावानन । 
भाषा -और पयल बुद्धिका मुख्य धर्म है. वह बुद्धि (परिणामिनी)अनित्य धर्मेवाली 


७ ७ कर. 


होनेते चिट्रपा नहीं है. यह सब सांख्याचायंका मत हे. पूर्वोक्त तथा अशभी मयुक्ती 
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योंसे यहभी खण्डित है; क्योंकि जेसे'अहं कर्ता, अहं घार्मिक:, अई भोक्ता” हत्या- 
दि अत्यय एकाथिकरणमें प्रतीत होते हैं वेसेही 'अ्ं चेतन:” यह पत्ययभी उसी 
अधिकरणमें प्रतीत होता है याते ( तद ) कर्तासे भिन्न चेतन माननेमें कोई 
प्रमाण नहीं है. 
8 कह के 4 न्यांशे ५७ 
चेतनो<हं करोमीति प्रतीतिश्वतन्यांशे अम इति चेत।कत्यशे5पि 
| नेष्यते ० पे र्नित् ०. ॥० रत 4 नेत् कप 
कि नेष्यते । अन्यथा बुद्धेनित्यत्वे पोक्षाभावोरीनेत्यत्वे तत्पूवे- 
मसंसारापत्तिः । 
सांख्यी-शंका-“चेतनो५६ं करोमे यह प्रतीति चेतनअंशमें अमरूपा है 
क्योंकि चेतन पुरुष! है उसके सम्बन्धसे प्रतिबिम्ब ग्रहण करतीहुईं बुद्धि अपनमेमें 
मिथ्याही चेतनताका अभिमानकरती है. नेयायिक-यदि पूर्वोक्ता प्रतीति चेतनां- 
शर्म अमरुपा है तो प्रयत्न अंशमेंभी श्रमरूपाही माननी उचितहै,क्योंकि उक्तप्रतीतिमें 
दोनोंका अधिकरण एकही प्रतीत होता है; ( अन्यथा ) यादे कतों तथा चेतनका 
परस्परभेद मानों तो हम पूँछतहें कि-वह बुद्धि आपकी नित्या है अथवा अनित्या है! 
यादि नित्या कहे तो मोक्षका अभावहोगा क्योंकि बुद्धि रूपकर्तास भिन्न चेतनमें सुखदुःख 
का अभाव होनेसे उसमें बन्ध मोक्ष व्यवहार अनुपपन्न है. शेष रहा बुद्धिरुप कर्ता 
तो इसीके सर्व तथा असक्त्वते बन्ध तथा मोक्ष मानना होगा एवं यादि बुद्धिको 
नित्य माने तो उसके सरव निबन्धन संसारभी नित्यददी मानना होगा; एवं मोक्षाभाव 
होगा. एवं यदि बुद्धिको अनित््य मानो तो वह उत्पत्तिवालीभी माननी होगी क्योंकि 
अजन्य भावपदाथका नाश नहीं होता, एवं बुद्धिकी उत्पात्तेसि प्रथमकालमें 
संसार नहीं हुआ चाहिये अथात्‌ बुद्धिकी उसत्तिसे पूरे बुद्धिमें अदृष्ट नहीं रहसकते 
अदृष्टोके न होनेसे बुद्धिकी उत्पत्ति नहीं होसकती, एवं संसार कदापि न 
होना चाहिये. 
नन्‍्वचेतनायाः प्रकृतेः कार्यत्वादुद्धेरेचेतन्यं, कायेकारणयो-. 
स्तादात्म्यादिति चेत्‌। न, असिद्धेः। कतुजन्यत्वे मानाभावा- 
[का के [० अनादेनो | &#« 
द्वीतरागजन्मादशनादनादित्वम। शासम्भवान्नित्यत्वम। 
तत्‌ कि प्रकृत्यादिकल्पनेन । 
सांख्यी-हमारे मतमें कायकारणका परस्पर अभेद है;इसलछिये अचेतनप्रकृतिका 
कार्यरूप बुद्धिभी चेतन नहीं है. नेयायिक-तुम्हारा कथन अखिद्धहे; क्‍योंकि 
बुद्धि प्रकृतिका कार्य नहीं है ओर कता नियमसे जन्य होता है, इसमें कोई 


पारैच्छेद: १ ] भाषादीकासमेता, ८७ 


अनुकूछ तर्कभी नहीं है. प्रत्युत “बीतरागजन्माद्ननाव-३ भ, ९ भा, ५० 
स्‌*-अथोत्‌ विरक्त पुरुषका जन्म नहीं होता किंतु रागवाछ्े पुरुषका जन्म होताहै ” 
इस गोतमसूजसे कतो अनादि अतीत होता है, एवं भावरुप अनादिका नाश महीं 
होता; याते कर्ता नित्य मानना उचित है, एवं अप्रम्ाणिक प्रकृति आदि पदापोंढी 
कल्पनासे क्‍या छाभ है! 


नच“प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणेः कर्माँणि सवंशाः । अहड्भारविसू- 
टात्मा कत्तोहमिति मन्यते” इत्यनेन विरोध इति वाच्यम्‌,प्रकृ- 
तेरदएस्य गुणरट्शजन्येरिच्छादिभिः कत्तो5ं कर्तताहमेवेत्यस्य 
तदथेत्वात्‌ । “तत्रेवं सति कत्तोरमात्मानं केवर्ल तु ये इ- 
त्यादि वदता मगवता प्रकृटीकृतो5यमु परिष्ादाशय इति संक्षेप) 


सांख्यी-श्रीकृष्णदेवने ( गीताके वर्तीयाध्यायके २७ छोकमें ) यह कहा कि- 
“क्रियमाण यावत्‌ कम मकृतिके सतादि गुणोंसे होते हैं उन कमोंको 'में कर्ता हूं” 
इत्याकारक अहंंकारसे विमृट चित्तवाढा जीवास्मा पुरुष मेंही कतांहूँ' ऐसा मानताहै” 
इस भगवद्वाक्यतते आपके कथनका विरोध होगा, क्योंकि इस वाक्यसे भगवानूने 
परुषकों कर्ता नहीं मानादे नेयायिक-इस भगवद्वाक्यमें प्रकते! नाम अदृष्शोका 
है,गुणनाम अद्श्जन्य इच्छादिकोंका है, एवं अदृष्टजन्य इच्छादि गुणोंद्वारा 'मेह्ी 
कर्ता हूं? ऐसे अहंकार विधृठ होकर जीवात्मा मानताहै. इस वाक्यका यहा अथे 
है. इस वाक्यसे भगवान॒ने यह नहीं कहा, कि जीवात्मा कता नहीं ई 
किन्तु यह कहा है कि-अकेल। जीवात्मा कर्ता नहीं है; क्‍योंकि इसी अर्थकों भग- 
वानने अश्ादशाध्यायके १० वें तथा १६ वें छोकमे लिखा दे. वहां ऐसे फहा हे कि 
“आश्रय १ कर्ता २ अनेकप्रकारके करण ३ अनेक प्रकारकी चेष्ठा ४ ओर जीवोंके 
अदृष्ट ५,”यह पांचों मिलकर कायमरात्रके प्रति कता हें. एवं इन पांचोमेंसे जो पुरुष 
केवल अपने आपकोही करता मानताहै उस मलीनबुद्धि पुरुषको यथार्थ ज्ञान नहीं है 
हन वाक्योंसे भगवानका आशय जीवके कतापनम स्पष्ट प्रतीत होता है यह रंक्षेपत्ल 
सांस्यम्रत खण्डन कियहि. 


धर्माधमाश्रयोष्ध्यक्षो विशेषणणयोगतः ॥ ४९ ॥ 
भाषा-आत्मा धर्म तथा अधर्मका आश्रय है. एवं सुघ्रदुःखादि विशेष थुणोंके 
सुम्भन्धसे आत्माका प्रत्यक्षमी दो सकतादई ॥ ४९ ॥ 


८८ न्यायसिद्धान्तमृक्तावलि- [ पत्यक्ष- 


धमाधमोश्रय इति। आत्मेत्यजुषज्यते । शरीरस्य तदाश्रयत्वे 
देहान्तरक़ृतकर्मंणां देहान्तरेण भोगानुपपत्तेः। विशेषगुणयो- 
गत इति। योग्यविशेषगुणसम्बन्धेनात्मनः प्रत्यक्ष भवति,न 
तन्यथा। अहंजानेहंकरोमीत्यादि प्रतीतेः ॥ ४९॥ 
भाषा-यहां 'आत्मा' शब्दका सम्बध पीछे ग्रन्थसे करना. यादि शरीरहीको 
धमाषमका आश्रय मानें तो ( देहान्तर ) पुरुषशरीरसे किये कर्मोका ( देहान्तर ) 
वादिशरीरसे भोगनहीं बनसकेगा.प्रत्यक्षके योग्य ज्ञानसुखादि विशेष गुणणोके सम्बन्ध-- 
हीते जीवात्माका प्रत्यक्ष होताहे. विशेषगुणोंके सम्बन्धसे विना नहीं होता. 'में जान 
ताहूँ, में करताहूं” इत्यादि प्रतीतियोंसे ज्ञानप्रकारक प्रयत्नादि प्रकारक जीवास्माका 
भान होताहै ॥ ४९ ॥ है 
प्रवत्त्यायनुमेयो5यं रथगत्येव सारथिः । 
भाषा-जैसे रथकी गतिसे रथवाहीका अनुमान होताहे वेसेही यह आत्मा दूसरे 
पुरुषके शरीरमें थेष्टाद्वारा अनुमेय है, है 
प्रवृत्तीति। अयमात्मा परदेहादों प्रवृत्त्यादिनाउलुमीयते । प्रवृ- 
त्तिर््र चेष्ठ, ज्ञानिच्छाप्रयत्ादीनां देहेडभावस्योक्तप्रायलात्‌ । 
चश्ायाश्र्‌ प्रयत्नसाध्यत्वाचंएया भ्यत्रवानात्माउप्यनुमायत शत 
भाव: । ततन्र दृष्ठान्तमाह। रथात | यद्याप रथकर्म चंदा ने भ- 
वेति तथाप॑ तन कमणा साराथयथाउनुमीयते तथा चहशत्तम- 
केन कमणा परात्मा5परात भावः । 
भाषा-हस आस्माका दूसरे पुरुषकी देहमें अ्रवृत्तिनिवृत्तिसि अनुमान होताहै, 
यहां प्रवृत्ति शब्दसे चेष्ठाका ग्रहण है. ज्ञान इच्छा प्रयत्रादि गुणोंका शरीरमें अभाव 
“शरीरस्य न चेतन्यं” इत्यादि ग्रव्थस पीछे कह चुकेहें और बेष्ठा प्रयत्लसाध्य- 
होती है इसलिये चेष्टावलरूप हेतुसे प्रयत्नवाले आत्माका अनुमानभी होसकताहै. 
यहां रथसारथिका दृष्टान्तरूपसे कथन हे. यद्यपि दृष्टान्तमें रथकी क्रिया चेश्र नहीं हे; 
क्योंकि चेष्टा नाम * हिताहितपरिहारार्था क्रिया ' का है. वह क्रिया सिवाय चेतनके 
रथादि जड़पदार्थो्में होही नहीं सकती; तथापि जेसे रथकी क्रियासे रथवाहीका 
अनुमान दोताद वेसेही चेश्ठारूप कर्मसे आत्माका अनुमानभी होसकताहै. 


अहड्ारस्याश्रयो5यं मनोमात्रस्य गोचरः॥ ५० ॥. 


परिच्छेदः १ | भाषादीकासमेता, ८९ 


भाषा-वह आत्मा अहंकारका आश्रय है,एवं मनोमात्र इन्द्रियसे आत्माका ग्- 
हण होता है ॥ ५० ॥ 


अहड्ढारस्थेति । अहड्जरो»हमिति प्रत्ययस्तस्या्रयो विषय 

जत्मा, न शरीरादिरिति (मन झंत। मनो भिन्नेन्द्रियनन्यप्रत्यक्षा- 

विषयो मानसप्रत्यक्षविषयश्रेत्यथंः। रूपाग्रभावेनेन्द्रियान्तरा- 

योग्यत्वात्‌॥ ५९ ॥ 

भाषा-अहंकार नाम ' अइई ! इत्याकारक प्रत्ययका है. इस प्रत्ययका विषय 
आत्माही है; शरीरादि नहीं बन सकते. एवं मनसे भिन्न सभी इन्द्रियोंका अविषय है, 
केवल मानस्र प्रत्यक्षका विषय है; क्योंकि मनसे मिन्न सभी इन्द्रियकप रसादिवाले 
पदाथको ग्रहण करतेह ओर आत्मामें रूपरसादि गुण नहीं हैं;याते नेन्नादि इन्द्रियों- 
द्वारा प्त्यक्षयोग्य आत्मा नहींहे ॥ ५० ॥ 

विभुईृंद्दयादिगुणवान्‌- 

भाषा-वह आत्मा व्यापक है तथा बुद्धिआदि गुणोंवालढा है, 

विभुरिंति। विभुरत्व परममहत्परिमाणवरत्तव, तच्च॒पूर्वमुक्तमपि 

स्पष्ाथंमुक्तम्‌ । बुद्ध्रादीति । बुद्धिसुखदुःखेच्छादयश्रत॒देश 

गुणाः प्‌वसुक्ता वीदतव्याः । 

साधा-विभु नाम परममहत्‌ परिमाणवालेका हे. यह यद्यपि “'काठखात्मदिश्ां 
सर्वंगतत्व॑ं परम महत्‌ ( २६ का० ) ” इस ग्रन्थसे कह चुके हें, तथापि स्पष्टार् 
बोधनके लिये उसी अथको फिर कहाहे. बुद्धथादि पदते “बुद्धचादिषट्रं ३०” इत्या- 
दि कारिकोक्त आत्माके १४ गुण जान छेने. 

अत्रेव प्रसड्रादब॒द्देः कतिपयं प्रपश्चन॑ दशेयाति, बुद्धिस्त्विति- 

भाषा-पहांही बुद्धिके प्रसंगसे ग्रंथकार बुद्धिके कश्एक भेद दिखलाता है- 

[40 
- बुढ्िस्तु द्विविधा मता। 
अनुभूतिः स्मृतिश्र स्यादनुभूतिश्रतुर्विधा ॥५१ ॥ 


भाषा-एवं वह बुद्धि दो प्रकारकी हे; एक अनुभवरुपा है ओर दूसरी स्प्रतिरूपा 
है. एवं अनुभवरूपा बुद्धि पुनः चार प्रकारकी है ॥ ५१९ ॥ 
(० हि 


द्वेविध्यं व्युत्पादयति, अनुभूतिरिति | भनभूतिश्रतुर्विधिति । ए- 


९० न्यायसिद्धान्तमक्तावली-- [ मत्यक्ष- 


तासां चतसृणां करणानि चत्वारि “प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः 

प्रमाणानि” इति सत्रोक्तानि वेदितिव्यानि ॥ ५१॥ 

भाषा-उस बुद्धिके द्वेविध्यको प्रतिपादनकरताहै अथात्‌ वह बुद्धि पहले अनुभाति 
तथा स्मृतिभेदसे दो तरहकी है. उनमें अनुभूति पुनः चार तरहकी है. इन चारों 
बुद्धियोंके साधन " प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः प्रमाणानि ३” अथात प्रत्यक्ष ९ 
अनुमान २, उपमान ३,शब्द ४ यह गोतमसूत्रोक्त चारप्रमाण जानने चाहिये ॥०५१॥ 


जज मिति थोपमि तिश कक... 
प्रत्यक्षमप्यनुमितिस्तथोपमितिशब्दजे । 
भाषा-एक प्रत्यक्षकपा है, दूसरी अनुमितिरुपा है; तीसरी उपमितिझुपा है 
और चोथी शब्दजन्या है. 
हज ० न क्षम पु कप न्द्रिय 

प्रत्यक्षमाति। इन्द्रियजन्यं ज्ञान प्रत्यक्षम।यद्यपि मनोरूपेन्द्रिय- 

जन्ये सर्वेमेव ज्ञानम, तथापीन्द्रियत्वेन रूपेणेन्द्रियाणां यत्र 

ज्ञाने कारणत्वं तत्पत्यक्षमितिं विवक्षितमईश्वरप्रत्यक्षे तु न ल- 

हयम्‌। “ इन्द्रियार्थसन्निकपोत्पन्नं ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारि 

व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम” इति सूत्रे तथेवोक्तत्वात्‌ । 

भाषा-नेत्नादे इन्द्रियसे उत्पन्न हुए ज्ञानका नाम प्रत्यक्ष हे. यद्यपि मनोरझूप 
इन्द्रियजन्यता अनुभिति आदि यावत्‌ ज्ञानोंको है; यान्ते पूर्वोक्त लक्षण आतिव्यात्ति 
ग्रस्त है, तथापि इन्द्रियत्वरुपसे इन्द्रियोेंकी जिस ज्ञानके प्रति कारणता है वह 
ज्ञान प्रत्यक्ष है इन्द्रियवव' का स्वरूप “ शब्देतरोड्तायशेषगुणानाश्रयत्वे साति ज्ञान- 
कारणमनःसंयोगाश्रयत्वम_” इत्यादि ग्रन्थसे ४८ कारिकाकी व्याख्यामें ग्रन्थकार 
स्वयं लिखेगा. ज्ञानमात्रके प्रति मनको कारणता इन्द्रियत्वेन रुपण नहीं किन्तु 
मनस्तेन रूपेण विशेषधमसदे.सुखादि साक्षात्‌के प्रति मनकी इन्द्रियत्वेन कपेण कारणता 
है; याते मनमें इन्द्रियत्व धर्मकी हानिभी नहीं.प्रकृतमें जीवके जन्य प्रत्यक्षका विचार है 
४ इंश्वरका प्रत्यक्षजन्य नहीं किन्तु नित्य है याते पूर्वोक्त लक्षणका लक्ष नहीं है; 
क्योंकि “नेत्रादे इन्द्रिय तथा घटादिरूप अथके परस्पर सम्बन्धते उत्पन्न हो निर्वि- 
कल्पस्वरूप हो पुनः व्यभिचार रहित निश्चयात्मक हो उस ज्ञानका नाम प्रत्यक्षहे '! 
इस गोतम ४ सूत्रमें जन्यप्रत्यक्षदरीका लक्षण किया है. 


अथवा ज्ञानाकरणक ज्ञान प्रत्यक्षम, इदं लक्षणमी श्ररप्रत्यक्षसा- 
धारणम्‌ । अनुमितो व्याप्तिज्ञानस्योपमितों साहइ्यज्ञानस्य श्ञा- 


परिच्छेद: १ | भाषाटीकासमेता, ९१ 


व्दवोधे पदज्ञानस्य स्मरणे5नु भवस्य च हेतुत्वान्न तत्र तजाति- 

व्यात्ः | 

भाषा-अथवां जिस ज्ञानका ज्ञानान्त करण नहीं वह ज्ञान प्रत्यक्ष हे. इस 
छक्षणका लक्ष इंश्वरज्ञानभी हो सकताहे; अनुमितिझुप ज्ञानके प्रति व्याप्तिज्ञानको 
करणता है; एवं उपमितिज्ञानके प्रति साहश्यज्ञानकों करणता है; एवं शाब्दबोधके 
प्रति पदक्ञानको करणता है; ऐसेही स्मृतिरूप ज्ञान प्रति अनुभवात्मक ज्ञानको 
करणता है; याते यह सभी ज्ञान ज्ञानान्तर करणक हैं, और प्रत्यक्ष ज्ञानका कोई 
ज्ञानान्‍्तर करण नहीं है; इसलिये पूवोक्त छक्षणजन्य गत्यक्षमं समन्वय होताह 
ओरं अनुभिति आदि ज्ञानोंमें अतिव्यात्तिभी नहींहे. 

५| बब [4] ल्‍् [ ः [० 
परामशेजन्य ज्ञानमन॒मितिः ।यद्यपि परामशेप्रत्यक्षादिक परा- 
रू जन [4 पा है ह। ॥> [4 ््द् ९. | ९ 

मशेजन्यं तथापि परामशेजन्यं हेत्वविषयक यज्ज्ञानं तदेवानु मि 

[रे मिल, आल कप बृठ >> कर 

ति।न च कादाचत्कहेतुविषयकानु/मेतावव्याप्तारात वाच्यम्‌ । 

ताहशज्ञानवृत्त्यनुभवत्तव्याप्यजातिमत्त्वस्थ विवेश्षितत्वात्‌ । 

सब [40० के ५ 

अथवा व्याप्तिज्ञानकरणकं ज्ञानमनुभितिः । 

भाषा-व्यात्तिकरणक परामरद्वारा उत्पन्न हुए ज्ञानका नाम 'अनुमिति' है, य- 
धपि परामशंका प्रत्यक्ष तथा परामशका ध्वंसभी परामशेजन्य है, क्योंकि अपने 
प्रत्यक्षमें परामशेकों विषयविधका कारणता है तथा अपने ध्वंसमें परामशकी 
प्रतियोगिविधया कारणता है तथापि हेतुको न विषय करनेवारू। जो परामशे 
जन्य “ पव॑तो वह्िमान' इत्याकारक ज्ञान वह अनुमति है. परामर्शात्मक 
ज्ञानमें देतुका भान होताह इसलिये परामशे ज्ञानके विषय करनेवाले ज्ञानमेंभी देतु 
का भान अवश्य होगा, याते उसको अनुमिति कहना योग्य नहीं. शंका-किसी २ 
स्थलमें हेतुकाभी भान पक्षतावच्छेदकरूपसे अनुमितिमें होता हे;जैसे“'घूमवान्पव॑ती 
वद्िमान” इस अनुमितिमें धूमरूप हेतुका पक्षतावस्छेदक रूपसे भान है; यते 
देतुकोमी विषय करनेवाली इस अनुपितिमें पूर्वोक्तलक्षणकी अव्यात्ति होगी. समा ०- 
( ताहश ) व्यातिविशिष्टपक्षपमंताज्ञानजन्य जो अनुमितिआत्मक ज्ञान उस ज्ञानमें 
वर्तनेवाली जो अनुभवत्वकी व्याप्य 'अनुमिंतित्'' जाति ताइश जातिमत्ता अनु- 
मितिको विवक्षित है याते पूर्वोक्त दोष नहीं अथवा छाधपवसे व्यात्ति शानकरण हो 
जिस ज्ञानका वह अनुमिति ज्ञान है ऐसा छक्षण करना उचित है, 


एवं साहइश्यज्ञानकरणकं ज्ञानसुपमितिः । 


९२ न्यायसिद्धान्तमुक्तावली- [ भत्यक्ष- 


आपषा-एवं साह्य ज्ञानकरण हो जिस ज्ञानका, वह उपमिति रुप ज्ञान है. 
पदज्ञानकरणक ज्ञान शाब्दबोधः । 

भाषा-एवंही पद ज्ञान करण हो जिस ज्ञानका, वह ज्ञान शाब्दबोध रुप है. 
बस्तुतो यां कांचिदनुमितिव्यक्तिमादाय तव्यक्तिवृत्तित्वे साति 
याँ कांचित प्रत्यक्षव्यक्तिमादाय तदवृत्तिजातिमत्त्वमनुमिति- 
त्वम ( एवं यत्किअित्प्रत्यक्षादिकमादाय तश्यक्तिवृत्तित्ते साति 
यां कांचिदनुमितिव्यक्तिमादाय तदवृत्तिजातिमच्तं प्रत्यक्षादि- 
कं वाच्यमिति । 


छा 8 


भाषा-वास्तवमें तो किसी एक अमुमिति व्यक्तिमं वतनेवाली तथा किसी एक 
प्रत्यक्ष व्यक्तिमें न वतनेवाली जो अनुमितिर्वजाति ताहश जातिवाली अनुमिति है 
एवं किसी एक प्रत्यक्ष व्यक्तिमें वतनेवाली तथा किसीएक अनुमति व्यक्तिमें न व्तेने- 
वाली 'प्रत्यक्षत्व' रूपा जाति ताहश जातिवाला पत्यक्ष है.ऐसेही उपपिति ज्ञानका तथा 
शाब्दबोधका लक्षणभी करलेना. 


प्राणजादिप्रभेदेन प्रत्यक्ष पड़विधं मतम्‌ ॥५२ ॥ 


भाषा-पूर्वोक्त प्रत्यक्ष प्राणज आदिभेद्से पट प्रकारका है ॥ ०० ॥ 
प्राणनादीति । प्राणज॑ रासन चाक्षुष॑ स्पाशेन श्रोत मानसमिति 
पड्विष प्रत्यक्षम्‌ । नचेश्ररप्रत्यक्षस्थाविभजनान्ष्यूनलम्‌ । 
जन्यप्रत्यक्षस्थेव निरूपणीयत्वात्‌, उक्तसत्रानुसारात । 
भाषा-प्राणद्वारा ९, रसनाद्वारा २, नेन्नद्वारा ३, लचाद्वारा ७, ओनद्वारा ५॥ 
ओर मनद्वारा ६.ऐसेछ: तरहका प्रत्यक्ष हे.शंका-इश्वर प्रत्यक्षका विभाग न करनेसे 
: ग्न्थकारकी न्यूनता है. समाधान-पूर्वाक्त गोतम सूत्रानुरोधसे इस प्रकरणमें जन्य 
प्रत्यक्षदीका निरूपण है ॥ ५२ ॥ 
कप ००० पु | 5 
प्राणस्य गोचरो गन्धो गन्धत्वादिरपि स्मृतः । 
गोचर इति। ग्राह्म इत्यथः । 
भाषा-गन्ध गुण तथा गन्धत्वादि जातियोंका प्राण इन्द्रियद्वारा ग्रहण होता है. 


गन्धत्वादिरिति । आदिपदात सुरभित्वासुरभित्वपरिग्रहः । मन्ध 


परिच्छेद: १) भाषाटीकासमेता. ९३ 


स्य प्रत्यक्षत्वात्तडत्तिनातिरपि प्रत्यक्षा । गन्धाश्रयग्रहणे तु पा- 
णस्य न सामथ्येमिति बोध्यम्‌ । 
भाषा-प्लोक्त आदि'पदसे 'सुरमित्र' 'असुरमित्व” धर्मोका ग्रहण है. गन्धके 
प्रत्यक्ष होनेसे उसमें रहनेवाली “गन्धत्व' जातिमी प्रत्यक्षसिद्ध है, गन्चका भाश्रव जो 
पृथ्वीरूप द्रव्य है उसके ग्रहण करनेमें घाणका सामथ्य नहीं है- इति । 
तथा रसो रसज्ञायास्तथा शब्दो5पि च श्रुतेः॥५३॥ 
तथा रस इति। रसत्वादिसहित इत्यथेः । 
भाषा-ऐसेही रसगुणका तथा रसलादि जातियोंका रसना इन्ट्रयद्गारा ग्रहण 
होता है. एवंद्दी शब्दगुणका तथा शब्दखादे जातियोंका श्रोत्र इन्द्रियद्वारा ग्रहण 
होता है. 
गन्धो रसश्रोद्धतो बोध्यः । तथाशब्दत्वादिसहितः ॥ ५३ ॥ 
भाषा-इस प्रकरणमें ( उद्धूत ) प्रत्यक्षेक योग्य गन्ध तथा रसका ग्रहण है. 
उद्धृतरूपं नयनस्य गोचरो 
द्रव्याणि तद्वन्ति पथक्तसंख्ये । 
विभागसंयोगपरापर त्वल्ेहद्रवरत्वं परिमाणयुक्तम्‌ ५४ 
क्रियां जाति योग्यबृत्ति समवायं च तादशम । 


गह्नाति चक्षु/संबन्धादालोकोड्भतरूपयोः ॥ ५०॥ 
भाषा-उद्धद्धरुपका तथा उद्धद्धरूपवाले द्रव्यका, एवं पृथक्क तथा संख्या 
का विभागका तथा संयोगका, परत्वका तथा अपरत्वका, स्नेह तथा द्रव्य- 
स्वका,परिमाणका, प्रत्यक्षके योग्य द्रव्यकी क्रियाका,जातिका तथा समवायका ग्रहण 
नेन्राइन्द्रियद्वारा होताई. प्रकाशरम्बन्ध तथा उद्धतरूप पूर्षोक्त प्रत्यक्षमें सहकारी 
हैं॥ ५४ ॥ ०५ ॥ 
उद्भतरूपमिति। प्रीष्मोष्मादावनुद्धतं रूपमिति नचाश्षुष॑ प्रत्य- 
क्षम | तद्गन्ति उद्धतरूपवन्ति । योग्येति । पृथक्तादिकमपि 
योग्यव्यक्तिवृत्तितया मह्मम्‌ । ताहशं योग्यव्यक्तिवृत्तीत्य्थः । 


९्छ न्यायसिद्धान्तमक्तावढी- *. [भत्यक्ष* 


चक्षुयोग्यल्वमेव कं तदाह;गह्मातीति-आलोकसंयोग उद्धृतरुप॑ 

च चाक्षुपप्रत्यक्षप्राते कारणम्‌ । 

भाषा-ओष्मऋतुमें होनेवाली(उष्मा)माफमें रूप अनुदुद्ध होनेसे पत्यक्ष नहीं होता 
पृथक्तउख्यादिकभी प्रत्यक्षयोग्य पदार्थमें प्रत्यक्ष होते हैं. अन्यथा नहीं. सप्रवायभी 
प्रस्यक्षयोग्य पदार्थमे मत्यक्ष होताई एवं प्रकाशका संयोग तथा उद्धृतरुप नेत्रजन्य 
प्रत्यक्षके शाति कारण है. 

तत द्रव्यचाक्षुषंप्राते तयोः समवायसम्बन्धेन कारणत्वं दृव्यसम- 

वेतरूपादिप्रत्यक्ष प्रति स्वाश्रयस्तमवायसम्बन्धेन । द्रव्यसमवेत- 

समवेतस्य रूपत्वादेः प्रत्यक्षे स्वाश्रयसमवेतसमवायसम्पन्धे- 

नेति ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ 

भाषा-उसमेंभी ( द्रव्य ) घटादिप्रत्यक्षके प्राति प्रकाशसंयोग तथा उद्धुतरुपको 
समवायसम्बन्धसे कारणता है, क्योंकि घटका तथा प्रकाशका संयोग घट प्रकाश 
उभयमें समवायसम्बन्धसे रहताहे और घटका रूपभी घटमें समवायसम्बन्धरीसे 
रहताहै; याते दोनोंके विषयनिष्ठ समवायसम्गन्धसे विषयसाक्षात्कारमें कार- 
णता है. एवं घटादे समंवेत रूपादि परत्यक्षके प्राति प्रकाशसंयोग उद्धृत रूपको 
स्व) रुपादिका ( आअ्रय ) अधिकरण जो धटादि द्रव्य तम्निष्ठ समवायसम्बन्धसे 
कारणतादे.एवं घटादिद्रव्यमें समवेत जो झूपादि उन झुपादिकोंमें समवेत जो झुपलादि 
उन रुपत्वादिकोकि प्रत्यक्षप्तें मकाशसयोग उद्धतरूपको (स्व) प्रकाशसंयोग उद्धतरू- 
पका ( आश्रय ) अधिकरण जो घटादिद्॒व्य उस द्रव्यमें समंवेत जो रूपादि उन 
झुपादिकोंमें समवेत जो रुपत्वादि उन रुपलवादको्क प्रत्यक्षमें एताहश परंपरास- 
म्बन्बपे कारणताहे-इति ॥ ७५४ ॥ ५० ॥ 


उद्धृतस्पर्शवद्व्यं गोचरः सोएपि च तवचः । 
भाषा-जिस ट्रब्पका स्पशे उद्धृत हो उसको त्वग्‌इन्द्रिय ग्रहण करता दै. 
उद्धृतेति । उद्धतस्पशेवद्वव्यं त्वचो गोचरः । सो5प्युद्धतरुपशों 
<पि स्पशत्वादिसाहितः। 
भाषा-उद्धृत स्पशवाले द्रव्यको लवगइन्द्रिय ग्रहण करता है. उद्भृतस्पशेकी तथा 
ढसमें रहनेवाली स्पशेत्वादे जातिकाभमी त्वग्रइन्द्रिय ग्रहण करताहै, 


हुपान्यचनक्षुषरों योग्यं - 


परिच्छेदः ९ ] भाषाटीकासमेता: रण 


साषा-रूपको छोड़कर जो पदाथ नेश्रले ग्रहण होता उसीको खगूहन्द्रियमी 
ग्रहण कर सकताहै. 

रूपान्यदिति । रूपभिन्न॑ हपत्वादिभिन्न॑ च चशुपों यद्योग्यं 

तत्त्वगिन्द्रियस्यापि आह्यम्‌ । तथा च प्रथक्त्वसंख्यादयो ये 

चक्लुमंहय गुणा उक्ता एवं क्रियानातयो योग्यवृत्तयश्व ते त्वचो 

ग्राह्म इति । 

भाषा-रुपसे तथा रुपताादि धर्मरोत्ते भिन्न जिस २ वस्तुको नेत्र ग्रहण करताहै, 
उसी २ पदायको सवगहन्द्रियमी ग्रहण करताहै. एवं नेश्रोंद्वारा ग्रहणयोग्य पूव कह्दे 
जो पृथक्त-संख्यादे गुण' तया प्रत्यक्ष योग्यद्रव्योंकी 'क्रिया' और 'जातियां! उन 
सबको लगइन्द्रियमी महण करताहै. 


- रूपमत्रापि कारणमस्‌ ॥ ५६॥ 
द्रव्याध्यक्षे- 


भाषा-द्रव्य लाचप्रत्यक्षमेंमी कूपहीको कारणता है ॥ ५६ ॥ 

अवापि लवागिन्द्ियनन्यद्रव्यप्रत्यक्षेषपि, रूप कारणम्‌। तथा 

च बहिरिन्द्रियजन्यद्रव्यप्रत्यक्षे रूप कारणमिति । नवीनास्तु 

बहिरिद्रियजन्यद्वव्यप्रत्यक्षे रूप न कारण प्रमाणाभावात्‌, 

कितु चाक्षुपप्रत्यक्षे रूप स्पाशेनप्रत्यक्षे स्पशेः कारणमन्वयव्य- 

तिरेकात्‌ । 

भाषा-यहां ल्वगहन्द्रियजन्य द्रव्य प्रत्यक्षमेमी रूप कारण है; अथात रुपसे 
विना द्वव्यका त्वाचप्रत्यक्षमी नहीं होता, इत्ततीतिसे बाह्मइन्द्रियजन्य द्र॒व्यप्रस्यक्षके 
प्राति लाघवसे रूप कारण है ओर नवीन आचाय गांगेशोपाध्यायादिकोंका यह 
मत है कि-बाह्य द्रव्य प्रत्यक्षके प्रति रूपकोी कारणता माननेमें कोई प्रबल युक्ति 
प्रमाण नहींहे किंतु नेत्नजन्य प्रत्यक्षमें रूमको ओर त्वाच पत्यक्षमें स्पशेको 
मिन्न २ कारणता है, इस काय्यकारणभावका ग्रहण अन्ययव्यातिरेक द्वारा होताईे 
अथात्‌ पूर्वोक्त रीतिते कपसत्वसे चापशुषप्रत्यक्ष रत्त रूपके अभावसे चाक्षुपप्रत्यक्षका 
अभाव सिद्ध है. ऐसी स्पशसखते ल्वाचमस्यक्षसत्व स्पश्मोमावसे लाचमत्यक्षका 
अभाव अनुभव हछिद्ध है. 


९६ न्यायसिद्धान्तमुक्तावली- [ भत्यक्ष- 


बहिरिन्द्रियनन्यद्वव्यप्रत्यक्षमात्रे कि कारणमितिचेत्‌ । न 
किचित/आत्मावृत्तिशब्दमिन्नविशेषग्ुणत्त्वं वा प्रयोगकमस्तु । 
रूपस्य कारणत्वे ठाघवमिति चेत्‌ । न। वायोस्त्वगिन्द्ियिणाग्रह- 
णप्रसड्रात।इश्टापत्तिरिति चेत।उद्भधतस्परश एवं छापवात्‌ कार- 
णमस्तु प्रभाया अप्रत्यक्षत्वे त्विष्टापत्तिरित्येव कि नेष्यते। 


प्राचीन-बाहाइन्द्रिय जन्य द्रव्य प्रत्यक्षमातमें अचुगत एक कारण कौन है!नवी न-- 
कोई नहीं. अथवा आत्पामें न वर्तनेवारे जो शब्दसे भिन्न विशेष ग्रण, ताहश गरुण- 
वत्त्व बाहाद्रव्य प्रत्यक्षके प्रति कारण है; अर्थात्‌ आत्मामें न वर्तनेवाले शब्दमिन्न 
विशेषगुण प्रथ्वी आदि चारहीमें रहते हैं तादश गुणवत्त्व धरम उन चारहीमें है; याते 
वहीं बाहाद्गव्य प्रस्यक्षमें कारण हैं. प्राची न-यादि बाह्य प्रत्यक्षमात्रके प्रति केवल 
झूपको कारणता माने तो छाघव है. नचीन-वायुका लगइन्द्रियसे साक्षास्कार नहीं 
होगा. प्राची न-हमकी वायुका न प्रत्यक्ष होना इष्ट हे; क्योंकि हमारे छिद्धान्तमें 
वायुका स्पशे रुपलिगसे अनुमान होताहै, नवीन-बाह्मवन्द्रियजन्य द्र॒व्यमत्यक्षके 
प्रति यदि उद्धृतस्पशेहीकों लाघवसे कारणता मान लें तो क्या दोषहै! प्राचीन- 
(प्रभा) प्रकाशका प्रत्यक्ष नहीं होगा, क्योंकि उसमें स्पशरूप कारण नहीं है. नवीन- 
प्रभाका नाभी प्रत्यक्ष हो तो आपकी क्या हानि है! जेसे आपने वायुके भ्रत्यक्षाभाव 
में इृष्टापत्ति स्रानी है वेसेदी प्रभाके प्रत्यक्षाभावमेंभी इृष्टापत्ति माननी 
उचित है. 

$8३ तिबद्वायुं # 
तस्मात्‌ प्रभां पश्यामी। स्पृशामीति प्रत्ययस्थ 
न लिन कल ३ द्रेंब 

सत्तवाद्वायोरपि प्रत्यक्षत्व॑ भवत्येव । बहिद्ृव्यप्रत्यक्षमात्रे तु न 

है हु 

रूपस्य न वा स्पशस्य हेतुत्वम्‌। वायुप्रभयोरिक्व गह्मत एव, 

| कं कि 4 [&] ७००, अम 800०. 
काचत्‌ &7-0दकमाप, क्रांचत्‌ सख्यापारमाणागग्रहा दाषा- 

[28० 

द्त्याहु: ॥ ५६ ॥ 

भाषा-इसलिये यही उचित है कि जैसे “में प्रभाकूं देखताए” यह बुद्धि होती है, 

बैसेंही “ में वायुकी स्पशे करताहूं ” यह बुद्धिभी साक्षास्कारात्मिका है. इससे वायु- 
ऊँ पं न ः_्ढ ०. 

का प्रत्यक्षमी होताही है, कोई बाधक नहीं बाहाद्रव्य प्रत्यक्षमात्रम न केवलरूप कारण 

है ओर न केवल स्पशकारण है. प्रभागत एकत्व संख्याको जैसे नेन्न ग्रहण करता है 

वैसेही वायुगत एकत्व संख्याको त्वचा ग्रहण करतीदे ओर कहीं सजातीयं प्रत्यय 
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न हो तो वायुगत द्वित्व परिमाणादिकोंका ग्रहणभी होताहै. जेसे “द्वेतीवो5यं महान्‌ 
वायु:” इस प्रत्ययमें द्वित्त तथा परिमाण उभयक्य भानहे और कहीं सजातीय प्रत्ययरूप 
दोषसे संख्यापरिमाण आदिकांका ग्रहण नहींभी होता ॥ ५६ ॥ 
- त्वचो योगो मनसा ज्ञानकारणस्‌ । 
भाषा-मनके साथ लगहइन्द्रियका सम्बन्ध ज्ञान सामान्यमें कारण है. 
त्वचो योग इति । त्वड्ननःसंयोगो ज्ञानसामान्ये कारणमित्यथेः । 
कि तत्र प्रमाणम, सुषुप्तिकाले त्वचं त्यक्ता पुरीतत्रिवतेेमानेन 
मनसा ज्ञानाजननमिति | 
माषा-त्वचामनका संयोग जन्यज्ञानमात्रमें कारण है. झाौका-इसमें क्या प्रमाण 
है? समाधान-गाठनिद्राकाढमें त्तचासम्बन्धकों त्यथागक पुरीततीनामा नाडीमें 
मन भवेश करता है तो ज्ञान नहीं होता. यहीं प्रमाण है. 
ननु सुषुप्तिकाले कि ज्ञानं भविष्यति, अनुभवरुप॑ स्मरणंरूप॑ 
वा। नाद्यः अनुभवसामग्यभावात्‌ । तथाहि। चाक्षुषादिप्रत्यक्षे 
चक्षुरादना सह मनःसयागस्य हतुत्तात, तदभावादव न चाक्षु 
पबादुप्रत्यक्षमज्ञानाद्भावादव न मानसकप्रत्यक्षम,ज्ञानायभाषे 
चात्मनो5पि न प्रत्यक्षम, एवं व्याप्तिज्ञानाभावान्नानु मितिः, साह- 
अयज्ञानाभावातन्नापामातः, पदज्ञानाभावान्न शाब्दबाब इत्यनुभ- 
वसामस्याभावान्रानभव:,उद्गांधकाभावाद्व न स्मरणम्‌। मेवम । 
सुपाप्तप्राक्कालत्पग्नच्छादव्यक्तस्तत्सम्बन्धनात्मनश्र॒प्रत्यक्ष- 
त्वप्रसज्ञात | तदतान्द्रियत्व मानाभावात्‌ । 


शांका-सुषुस्तिकालमें यदि त्वकुमनःसंयोग मानभी छिया जाय तो उस काहमें 
कैसा ज्ञान होसकताद! अनुभवरूप, अथवा स्मरणरूप? यदि अनु भवरूप कहाँ तो 
युक्त नहीं; क्योंकि उस्र काहमें अनुभवजनकसामग्रीका अभाव हे. अनुमबजनक 
सामग्री मनका नेत्रादि इन्द्रियोंके साथ संयोगरुपा है. चाक्षुपत्वाचादि प्रत्यक्षमें चश्ठ 
मेन:संयोग तथा त्वक्मनःसंयोग आदिकोंको हेतुता है. सुषुप्तिकालमें त्वड़मनःसंयो- 
गादिके अभावसे त्वाचचाक्षुपादि प्रत्यक्ष नहीं होता; सुपुत्तिकालमें आत्माके ज्ञानादि 
गुणोंकामी तिरोधान है. याते मानसप्रत्यक्षमी नहीं होसकता ओर आत्माका्ी प्रा- 
छ् 
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नसपत्यक्ष ज्ञानादि गुणोंद्वारादी होताहै.उसकालमे ज्ञानादिवुणोंके न होनेसे आत्मा- 
का मानसपस्यक्षमी नहीं हो सकता. ऐसेही सुषु्तिकालमें व्यात्तिज्ञानके न होनेसे 
अनमितिज्ञाननी नहीं हो सकता. सादश्यज्ञानके न होनेसे उपमरितिज्ञानभी नहीं 
हो सकता, एवं सुषुत्तिकालम पदज्ञान न होनेसे शाब्दबोधात्मक ज्ञानभी नहीं हो- 
सकता.इस पर्वोक्तरीतिसे सुषत्तिकालमें अनुभव सामग्रीके न होनेसे अनु भव ज्ञान नहीं 
होसकता. एवं सुपु्तिकालमें संस्कारोंका उद्बोधक कोई पदार्थ नहीं है याते स्मृतिरूष 
ज्ञानभी नहीं होता, समाधान-सुषुत्तिके प्रथमक्षणमें उत्पन्न हुई ( इच्छादि ) अ- 
थांत्‌ इच्छाके आदितें होनेवाली ज्ञान व्यक्तिका तथा उस ज्ञानके सम्बन्धसे आत्माका 
साक्षात्कार होना चाहिये. छोका-पुपु्तिके प्रथमक्षणमें ज्ञानव्याक्त अतींद्रिय उत्पन्न 
होती है इसलिये उसका तथा उसके सम्बन्ध आत्माका प्रत्यक्ष नहीं होता-समा- 
सान-उस ज्ञानव्यक्तिके अतीन्द्रिय माननेमें कोई प्रमाण नहीं है. 


सपुप्तिप्राकाले निविकल्पकरमेव जायत इत्यत्रापि प्रमाणाभावा- 
त्‌। अथ ज्ञानमात्रे लद्टनःसंयोगस्य यादि कारणत्वं तदा रास- 
नचाश्षुपादिप्रत्यक्षकाले स्पाशनप्रत्यक्षं स्थात्‌, विपयत्वक्संयो- 
गस्य त्वहनःसंयोगस्य च सत्त्वात्‌ परस्परप्रतिबन्धादेकमारपि 
वा न स्यादिति । 


आंका-सुपुर्तिके पूर्वक्षणमे उत्पन्नहुआ ज्ञान नियमछ्ते ( निर्विकल्पक ) प्रकारतादि 
रहित हाता है. याते उसका भ्रत्यक्ष तथा उसके सम्बन्धसे आत्माका प्रत्यक्ष बन 
नहीं सकता. समाधान-सुपुप्तिक प्रथम छक्षणमें ज्ञान नियमंस ( निर्विकलप ) 
प्रकारतादि शृन्प उत्पन्न होनेमभी कोइ प्रमाण नहीं ह.शंका-यदि ज्ञानमाजके प्रति 
सचा मनका संयोग कारण ह तो रसनाजन्य प्रत्यक्षकालम तथा नेआञादिजन्य प्रत्यक्ष 
कालमें लाच पत्यक्षमी होना चाहिये; क्योंकि विषय घटादिके साथ त्वचाका 
तथा लचाके साथ प्रनका संयोग विद्यमान है. समाधान-चाक्षपादि ज्ञान जनका 
साप्रग्ी ला जन्य स्पशेन ज्ञान पतिबन्धका हे इसलिये चाक्षप ज्ञानकालमें 
स्पाशनज्ञान नहीं हांता. शंका-यदि ज्ञानकी सामरग्रियोंम प्रतिबध्य प्रतिबन्धक 


भावकी कल्पना की जाय तो विषयड्ान्ट्रयहयाोग तथा हान्द्रयमन:स्तयोगरूपा ज्ञान 


सामग्रा सवेञ्ञ उपस्थित है, वह सामी याद्‌ ( परस्पर ) एक दसरीकी प्रातिबन्धका 
होगी तो कोई ज्ञानभी उत्पन्न नहीं होगा 
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अत केचित्‌ । पूर्वोक्तयुक्तया त्वड्डुनोयोगस्य हेत॒त्वे सिद्धे 
चाक्षुपादसामस्र्याः स्पाशनादिप्रातिवन्‍न्धकत्वमनुभवानुरोधात्‌ 
[0७ लि 9० पे | ज $ ३ 
कृत्प्पत शत । अन्य तु सुउत्यनुराधाच्ममनःतयागस्य ज्ञान- 
हंतुत्व कृर्प्यम, चाशुपादप्रत्यक्षााले व तवहुनःसयोगाभा- 
वात्न स्पाशनप्रत्यक्षामांत वदान्त । 
समाधान-यहां कई आचार ऐसा कहते हैं कि-“सुषुस्तिकाले तवच॑ त्यक्ता पुरी 
ततिवतमानेन मनसा ज्ञानाजननामाति" अर्थात्‌ सुषुप्तिकालमें स्वगूइन्द्रियको त्यामके 
पुरीततीनामक नाडीमे वर्तमान मनसे ज्ञान उत्पन्न नई होता.इति।इस पूर्वोक्ति युक्ति 
से स्वचामन:ःसंयोगको ज्ञानहतुता सिद्ध है ओर एककालम नाना ज्ञानकी उत्पत्ति 
भी अनुभवस्ते विरुद्ध है. इसलिये अनुभवके अनुरोधसे चाक्षुपादे ज्ञानकी सामग्री 
को स्पाशन ज्ञानके प्राति प्रतिबन्धक कल्पना करसकते हं. इस पूव्व प्रकरणमें 'तवचा! 
शब्दसे स्वगइन्द्रियका ग्रहण है. इसी स्थरूम ( अन्येतु ) पक्षपरामिश्र ऐसे कहते 
कि-सुषुप्तिके अनुरोधसे ( चम ) त्वग इन्द्रियकें गोकके तथा मनके परस्पर संयो- 
गको ज्ञान सामानन्‍्यके प्रति कारणता कल्पना करनी उचित है. ऐसे माननेसे पूर्व 
दिया जो चाक्षुषादि मत्यक्षकालमें त्वाच प्रत्यक्ष आपत्तिरूप दोष वहभी नहीं है; 
क्योंकि चाक्षुषादि प्रत्यक्षकालमें त्वग इन्द्रियका तथा मनका संयोग नहीं है इसलिये 
लाचप्रत्यक्षकी योग्यता नहीं है. 
म नोग्रा + ] ] | मिच्छ 0 पी प श्र 4 [4 
हीँ सुख दुःखामच्छा द्रपा मातः कांति:॥५७॥ 
भाषा-खुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, ज्ञान तथा यत्त इन छहको मन इन्द्रिय ग्रहण 
करता है ॥ ५७ ॥ 
मनोग्राद्ममिति।मनोजन्यप्रत्यक्षविपय इत्यथः ।मतिन्नोन,कृति 
प्रमत्रः | एवं सुखत्वादिकमार्पं मनांग्राह्मम | एवमात्मापे मना 
ग्राह्म, किंतु मनोमात्रस्थ गोचर इत्यनेन पूवेमुक्तत्वादब्र 
नोक्तः॥ ५७ ॥ 
भसाषा-यह सब मानस प्रत्यक्षेके विषय हैं ऐसेही इन सबमें रहनेवाली “ सुख- 
स्व ? आदि जातियोंका्ी मानस प्रत्यक्षही दोता हे. एसेडी आत्माकाभी मानत्त 


अत्यक्षही होता हे “मनोमात्रस्य गोचर:७५०?' इस ग्रन्थतत पूरे कहआये हें; इसाढिये 
यहां नहीं कहा ॥ ७७ ॥ 


१०० पायसिकलिपकाइडी+ ह [ भत्यक्ष- 
ज्ञानं यन्निविकट्पाख्यं तदतीन्द्रियमिष्यते । 


भाषा-ओऔर जो निर्विकल्पात्मक ज्ञान है उसका किसी इन्द्रियद्वारा प्त्यक्ष 
नहीं होता 
ज्ञानं यदिति।चक्षुसंयोगाद्नन्तरं घट इत्याकारक घटत्वादिवि 
शिएज्ञानं न सम्भवति पूर्व विशेषणस्य पटत्वादेज्ञोानाभावात, 
विशिष्टबुद्धों विशषणज्ञानस्य कारणत्वात्‌ । तथा च्चृ अ्रथमता 
चघट्वटत्वयोवाशश्यानवगाह एव ज्ञान जायत तद्‌व न[वक- 
ट्पकात्मकम्‌ । तद्च न प्र॒त्यक्षम । 
साषा-उपसमें प्रमाण यह है कि-नेत्रइन्ट्रियके संयोगआदिके पश्चातही “अर्य 
घट: हस्याकारक घटत्वादि प्रकारक घटादिविशेष्यक विशिष्ट ज्ञान नहीं होता; 
क्योंकि टससे पहले विशेषणीभूत घटलादिका ज्ञान नहीं है. ओर 'अयंघटः:! 
इत्याकारक विशिष्टबुद्धिमें * घटत्वादि ” विशेषणज्ञानकों कारणताका नियम हें; 
इसलिये पहले घटघटत्वाद उभमयका ( वेशिष्टयानवगादि ) जुदा जुदा “इमे पद- 
घटत्वे” इत्याकारक ज्ञानही द्ोतांहे उसीका नाम निर्विकत॒प ज्ञान है. वह निर्विकल्पर्क 
ज्ञान पत्यक्ष नहीं होता । 
तथाह । वाशशष्टयानवगाहनज्ञानस्य प्रत्यक्ष न भवात वट्मह 
जानामीति प्रत्ययात्‌ । तत्ात्मनि ज्ञानं प्रकारीभूय भासते,ज्ञाने 
घटस्तत्न घटत्वम | यः प्रकारः स एवं विद्येषणमित्युच्यते । 
विशेषणे यद्विशेषणं तद्विशेषणतावच्छेदकमित्युच्यते । विशे- 
पणतावच्छदकप्रकारक ज्ञान वाशश्वाशश्यज्ञान कारणम्‌ । 
भआषा-वह इसरीतिसे हं कि (वाशेश्यानवगाहि) 'विशेष्यता” मकारता, संसगता 
को न विषय करनेवाले ज्ञानका प्रत्यक्ष नहीं होता क्योंकि ज्ञानका प्रत्यक्ष तो 
“घटमहं जानामि'" इत्याकारक अनुव्यवप्तायात्मक अतीतिमें होता है. इसप्रती- 
तिमें आत्माम ज्ञान विशेषणरुपसे प्रतीत होता है ओर ज्ञानमें घट विशेषणरुपसे 
भाषता है. एवं घटमें घटलविज्लेषण झपसे मासता है, प्रकार ओर विशेषण ये एक 
* अथंको कहनेवाले दो शब्द हैं. घटादावैशेषणोंमें जो घटत्वादि विजशेषण है उनहीको 
विशेषणताके अवच्छेदक घमभी कहते हैं,डन घटल्वादिधर्मोंका जो विशेषणतावच्छे- 


दक प्रकारकरुपसे ज्ञान वही 'घटमहं जानामे' इत्याकारक विशिष्ट वशिष्टयावगादि 
ज्ञानमें कारण है 


परिच्छेदः १ | ु भाषादीकासमे ता. १०१ 


निर्विकल्पके ५ विद | ०» चल | डर हो है हु 
न्‍ल्पके च घटलादिक न प्रकारः तेन पटत्वादिविशिष्टप- 
५ विधा [4०] ह 
टादिविश्विष्ट चभान॑ ज्ञाने न सम्भवति।घटत्वागप्रकारक॑ च घटा- 
दिवि [&० . ॥ हक प द्ट (#ीी ०] हू [ 
शिश्ज्ञानं न सम्भवति,जात्यसण्डोपार्ध्यतिरिक्तपदाथेज्ञा- 
कप 3 कप नेयमाव 
नस्य किजिद्धमंप्रकारकत्वनियमात । 
भाषा-ओर निर्विकल्पकज्ञानमें घटत्वादिधर्मोका प्रकारतारूपस भान नहीं है 
इसलिये घटत्वादि विशिष्ट जो घटादि, उन घटादिकोंका ( वशिष्टय ) विशेषणरूपसे 
भान निर्विकल्पक ज्ञानमें नहीं होता ओर घटल्वादिप्रकारकां जिसमें न भान हो 
किन्तु केवल घटदी प्रकारझपसे जिसमें भान हो ऐसा घटाददविशिष्ट ज्ञान होही 
नहीं सकता; क्योंक जाति तथा अखण्ड उपाधिसे भिन्न पदार्थाका किसी एक 
धर्महीस अवध्य भान होताहे, अन्यथा नहीं घटादि पदाय जाति तथा अखण्डोपा- 
घिसे भिन्न हें इसलिये उनका घटत्वादि धम्मोद्वारा भान होताहे, केवछ नहीं. अम् 
ण्डठपाधि नाम प्रतियोगित्व अनुयोगित्द आदि अनिवंचनीय धर्मोका ह-ड्ाति । 
पक. 5 
महत्त्व॑ पड़विधे हेतुः- ॒ 
भाषा-पूर्वोक्त पटविध प्रत्यक्षम मह््वपारिमाणका कारणता है. 
के शा न आ.. महत्त 4 नजर 
मद्दत्तमिति । द्रव्यप्रत्यक्षे महत्त्व समवायसम्बन्धिन काशणम्‌ । 
कि | | 4 ऐच है हर जहर 
द्रव्यससमवृताना जातग्रुणकमणा प्रत्यक्ष स्वाश्रयसमवायस- 
छू दर्द है. 2 $ ध् पल नं 
म्बन्धन कारणम। द्रृव्यसमवृतसमवतानां ग्रणलकमत्वरूपत्वा- 
चल हक च किक रे |, अप 
दीनां प्रत्यक्ष स्वाश्यसमवंतसमवायसम्बन्धून कारणामात | 
भाषा-द्रव्यके प्रत्यक्षमें महस्व परिमाण समवायघ्तम्बस्धले कारण है अथात्‌ 
जिस द्रव्यमें समवायसम्बन्धसे मद्तत्त्परिमाण है उसीका प्रत्यक्ष होसकताई, 
अन्यका नहीं ओर द्रव्यमें समवायसम्बन्धस रहनेवाले जाति गुण कम आदिकोंके 
प्रत्यक्षमें मशत्वपरिमाणको 'स्वाश्रयसमवाय' सम्बन्धसे कारणता है, 'स्व' शब्दस 
मह्वपरिमाण उसका आश्रय द्रव्य, उसमें समवायसम्बन्धसे जातिगुणादि रहतेंईं. 
ऐसेहदी द्रव्यमें समवेत जो गुण कमेरुपादि उन गुणकमरूपादिकोंमे समवेत जो 
गुणलकमंत्व रूपत्व!दे उन गुणत्वकर्मत्व रुपत्वादिकोंके प्रत्यक्षके प्रति महत्त्वपरि- 
माणको 'स्वाश्रयसमवेतस मताय' सम्बन्ध कारणता है. 'स्व' शब्दसे महत्त्वपारिमाण 
उसका आश्रय द्रव्य उसमें समवेत गुण कम रूपादि उनमें गुणख कमत्व 


झुपलादिकोंका समवायसम्बन्ध है. एताहश सम्बन्धस महत्त्व परिमाणको गुणन्वादि 
प्रत्यक्षके प्रति कारणता है-इते. 


१०२ न्यायसिद्धान्तमुक्तावी- / [ प्रत्यक्ष 


-इन्द्रियं करणं मतम्‌॥ ५८ ॥ 
भाषा-पूर्वोक्त घटविध पत्यक्षमें नेआादिहन्द्रियोंकी असाधारण कारण- 
ता है ॥ ५८ ॥ 


इन्द्रियमिति।अत्वापि पड़िध इत्यनुषज्यते।इन्द्रियत्व॑ तु न जातिः 
पृथिवीत्वादिना साह्डय्यप्रसड्रात्‌ । कितु शब्देतरोद्धृतविशेष- 
मुणानाश्रयत्वे सति ज्ञानकारणमनःसंयोगाश्रयत्वम्‌। आत्मन्य- 
तिव्यातिवारणाय सत्यन्तम, उद्धतविशेपगुणस्य शब्दस्यश्रोत्रे 
सत्त्वाच्छब्देतरेति, विशेषगुणस्य रुपादेश्वश्षुषि सत्तवादुद्धतेति । 
उद्जतत्व॑ं न जातिः शुहुत्वादिना स््डरात्‌ । 


भाषा-न्द्रियोंमें इन्द्रियत्वकूप घमका पृथ्वीख जलन्वादिधमोंके साथ शंकर है 
इसाल्य 'इन्द्रियत्व ” घमजातिरूप नहींहे,किन्तु सखण्डोपाधिरूप हे.बहुपदाथधाटित 
छम्का नाम सखण्डोपाधि हे.यह * धम  शब्दस इतर ( रुपसुखादि ) उद्धत विशे- 
घबुणके अनाअश्रय तथा ज्ञानके कारणीम्त मनःसंयोगके आश्रयरुप इन्द्रयम रहता 
है यही इन्द्रियका निवंचन है, ज्ञान कारणीमत मनःसंयेगका आश्रय आत्मार्मी है 
उसके वारणाय “ शब्देतरोद्धत विशेषगुणानाश्रन्वे सति' कहा, आत्मा शब्दतरउद्धत 
विश्ेषगुण “ सुख्लादि ' का आश्रय है,यांते दोष नहीं. शब्दरूप उद्धृतविशेषगुण श्रोन्न 
इन्द्रयम हें. ओज संग्रहाथ शब्देतरउद्भधत गुणका अनाश्रय कहा, अनुद्धृतरुपादि 
विशषगुण नत्रादि इन्द्रियोम विद्यमान हैं। उनके वारणाथ उद्धृतविशेषशुण कहा 
जथातू ' उद्धत ' पदके न देनेसे नत्रादि इन्द्रियोम.ं अब्यात्ति होगी. उद्ध त्त्वदृप 
धमंका शुकृतादि धर्मोके साथ संकर हे, इसालेये  उद्धतत्व ” धमंजातिरूप 
नहीं है. 


न च शुकृत्वादव्याप्य नानवाड्तत्वामात वाच्यम्‌ | उद्धृतरूप 


१ सकरका प्रकार यह है कि-प्रथ्वालरूप घमंका छाइकर इन्द्रयत्व पन्न नन्नादकाम 
रहतांहे आए इझन्डदयलरूप थमका छाड़कर पृथ्वालरूप घम घटादिपथ्याम रहताह- एवं पथ्वीत्व 
इन्द्रयत्व उभयधमका एकत्र समावेश प्राणडन्द्रगम [त. एसह।, जललखा।< धमाके प्ताय 
सकर जानलना 
२ सकरका प्रकार यह ह कि-शुक्बत्थमकी छ|डकर उद्धतत्व डद्भतगन्धम ह एव उद्धतत्व 
घमका छाइकर शुह्त्रधम अनुद्धत शुक्षम है एवं धमंद्रयका समावेश डद्भतशुक्कर्भ हैं. ऐसरी 
नाोटलारवमा।क साथ जानलना 


परिच्छेदः९ | भाषाटीकासमेता, १०३ 


वत्तादिना चाक्षुपादों जनकतानुपपत्तेः । किंतु शुक्ृत्वादिव्या- 

प्यमनुद्धूतत्व नाना तदभावकूट्श्वेद्धूतत्वमू.तच्च संयोगादावपि। 

तथा च शब्दतरोद्धतगुण: संयोगादश्रक्षुरादेरस्त्यतो [विश्ष 

ति। कालादिवारणाय विशेष्यदलम । 

शंका-शुकृत्वादि जातियोंके व्याप्यधर्म उद्धतत्व अनेक माने तो क्या दोष है! 

समाधान-यदि अनेक मानें तो चाक्षुपप्रत्यक्षमें उद्धतरूपत्वादि धर्मोसे जनकता 
नहीं बन सकेगी क्योंकि उन उद्भतरूपत्वादिकोंकी यदि एक एक व्यक्तिकों कार- 
णतावच्छेदक मान तो एक व्यक्तिके सन्वकालमंभी द्वितीय “ उद्धतत्व ? व्यक्तिका 
अभाव होनेसे उद्धतरुपतस्वादिकांका चाक्षुप्पत्यक्षके साथ कार्यकारणभावका व्यभिचार 
होगा ओर अनेक उद्धृतत्व किसीएक व्यक्तिमेंभी नहीं रहसकते इसालिये कारणताके 
अवच्छेदक नहीं होसकते; ( किन्तु ) परन्तु ऐसा कह सकते हैं कि शुकूलादिधमे।के 
व्याप्य ' अनुझूतस्त ' धर्म अनेक हें ओर उन सबके अभावका पुंजरूप एक 
: उद्धतन्व ! है, बह उद्ध तन्वरूप धर्म संयोगादिगणोंमभी है. एवं शब्दस इतर उद्धृत 
गुणसंयोगादिक नत्रादे इन्द्रियोंमें विद्यमान हें, इसलिये “ उद्धतावशेषशुण ' कहा 
संयागाद विशेषगुण नहीं ह यांते अव्यापत्तिरुप दोष नहीं हूं. शब्दइतरउद्भृत विशेष 
गुणके अनाश्रय कालादिभी हैं उनके वारणार्थ उत्तर विशेष्यदल कहाई. कालादि 
शब्दतरउद्ध तविशेषगुणके अनाअ्रयहेंभी परन्तु ज्ञानकारणीभृत मन: संयागके आश्रय 
नहींहे यांते दोष नहीं. 

इन्द्रियावयवविषयसंयीगस्यापि प्रा्चां मतेप्रत्यक्षननकत्वादिन्द्रि 

यावयववारणाय, कालादा रूपाभावग्रत्यक्ष सान्नकपवटकतया 

कारणीशतचश्लुसयागाद्राश्रयस्थय कालादश वारणाय मन. 

पदम्‌ । ज्ञानकारणमित्यपि तद्वारणाय । करणमिति। असाघा- 

रण कारणं करणम्‌ । असाधारणत्वं व्यापास्वत्तम्‌॥ «८ ॥ 


भाषा-प्राचीन आचाय नेत्रादिईन्द्रयके अवयवोकी तथा घटादि विषयके परस्पर 
संयोगकोभी मत्यक्षके प्राति कारण मानते पूवक्त इन्द्रियके लक्षणकी इन्द्रियके एकदेश 
अवयवर्म प्रसक्तिवारणा्थ ' मनः” पदका निवेश है.अथवा नवीन आचाय कालादि- 
कोमें झूपाभावका चाप्लुष अत्यक्ष मानते हैं उसमें कारणीभूत चश्षु:संयोगका आश्रय 
इंनेसे संबन्धका सम्पादक कालभी है ) इसलिये “ काले रूप नास्ति ” इ 


३०४ न्यायसिद्धान्तमक्तावली- (प्त्यक्ष- 


रुूपामावात्मक ज्ञानका कारण जो “ चक्षुःकाल संयोग ” उछका आश्रय कालभी है 
उसमें पूर्वोक्त लक्षण अतिग्रसक्त होगा. उसके वारणा्थ * मनः ” पदका निवेश है. 
पज्ञानकारण'इस पदके न देनेसेभी पूर्वोक्त सम्पूण लक्षणकी कालादिकोंमें अतिमसक्ति 
होती है; इसडिये सार्थक है. “ करणमिति ” यह मूलकरिकाकी प्रतीक है असाधारण 
कारणका नाम करण है, व्यापारवालेका नाम असाधारण कारण है. स 
विषयेन्द्रियसम्बन्धो व्यापारः सो५पि पड़विधः । 
आषा-प॒वोक्त पटविध मन्यक्षमें घटादिविषयोंके साथ नेत्रादिइन्द्रियोंका सम्बन्ध 
रूप व्यापारभी षदप्रकारका है. 
विषयेन्द्रियेति । व्यापारः सन्निकपेः । 
भाषा-प्रकृतमें व्यापार नाम सत्तिकरष विशेषका है. 
पड़विय॑ संनिकर्षमृदाहरणद्वारा दशेयति, द्रव्यग्रह इति- 
भाषा-उस छः: प्रकारके सतन्निकषकों मूऊकार उदाहरण पूर्वक दिखछाता है- 
द्रव्यग्रहस्तु संयोगात्संयक्तसमवायतः ॥ ५९ ॥ 
द्रव्य३ समवतानातथा तत्समवायतः । 
तत्रापि समवेतानां,शब्दस्य समवायतः ॥ ६० ॥ 
तदबृत्तीनां समवेतसमवायेन तु ग्रहः 
प्रत्यक्ष समवायस्यावशषणतया भवत्‌ ॥६१ ॥ 


विशेषणतया तवद्गदभावानां ग्रहों भवेत्‌ । 
भाषा-घटादि द्रव्यका ग्रहणसंयोग सम्बन्धसे होता हे; द्रव्यसमवेत रूपादिकोंका 
अद्ृण “संयुक्तसमवाय' सम्बन्धसे होता है॥५९.॥ एवं द्रव्यसमवेत समवेत रुपत्वादि- 
कोंका ग्रहण 'संयुक्ततमवेत समवाय' सम्बन्धसे होता है; शब्दका “समवाय 
सम्बन्धसे ग्रहण होता है ॥ ६० ॥ शब्दम रहनेवाले शब्दत्वादि धर्माका 'समवेत 
समवाय' सम्बन्धसे ग्रहण होत है; समवायका “ विशेषणता ” सम्बन्धसे प्रत्यक्ष 
होता हैं ॥ ६१ ॥ तथा अभावोंका “ विशेषणता ? हम्बन्धसे प्रत्यक्ष होता है. 
द्व्यप्रत्यक्षमिन्द्रियसंयोगजन्यम्‌ । द्रव्यसमवेतप्रत्यक्षमिन्द्रियसं 
युक्तसमवायजन्यमेवमग्रेडपि। वस्तुतस्तु द्रव्यचाश्लुप॑ प्रति चक्ुः 
सयागःकारणम्‌ द्वव्यसमवंतचाक्षुष प्रात चक्षुःसयुक्तसमवायः । 


परिछेद: २] भाषाटीकासमेता, १०५ 


द्व्यसमवेतसमवेतचाक्षुष॑प्रति चश्लुःसंयुक्ततमवेतसमवायः । 
एवमन्यत्रापि विशिष्येव कार्यकारणभावः । 


भाषा-घटादि द्रव्यका लोकिक भ्रत्यक्ष नेत्रादि इन्द्रियोंके संयोगसे होता है. 
एवं घटादि द्रव्य खमवेत रूपादिकोंका छोकिक प्रत्यक्ष “ इन्द्रियसंयुक्त समवाय ? 
सम्बन्धते होता है.ऐसेद्दी आंगभी जानलेना.वास्तवप्त ते ऐसा कहना उचित है कि- 
घटादि द्रव्य चाक्ष॒षके प्रति चक्षु:संयोगको कारणताहै-एवं घटादिसमवेतरुपादि चाक्षप 
प्रत्यक्षके प्रति * चक्षु/संशुक्ततमवाय संस/।कोकारणता है. एवं घटादि द्रव्यम समेत 
जो रूपादि उनमें समदेत जो रुपत्वादि उन रुपलादे चाक्षुष प्रत्यक्षके माति “चल्षुः- 
संयुक्ततमवेत समवाय' संछगकोा कारणता है ऐसेही त्वाचादिदोकिक प्रत्यक्षमेंभी 
विशेषरूपसे दी कार्यकारण भाव मानना उचित है, 
] छा! + | श्र ५. 
परंतु परमाणुनीले नीलत्व प्रथिवीपरमाणों परथिवीत्वं च चश्लु- 
पा कं न गहद्मते,तत परम्परयोद्धतरूपसम्पन्धस्य महत्त्वसम्ब- 
न्यस्य च विधमानलात । 
भाषा-(परंतु) इसमेंभी यह विचारणीय हे कि प्रथ्वीके नील परमाणुओंमें नींडत्व 
जातिका तथा पार्थिवपरमाणओर्म प्रथ्वीत्वजातिका नेत्र इन्द्रिय द्वारा ग्रहण क्‍्ये। नहीं 
इोसकता ! वहां 'स्वाश्रयसमवेतसभपंवेतत्वादि' परम्परा सम्बन्धसे उद्धतरुप तथा 
महर्व परिमाणरूप कारणभी विद्यमान है.यहां स्व शब्दसे उदभुत रूप तथा महस्त्व- 
पारिमाण उभयका ग्रहण है, उनके आश्रय असरेणु आदिदें;जसरेणु द्रयणुकपें समयेत हे 
द्ृचणुकपरमाणुओं में समवेत है, इत्याकारक परंपरासम्बन्धसे उद्धतरूप तथा महत्त्व 
परिमाण पएरमाणुओंमें विद्यमान हे इसीकी स्पष्टरूपस्ते दिखलाते हें- 

_ आह के. ७ अ२३ | रा | >पप ऐड. 
तथाहिं। नीलत्वं जातिरेकेव घटनाले परमाणुनीले च वत्तेते।त- 
था च महत्त्वसम्बन्धो घटनील्मादायवत्तेते उद्धतरूपसम्बन्ध- 
स्तृभयमादायेव वर्तते । एवं प्थिवीत्वे घटाद्किमादाय मह- 
त्वसम्बन्धो बोध्यः एवं वायो तदीयस्पशादों च सत्तायाश्राक्षु- 
पप्रत्यक्षं स्थात । 

भाषा -तथाहि नीढमे नीलजाति एकह्दी है वहीघट नील में तथा परमाणु नीरमें 
वैद्यमान है. एवं प्रदत्त परिमाणका सम्बन्ध घट नीलको लेकर परमाणुनीलमें विद्य- 
मान है और उद्धतुरूपका सम्बन्ध तो घटनील तथा परमाणु नी उभयकों ढेकर 


१०४ न्यायसिद्धान्तमक्तावली- [ अत्यक्ष- 


रूपाभावात््मक ज्ञानका कारण जो “ चक्ुः:काछ संयोग ” उछका आश्रय काडभी हे 
उसमें पूर्वोक्त लक्षण आतिप्रसक्त होगा. उसके वारणार्थ ' मनः ” पदका निवेश है. 
'ज्ञानकारणइस पढ़के न देनेसेभी पूर्वोक्त सम्पूण छक्षणकी कालादिकोंमें अतिमसक्ति 
होती है; इसलिये सार्थक है. ' करणमिति ' यह मूलकरिकाकी प्रतीक है असाधारण 
कारणका नाम करण है, व्यापारवालेका नाम असाधारण कारण है, गल 
विषयेन्द्रियसम्बन्धो व्यापारः सांप पड़ावेधः । 
भाषा-पवाक्त षटविध प्रत्यक्षमें घटादिविषयोंके साथ नेत्रादिइन्द्रियोंका सम्बन्ध 
रुप व्यापारभी पटप्रकारका है. 
विषयेन्द्रियेति । व्यापारः सन्निकपेः । 
भाषा-प्रकृतमें व्यापार नाम सन्निकर्ष विशेषका है. 
पहविध॑ संनिकर्षमुदाहरणद्वारा द्शयति, द्रव्यग्रह इति- 
भाषा-ठस छः प्रकारके सतन्निकषंको मुलकार उदाहरण पूर्वक दिखलाता ह- 
द्रव्यअ्रहस्तु संयागात्सयक्तसमवायतः ॥ ५९ ॥ 
द्रव्य३ु समवताना,तथा तत्समवायतः ! 
तत्रापि समवतानांशब्दस्य समवायतः ॥ ६० ॥ 
तददह त्ताना समवतसमवायन तु अहः । 
अत्यक्ष समवायस्य विशपषणतया भवत्‌ ॥६१॥ 
व्िशषणतया तहददभावाना ग्रहा भवत्‌ । 


भाषा-घटादि द्रव्यका ग्रहणसंयोग सम्बन्धसे होता है; द्रव्यसमवेत रूपादिकोंका 
अहण हंयुक्तसमवाय' सम्धन्धसे होता है॥५९॥ एवं ट्रव्यसमवेत समवेत रुपत्वादि- 
कोंका ग्रहण 'संयुक्तसमवेत समवाय' सम्बन्धसे होता है; शब्दका “ समवाय ! 
सम्बन्धसे ग्रहण होता है ॥ ६० ॥ शब्दमें रहनेवाले शब्दत्वादि धमाका “समवेत 
समवाय' सम्बन्धसे ग्रहण होत है; समवायका “ विशेषणता ” सम्बन्धसे प्रत्यक्ष 
होता है ॥ ६१ ॥ तथा अभावोंका * विशेषणता ? सम्बन्धसे प्रत्यक्ष होता है. 
द्र्् $#० ७] 44०] ्ड न लिप > («अप + 
व्यप्रत्यक्षामान्द्यसय[गजन्यम्‌ । द्रव्यसमवतप्रत्यक्षामान्द्रयस 
38» 204. पदक / + शी 
युक्तसमवायजन्यमंवमग्रडपे। वस्तुतस्तु द्रव्यचाशुप प्राति चश्ुः 
| अम व. ह [० 4. 
सयोगःकारणम्‌ द्वव्ययमवृतचाक्षुष प्रात चश्ुःसयुक्ततमवायः । 


पारेछेदः ९] भआाषाठीकासमेता, १०५ 


वेतसमवेतचा क्षुप॑प्रति संयुक्तसमवे 
दृव्यसमवेतस चश्लुःसंयुक्ततमवेतसमवायः । 
[७ | 
एवमन्यत्रापि विशिष्येव कार्यंकारणभावः । 
भाषा-घटादि ट्रव्यका लोकिक प्रत्यक्ष नेत्रादि इन्द्रियोंके संयोगसे होता. 
एवं घटादि द्ज्य खमवेत रूपादिकोंका छोकिक प्रत्यक्ष ' इन्द्रियसंयुक्त समवाय ! 
सम्बन्धते होता है.ऐसेही आंगेभी जानलेना.वास्तवप्त तो ऐसा कहना उचित है कि- 
घटादि द्रव्य चान्षुषके प्रति चक्षुसंयोगकों कारणताहे-एवं घटादिसमवेतरुपादि चाक्षुप 
प्रत्यक्षके प्रति * चक्षु/संशुक्ततमवाय संसभकोकारणता है. एवं घटादे द्रव्यमें समंवेत 
जो रुपादि उनमें समवेत जो झुपलादि उन रुपलादि चाक्षुष भत्यक्षके प्राति “चल्नु:- 
संयुक्तसमवेत समवाय' संघगकाी कारणता है ऐसेही त्वाचादिलोकिक प्रत्यक्षमेंभी 
विशेषरूपसे दी कार्यकारण माव मानना उचित है. 
५ 2 ० * [40 4 चर शी बज, 
परंतु परमाणुनोले नीलत्वं पृथिवीपरमाणों प्रथिवीत्व॑ च चक्षु- 
4. ऋष ४०% | बन बम, 
पा कथ न गृद्यतेतत्र परम्परयाद्ध तरूपसम्वन्धस्य महत्त्वसम्ब- 
शो 
न्धस्य च वद्यमानवात । 
भाषा-(परंतु) इसमेंभी यह विचारणीय है कि प्रथ्वीके नीठ परमाणुओंमें नींलत्व 
जातिका तथा पार्थिवपरमाणुओंम पृथ्वीसजातिका नेत्र इन्द्रिय द्वारा ग्रहण क्‍्यें नहीं 
होसकता ! वहां 'स्वाश्रयसमवेतसपंवेतत्वादि! परम्परा सम्बन्धसे उद्दृतरूप तथा 
महच्त परिमाणरूप कारणभी विद्यमान है.यहां 'स्व' शब्दसे उदभूत रूप तथा महत्त्व- 
5 कि ०५ रत ० ०. ० 2 
परिमाण उभयका ग्रहण है, उनके आश्रय जसंरेणु आदिदें;जसरेणु द्वयणुकर्मे समवेत है 
दृयणुकपरमाणुओंमें समवेत है, इत्याकारक परंपरासम्बन्धसे उद्धतरूप तथा महत्त्व 
परिमाण परमाणुओं में विद्यमान हे इसीको स्पष्टरूपसे दिखलाँते हैं- 
[ »क 5 ८७ 58३ सक 5५७ ९७ 
तथाहे। नीलत्वं जातिरेकेव घटनीले परमाणुनीले च वत्तते।त- 
टिक नि आल [० ५ 'सीक&." 
था च महत्तवसम्पन्धा घटनालमादायवत्तत उद्भतरूपसम्बन्ध- 
का. "कला क | अल ब् | 4 
स्तृभयमादायव वतेत । एवं पराथवाल पादकमादाय मह- 
कल 29०० आशिक. ४ है हर ल्‍ ₹ ज 
त्वसम्बन्धा बाध्य: एवं वाया तदायस्पशांदा च सत्तायाशाक्षु- 
पप्र॒त्यक्ष स्थात | 
साषा-तर्थादे नीलम नीलखजाति एकही हे वहीघट नीलम तथा परमाण नीलमें 
विद्यमान है. एवं प्रहरव परिमाणका सम्बन्ध घट नीलको लेकर परमाणुनीलमें विद्य- 
मान है ओर उद्धृतरूपका सम्बन्ध तो घटनील तथा परमाणु नी उभयको लेकर 
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परमाणुओंमें विध्यमान है ऐसेही पार्थिव परमाणुनिष्ठ प्रथ्वीत्वके साथमी भहत्वपरि- 
माणका सम्बन्ध घटादिकोंकी लेकर पूर्वोक्त परम्परा सम्बन्धसे विद्यमान है. देलेदी 
बायुमें तथा वायुके स्पर्श्में रहनेवाली सत्ताका्ी चाप्ुष प्रत्यक्ष होना चाहिये; क्योंकि 
घटादिकोंको लेकर उदभृतरूपका तथा मह्वपरिमाणका सम्बन्ध सत्ताके साथ वायु 
तथा उसके पश, दोनोंमे घना सकता है 
तस्मादुद्भधतरुपावाच्छन्नमहत्तवावाच्छन्नचक्षुसंयुक्ततमवायस्यद्र 
व्यसमवतचाश्षुपप्रत्यक्षे तादशचक्षुसयुकृसमवतसमवायस्य: हू- 
व्यसमवेतसमवतचाक्षुप कारणत्व वाच्यम।इत्थ च परमाणुनाला- 
दा न नालत्वादिग्रह:,परमाणुचक्षुसय!|गर्य महत्तवावाच्छन्नत्वा- 
भावात्‌ । एवं वाय्वाद। ने सत्वादचाक्षुप तत्र चक्षुसयामस्य 
रूपावाच्छब्नत्वाभावात्‌ 
भाषा-इसलिये द्रव्यसमंवेत * रूपादे ' चाक्षष अत््यक्षक प्राति उदभृतरुपविश्चिष्ट 
मह्स्वावाच्छन्नके साथ “चत्तःसंयुक्तसमवाय' सम्बन्धको कारणता कहनी चाहिये: एवं 
ट्रव्यसमंवतसमवेत  झुपतवाद ' चाक्षप अत्यक्षक प्रति ( तादहश ) उद्धतरूप 
विभिष्टमहत्तावच्छिन्नके साथ “ च॒क्षु:संगुक्त समेत समवायसम्बन्धकी कारणता 
कहनी उचित है, इस रीतिस परमाण नीलमें नीलस्वादि प्रत्यक्षकी आपत्ति नहा बन 
सकती;क्याकि परमाणुओंमे म्रहत्त परिमाणके न होनेसे परमाणुनिप्ठ चत्तु;संयगमहत्तता 
वाच्छन्नक साथ नहीहे; ऐसेडी वायुआदिकार्मं सतवादियाशुषप्रत्यक्षकी आर्पत्तिमी नहीं 
बन सकती क्योंकि वायुआदिनिष्ठ चक्षःरंगरोग रूपावच्छिन्नके साथ नहीं हे 


एवं यत्र घटस्य मध्यावच्छेदे नालोकसंयोगः चश्ुःसंयोगस्तु बाह्मा 
वच्छेदेन तत्र घटप्रत्यक्षाभावादालोकसंयोगावच्छिन्वत्व॑ चक्षुः- 
संयोगे विशेषणं देयम्‌ । एवं द्रव्यस्पाशनप्रत्यक्ष त्वकसंयोग 
कारणम, द्रव्यसमवेतस्पाशनप्रत्यक्षे त्तकसंग्रुक्तसमवायः, द्रव्य- 
समवेतसमवेतस्पाशनप्रत्यक्षे त्वकसेयुक्तसमवेतसमवायः कारण 
म्‌। अताएपे महत्त्तावच्छिन्नत्वमुद्भतस्पन्मावच्छिन्नत्वं च पूँवे 
१ ( पबवदवबात ) अथात परमाणुधांटत त्वकूसबन्रिकपेसे स्पशत्व स्पाशनके वारणाथ 


मदृत्वाबाच्छ झका तथा प्रभावटित प्न्निकपषेस स्पश त्व्‌ स्पाशन वारणायथ उद्धतस्पही त्वाव- 
्छन्नत्वादिविशषण! का भी पववन निवेश अवश्य करना चाहिये 
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वदेव वोध्यम्‌ । एवं गन्धप्रत्यक्षे प्राणसेयुक्तसमवायः। गन्धसमतवे- 
तस्य घाणजप्रत्यक्षे त्राणसंयुक्तसमवेतसमवायः कारणम्‌ । 


भाषा-ऐसेही जहां अन्धेरमें घटके बीच दीप जलाकर रक्घाजाय तो उसका चांदना. 
घटके मध्यदेशमें होगा ओर नेत्रसंयोग अन्धकारमें घटके बाह्य देशमें हुआ है. वह 
नेत्रसंयोग पूर्वोक्त रीतेसे उद्धतरूप विशेष्ट महत््वावान्छिन्नभी हे; परन्तु ऐसे स्थलूमें 
घटका प्रस्यक्ष नहीं हों सकता, इसलिये नेत्रसंयोगमें “ प्रकाशसंयोगावाच्छिन्नत्व ? 
भी विशेषण देना चाहिये अर्थात जहां उद्धतरूप महत्वपरिमाण प्रकाहसंयोगाविशिष्ट 
चश्रु:संयोगे होगा वहां द्रव्य प्रत्यक्ष होगा, अन्यथा नहीं १॥। ऐसेद्ी द्रव्यस्पाशन 
अ्त्यक्षके प्राति त्वक-संयोगकों कारणता है.द्रव्यसमंवेत“उच्णादि'स्पाशनप्रत्यक्षके पति 
ल्कसंयुक्त समवाय' सम्बन्धी कारणता है, एवं ट्रव्यसमवेत्समदेत्त 'उप्णत्वादि 
स्पाशन प्रत्यक्ष प्रति खकूसंयुक्तसमवेत समवायसम्बन्धको कारणता है, यहांभी 
पूववत्‌ चाक्षुषप्रत्यक्षकी तरह महत्वावच्छिन्न उद्धततस्पशत्वावाब्छन्नके साथ लकप्त युक्त 
समवेतादिसम्बन्धकीही कारणता हें २ । ऐसेहद्दी गन्धप्रत्त्यक्षके प्रति प्राणसंयुक्त 
समवायसम्बन्धकी कारणता है: गन्धसमवेत “गन्धत्वादि' प्रन्यक्षकें मति प्राणसंयुक्त 


समवेतसमवायकोी कारणता है ३ । 

एवं रसप्रत्यक्षे रसनासंयुक्तसमवायः, रससमवेतस्य रासनप्रत्यक्षे 
रसनासंयुक्तसमवेतसमवायःकारणम।शब्दप्रत्यक्ष थ्रोवावच्छिन्न- 
समवायःकारणम।शब्दसमवेतश्रावगप्रत्यक्षे श्रोआावच्छिन्नसमवे- 
तंसमवायः कारणम।अब सर्वत्र प्रत्यक्ष ठोकिक बोध्यम। वक्ष्य- 
माणमलठोकिकं प्रत्यक्षमिन्द्रियसंयोगादिके विनापि सेभवतति ! 
एवमात्मनः प्रत्यक्षे मनःसंयोगः, आत्मसमवेतमानसप्रत्यक्षे 
मनःसंयक्तसमवायः, आत्मसमवेतसमवेतमानसप्रत्यक्षे मनःसं- 
युक्तसमवेतसमवायः कारणम्‌ । 


भाषा-एवं रसप्रत्यक्षके प्राते रसनासंयुक्त समवायसम्बन्धकों कारणता है. 
रससमवेत ( रखत्वादे ) रासन मसत्यक्षके प्राते रसनासंयुक्ततमवेत समवायकी 
कारणता है ४। एवं शब्दप्रत्यक्षके प्राति श्रोत्रावच्छिन्न समवायरुम्बन्धकी कारणता 
है.शब्दसमवेत ( शब्दत्वादि ) आवणग्रत्यक्षके श्राते ओज्ावच्छिन्न समवेतसमवायवाः 
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'कारणता है ५ | इस प्रकरणमें सब जगह पत्यक्षशब्दस लोकिकप्रत्यक्षदीका ग्रहण 
करना चाहिये ( वक्ष्यमाण ) आगे कथनीय अलोकिकप्रत्यक्ष तो चक्षुरादि इन्द्रियस- 
स्वन्धसे विनाभी होसकता है. एवं स्वात्म प्रत्यक्षके प्रति मनःखंयोगको कारणता 
है, स्वात्मशमवेत “ सुखादि ” मानस भत्यक्षके प्रति मनःसंयुक्त समवायसम्बन्धको 
कारणता है, स्वात्मसमवेतसमवेत “ सुखत्वादि ” मानसप्रत्यक्षे. गति मनःसंयुक्त 
समवेतसमवाय सम्बन्धकी कारणता है ६। 
दिया" हि; प की शो कि 

अभाषपप्रत्यक्ष समवायप्रत्यक्षे चान्द्रयसम्बद्दाविशषणताहतुः | 

वेशेषिकमते तु न समवायः प्रत्यक्ष: ।अञ यद्यपि विशेषणता 

नानाविधा । 

भाषा-अभावका तथा समवायका (न्ट्रियसम्बद्धविशेषणता' सम्धन्धसे मत्यक्ष 

दोताई नेत्रादिसम्बद्धभ्नतछादिकोंमें घटादिकोंका अभाव तथा समवेत रुपादिकोंका 
समवाय उभय विशेषणीभृत हैं; इसलिये इन्द्रयसम्बद्ध जो भूतछादि उसमें विशे- 
बणीभृत अभावादिकोंका इन्द्रिय्सम्बद्धविशेषणता'से अहण होता है; परन्तु समवाय- 
का प्रत्यक्ष वेशेषिकारद्धान्तमें स्वीकृत नहीं है. इस प्रकरणमें वह अभावनिदापित 
विशेषणता यद्यपि अनेक प्रकारकी है. 


तथाहि । भ्रतलादो घटाद्रभावः संयुक्तविशेषणतया गह्मते, 
सेख्यादों रुपाय्भावः सेयुक्तसमवेतविशेषणतया, संख्यात्वादों 
रूपायभाषः संयक्तममवेतसमवेतविशेषणतया,गब्दाद्रभाव के - 
वलश्रोत्रावच्छिन्नविशेषणतया,कादो खत्वाद्यमावः ओ्रेज्ावच्छि- 
न्नसमवेतविशेषणतया, एवं कत्वावच्छिन्नाभावे खत्वाभावादिकं 
विशेषणविशेषणतया, एवं घटाभावादोीं पटाद्रभावः चक्षुःसंयुक्त 
विशेषणविशेषणतया । 
हि भाषा-जैसे भृतछादिमें घटाभावका भस्यक्ष संयुक्त विशेषणता सम्बन्धसे होता 
हैं, संख्यादिकार्म रूपादिका अभाव ंयुक्तसमवेत विशेषणता' सम्बन्धरे ग्रहण होता 
है. एवं संख्यात्वादि धर्मोमें रूपादिका अभाव “ संयुक्तसमवेत समेवत विशेषणता” 
सम्बन्धसे ग्रहण होताई.शब्दका अभाव केवल “ओजावच्छिन्न विशेषणता' से ग्रहण होता 
है. एवं ककारादि वर्णोमें खत्वादे धर्माका अभाव “ओज्ावच्छिन्न समवेत विशेषणता? 
सम्धन्वसे म्हण होता है. एवं कत्वावच्छिन्नाभावमें खत्वादिषमाका अभाव * विशेषण 
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विशेषणता! सम्बन्वसे ग्रहण होता है; ऐसेही घटादिके अभावमें गो पटादिका अभाव 
उसका संयुक्त विशेषण विशेषणता' सम्बन्धसे प्रत्यक्ष होता है. 
न के विशेषणतात्वरुपेणे किक गण्यते 
एवमन्यद्प्यूह्यम । तथापि केव सा गण्यते, 
# रे (4 प ५. ७०५ ७ कर 
अन्यथा षोढा सतन्निकषे इति प्राचां प्रवादों व्याहन्येतेति । 
भाषा-इसी तरह अभावमत्यक्षम स्थलानुतार ओर सम्बंधोंकीमी कल्पना कर- 
छेनी. इसरीतिसे विशेषणता यद्यापि अनेकप्रकारकी हे तथापि विशेषणतात्वरुपघममसे 
वह विशेषणता एकई है. ( अन्यथा ) यदि विशेषणता अधिक मानलीजाय तो 
“सत्रिकष छःही प्रकारका है”यह कथन प्राचीन आचाय्योंका अखंगत होगा-इति ) 


यदि स्यादुपलभ्येतेत्येवं यत्र प्रसज्यते ॥ ६२ ॥ 
भाषा-यदि यहां वस्तु होय तो उसका उपलाभ होना चाहिये. इस रीतिसे जहां 
प्रसक्ति होसकती है वहां अभावका प्रत्यक्ष विशेषणतामम्बन्धसे होताह ॥ ६२ ॥ 
यादि स्थादुपलभ्येतेति । अभावप्रत्यक्षे योग्यानुपलब्धिः कार- 


सै [4 किक. प कप 


णम्‌। तथाहि । भूतलादों घटादिज्ञाने जाते चटाभावादिक न 
42०. अजक. किक विश श्् 
ज्ञायते, तेनाभावोपटम्भे प्रतियोग्युपलम्भाभावः कारणम्‌ । तत्र 
याग्यताध्प्यपोक्षता । 
भाषा-यहां अभावके साक्षात्कारम योग्यानुपलब्धिको कारणता है;वही दिखला- 
तहें कि-भूतछादि अधिकरणोंम घटादिककि भ्रम इोनेसे घटादिकोंके अभावका 
ज्ञान नही होता; इसलिये अभावमात्रकी उपलब्धिमें तत्तत्मतियोग्युपलठम्भाभावको 
कारणता अवश्य माननी चाहिये. ( तत्न ) उस प्रतियोग्युपल्म्भाभावमें योग्यताभी 
अपेक्षित हे. 
सा च प्रतियोगित्तत्त्प्रसअ्षनप्रसजितप्रतियोगिकत्वरूपा। तद्‌- 
< | 4७ पी 4० नल डंड # हे 
थेश्व प्रतियोगिनो घटादिः सत्तवप्रसक्तया प्रसल्लित उपलम्भरूपः 
| 5 प दम 3 
प्रातयागा यस्य से उपलम्भाभावा$भाषप्रत्यक्ष हँतुः । 
भाषा-वह योग्यता मतियोगिके सक्वापादनसे आपादित मतियोगिकत्वरूपा है, 
अथोत्‌ घढादि प्रतियोगियोंकी प्सक्तिद्वारा जिसके प्रतियोगिका उपलम्भरुपसे 
आपादन होसके वह उपलम्भाभाव अभावषप्त्यक्षमें हेतु हे. [ तात्पय यह कि-प्रतियो- 
गिके उपल्म्भके आरोपका जहां सम्भव होसके वहां तत्पतियोगिक अभावका 
प्रत्यक्ष होताहे, अन्यया नहीं. ऐसा कहनेसे जठीय परमाणुओमें. प्रथिवीत्वाभावके ' 


११० न्यायसिद्धान्तम्क्तावली- [ भत्वक्ष- 


अस्यक्षकी प्रसक्तिमी वारण हुई; क्योंकि वहां प्रतियेग्युपठम्भके आरोपका सम्भव 
नहींहै. आरोपका मकार यह है कि “जलीयपरमाणुषु यदि पृृथिवीत्व स्यात्‌ तहांब- 
लम्येत” इसरीतिसे प्राथिवीत्वके आरोपसे पृथिवीत्वके उपलछम्भ्की आरोप जलपर- 
माणुओंमें इोसकता नहीं क्योंकि आश्रयप्रत्यक्ष प्रयुक्तजातिका अत्यक्ष दोताहै; यह 
नियम. इसलिये जैसे जहीय परमाणुमें जलुत्वजातिका भत्यक्ष नहीं होता वैंसेद्दी 
आरोपित पृथिवीवके उपलम्मके आरोपकाभी सम्भव नहीं हे, इसलिये जलीय 
परमाणुओंम प्ृथिवीत्वाभाव नहीं है. ] इससे यही सिद्ध हुआ कि-जिस अधिकरणमें 


जिस अभावके प्रतियोगिके आरोपसे उपलम्मका आरोप होसके उस अधिकरणमें 
बह अभाव प्रत्यक्ष होताह- 

तथाहि। यत्रालोकसंयोगादिक वतेते तत्र यद्यत्र घटः स्यार्त्तई 

उपलब्यतेत्यापादायतु शक्‍्यत तत्र घटाभावादिग्रत्यक्षे भवाति, 

अन्धकार तु नापादयतु शकक्‍्यत इहृत न्‌ घटाभाषादरन्धकारे चा- 

श्रुप प्रत्यक्षम, स्पाशनप्रत्यक्ष तु भवत्येव, आलोकरसयो्ग [वे- 

नापि स्पाशनप्रत्यक्षस्यापादयितुं शक्यत्वात्‌ । 

भाषा-(तथाहि)वही दिखलातिहँ कि-जहां आरोपित विषय स्थरूमें प्रकाशसंयो- 

गादि सामग्री विद्यमान होय वहां “यदि अन्न घटः स्यात्‌ तहें उपल9्येत” ऐसा 
आपादन कर सकते हें; ऐसे स्थलमें पटाभावादिकोंका प्रत्यक्षनी होसकताहे, 
अन्धकारस्थलम ऐसा आपादन कर नहीं सकते इसलिये अन्धकारमें घटाभावादिका 
चाक्षुपसाक्षास्कार नहीं होसकता; परन्तु घटादिका ( स्पाशन ) त्वाचसाक्षास्कार 
अन्धकारमेंभी होसकताह; क्योंकि प्रकाशसंयोगसे विनाभी “यादि अत्र घटः स्यात्‌ 
ताहं सशंन उपलम्येत” ऐसा आपादन कर सकतेहें. 


गुरुत्वादिक यदयोग्यं तदभावस्तु न प्रत्यक्ष, तत्र मुरुत्वादि- 
प्रत्यक्षस्यापादायितुमशक्यलात ! 


भाषा-गुरुखधर्म अधर्म आदि जो सखवंथा मत्यक्षके अयोग्यपदाय हैं, उनका 
अभावभी प्रत्यक्ष नही होता; क्योंकि “घंटे यादे गुरुत्वं स्पात्‌ त्तई उपलब्येत'" ऐसा 
आपादन यहां होय नहीं सकता; कारण यह कि-शुरुत्ववम सर्वेथाही प्रत्यक्षके 
योग्य नहीं किन्तु ( तोलनी ) तकड़ीके ऊपर नीचे होनेसे अनुमेय है. ऐसेही 
“मयि धर्मो यादे स्पात्‌ अधर्मो वा स्यात्‌ ताहें उपलब9्येत” ऐसा धर्माधमंका 
आपादनभी नहीं होसकता क्योंके धर्माधम सर्वेथा प्रत्यक्षके योग्य नहों किन्तु 


परिच्छेदः २ ] आधपाटीकासमेता. १११ 


खुखदुःखादिक भोगसे अनुमेय हैं; परन्तु जिस अधिकरणमें मिस अभावके पतियो- 
मिका आपादन होसकता है उस अधिकरणमें उस अभावका प्रत्यक्ष अवश्य 
होता है. 
है चल 8 इक 3 

वायो रूपाभाव/ पाषाज सोरभाभाव+ गुडे तिक्ताभाव: व- 

ह्वावनुष्णत्वाभाव/ श्रोत्रे शब्दाभावः आत्मनि सुखाभावः 

एयमादयस्तत्तदिन्द्रियेगंद्यन्ते तत्तत्मत्यक्षस्थापादयितुं श- 

क्यत्वात्‌ । 

भापषा-जैसे ( ९) “वायो यादे रूर्ष स्यात्तदिं चक्षुषा उपलब्येत” ऐसा 

आपादन कर सकतेंहें; क्योंकि जहां जहां महत्त्वपारिमाण विशिष्ट उद्धतरूप है वहां रे 
अवश्य प्रत्यक्ष होतादी है, यह वाता घथादिकोमें अ्सिद्ध हे और वायुमें स्पाशन 
पत्यक्ष होनेसे महत्त्वपरिमाण तो विद्यमानही है परन्तु रूप नहीं है; इसलिये रूपा- 
भावका चाक्षुष प्रत्यक्ष होसकताहै. ( २) एवं “पाषाणे यदि सोरभ॑ स्यात्‌ तहें 
उपलब्येत' ऐसा आपादन करसकतेंदें; क्योंकि पुष्पादिकोंमें जहां जहां गन्ध है 
उसका प्राण इन्द्रियद्वारा सर्वत्र अहण होताह. पाषाणमेंमी यदि गन्ध 
होता तो उसका घ्राणइन्द्रियद्वारा महण अवश्य होता; इसलिये पाषाणमें 
गन्वाभावका प्राणज प्रत्यक्ष होवहे. (३ ) एवं ग्रुढ़ें तिक्तामावका रासन प्रत्यक्ष 
होता है क्‍योंकि “ गुड़े यदि तिक्तरप्तः स्यात्‌ ता रसनेन्द्रियेणोपडभ्येत 
नास्त्यतों नेवोपठभ्यते ” इस रीतिसे ग्रुड़में तिक्तरसके आरोपसे सरनजन्य 
तिक्तरसोपलम्मका आरोप होसकता है, अन्य इन्द्रियजन्य उपलम्भका. आरोप हो- 
सकता नहीं इसलिये रसामावका मत्यक्ष रसनाइचियजन्यही होवे है अन्यथा नहीं. 
(४ ) एवं अभिमें अनुप्णस्पर्शाभावका त्वाच प्रत्यक्ष होताहै; क्योंकि “ अग्री यदि 
अनुप्णर्पशः स्ात्‌ ता त्वगिन्द्रियेणोपडभ्येत ”” इस रीतिसे अग्निमें अनुष्ण स्पशके 
आरोपसे त्वकजन्य उपलम्भका आरोप होताह: इसलिये स्पशाभावका गत्यक्ष केवल 
त्वागिन्द्रिय जन्य है अन्यथा नहीं, (७ ) एवं. ओ्रोत्रमें शब्दाभावका श्रोत्रज प्रत्यक्ष 
होताईै; क्योंकि “ श्रोजे यदि शब्दः स्थात्‌ ता उपलब्येत ” इसंरीतिसे श्रोजर्मे 
शब्दके आरोपसे श्रोत्र॒जन्य उपलम्भका आरोप होसकताहै; इसलिये शब्दाभावका 
प्रत्यक्ष मेवल ्रोन्नइन्द्रिय जन्य है, अन्यथा नहीं. (६) एवं आत्मामें सुखादि अभाव 
का पत्यक्ष मानसही होताहै क्योंकि “ स्व्रात्मनि यदि सुर्ख स्थाव्‌ तहिं मनसोपल- 
भ्येत ” इसरीतिसे आत्मामें सुखके आरोपसे उसके मानस उपलम्भका आरोप होस- 
कताहै इसलिये सुखादिके अमावका केवढ मानस प्रत्यक्ष दोताहै अन्यथा नहीं. ऐसे २ 


११३१ न्यायसिद्धान्तमृक्तावछी- [ भत्यक्ष- 


ओरमी अनेकों अभाव पूरवोक्तरीतिस तिस तिस इन्द्रियसे ग्रहण होते हैं; 
क्योंकि पूर्वोक्त रीतिस तिस तिस अभावषके प्रत्यक्षका आपादन करसकतेहें, 
हू कप योगिनों 0०. प ३ मत 
संसगोभावतप्रत्यक्षे प्राते योग्यता । अन्योन्याभापत्रत्क्षे 
[कप बिक 8 है | भेदो 
त्वाधिकरणयोग्यताओपेक्षिता, अतः स्तम्भादीं पिश्ाचारि 
एपि चक्षुपा गृह्मयत एवं ॥ ६२ ॥ 
भाषा-पूर्वोक्तरीतिसे अमाव चार प्रकारका है. उनमें तीन तो * संसर्गाभाव ? 
इस एकही नामसे ग्रहण होतेहें ओर चौथे भदका “अन्योन्याभाव' झब्दसेभी अहण 
होताह उनमें संसगाभाव वाचि प्रथम तीन अमावके पत्यक्षमें तो बहुलतासे प्रति 
योगिकी योग्यता अपेक्षित है अथात्‌ यत्यतियोगिक संसगाभावका साक्षात्कार अपे- 


।+ अत «कक 


क्वित दोय वह प्रतियोगी किसीन किसी इन्द्रियसे अवश्य प्रत्यक्षके योग्य होना 
चाहिये ओर एवं अन्योन्याभाव गत्यक्षम अधिकरणकी योग्यता अंपक्षित है. 
इसीसे स्तम्भादिकोंमें पिशाचादिका भेदभी “स्तम्मः पिशाचों न”? इत्यादि प्रतीति- 
योंद्वाए नेत्रोंठे ग्रहण होताहे--इाति ॥ ६२ ॥ 
एवं प्रत्यक्ष लोकिकालोकिकभेदेन द्विविध, तंत्र लोकिकप्रत्यक्षे 
घोढ सन्निकर्षो वर्णित: । अलोकिकसत्निकषानिदानीं वद॒ति, 
अर, श 
अलोकिक इति- 
भाषा-पूर्वोक्त प्रत्यक्षज्ञान, लोकिक, तथा अछोकिक भेदसे दोप्रकारका है,उनमें 
छौकिक प्रत्यक्ष तो छः प्रकारके स्निकर्ष पर्व कह चुकेहं, अब आगे “ अलौ- 
किकस्तु ' हत्यादि अन्थसे अलोकिक सन्निकर्षोको कहते हैं- 
जे टी [4० पे न री] 
अलोकिकस्तु व्यापारस्रिविधः परिकीर्तितः । 
व्यापारः संनिकषः । 
भाषा-अलोकिक प्रत्यक्षमे ( व्यापार ) सन्निकर्ष तीन प्रकारका कह्दा है. 
सामान्यलक्षणा ज्ञानलक्षणा यागजस्तथा ॥ ध्३॥ 


भाष[-उनमें पथम सामान्यडक्षणारूप ह;दूसरा ज्ञानहक्षणारुप है,ओर तीसरा 
योगजधम्रझूप है ॥ ६३ ॥ 


सामान्यलक्षणेति। सामान्य लक्षणं यस्या इत्यथेः। तत्न लक्षण- 


परिच्छेदः १ ] भाषादीकासमंता- ११३ 


पदेन यदि स्वरूपमुच्यते तदा सामान्यस्वरुपा प्रत्यासत्तिरि- 

त्यथों लभ्यते । तथ्ेन्द्रियसम्बद्धविशेष्यकज्ञाने प्रकारीभूत॑ 

बोध्यम्‌ । 

भाषा-यहां * सामान्य” नाम घदत्वादि जातिका है और ' लक्षण ' शब्दसे 

यदि स्वकूपका अहण कियानाय तो “ सामान्य लक्षणं यस्य ” इत्याकारक बहुत्रीहि 
समासते सामान्यस्वरुपप्रत्यासत्तिरूप अ्थका लाभ होताहे. प्रत्यासत्ति'नाम सम्बन्ध- 
का है. (तच्) वह साम्रान्यस्वरूप सम्बन्ध इन्द्रियसम्बद्ध विशेष्यक जो “अर घट)” 
इत्याकारक ज्ञान उसमें प्रकारीभृत जानना चाहिये अथोत्‌ पुरोवात घटमें नेज्रसंयोगके 
पश्चात्‌'अर्य घट: 'इत्याकारक साक्षात्कार होताहै.इस साक्षास्कारका कारणीभूत सम्धन्ध 
संयोगरूप छोकिक है. यह ज्ञान घट-घटत्व दोनोंको विषय करेंहे, उनमें घटकों 
विशेष्यविधया तथा घटत्वको प्रकारविधया विषय करेंहे; इसलिये .'इन्द्रियसम्बद्धं 
विशेष्यं यस्य तदिन्द्रियसम्बद्धविशेष्यर्क ज्ञानम ” इसमें जो म्रकारविधया भान हो 
वही सामान्यसम्धन्धका स्वरूप है. ऐसे घटत्वादि हैं. व 

तथाहि। यत्रेन्द्रिय्ंयुक्तो धूमांदिस्ताद्रेशेष्यक॑ धूम इति ज्ञान 

जात॑ तज्ज्ञाने धूमत्व अ्रकारो धूमत्वेन च सन्निकरेंण धूमः इत्येव॑ 

रूंपं सकलध्टमविषयकं ज्ञानं जायते । अब यदीन्दियसम्भदध- 

मित्येबोच्यते तदा घूछीपटले पूमत्वअ्रमानन्तरं सकलधूमविष- 

यक॑ ज्ञानं न स्थात्‌, तत्र धूमत्वेन सहेन्द्रियसम्बन्धाभावात्‌ । 

भाषा-(तथाहि) वही दिखलाते हैं कि-जहां धूमादि विशेष्य पदार्थोके साथ ने- 

त्रादि इन्द्रियोंका सम्बन्ध हुआह वहां धूमादि विशेष्यक “धूमः” इत्याकारक ज्ञान 
होता है. उस ज्ञानमें धृूमवका प्रकाराविधया भान है; वह ( धूमत ) ही अलौकिक 
सन्निकर्ष है; उस धूमत्वरूप सन्निकर्षते 'धूम:” इत््याकारक सकलधूमविषयक ज्ञान 
उत्पन्न होता है; क्योंकि इस ज्ञानमें प्रकार जो घूमत्व वह सभी पूर्मोमं एकद्दी है, इस 
लिये पुरोवर्ति धूमज्ञानकाहमें नेत्रईन्द्रियका “स्वजन्यज्ञानप्रकारीमृत धूमलवत्ता! 
सम्बन्ध सकल पूमनमें होता है, इस सम्बन्धतते नेत्नइन्द्रियजन्य यावत्‌ धूमका ग- 
स्यक्ष द्वितीयक्षणमें होता है. इस अत्यक्षका विषय पुरोवति धूमभी इोसकता है, 
क्योंकि ज्ञाननकारीमृत धूमत्ववत्ता जेसे ओर धूमोंमे है वेसे पुरोवर्ति धूममेंमी है. 
इसलिये पुरोवत्तिं धमादि पदार्थामें प्रथमक्षणमें छोकिक ओर द्वितीयक्षणमें अछौकिक 
यह दो झान मानने उचितंहें. शांका-यहां इन्द्रियसम्बद्ध विशेष्यकक्षानमें प्रकारीमृत 


धर्मको सामान्यकृक्षणप्रत्यासत्ति न मानकर लापवसे केवढ प्रकारवेन इनंद्रय 
* 4 


११७ न्यायसिद्धान्तमृक्तावी- [ भत्यक्ष- 


सम्बद्धहीको मत्यासत्ति मानें तो क्या दोष है ! धूमचक्षुसंयोगकालमें धूमतभी प्र- 
कारलेन इन्द्रियसम्बद्ध दे याते कुछ दोष नहीं. समाधान-ऐसा कहनेसे जहां 
( धूछीपटल ) वायुवरोले का धूमत्वेन ज्ञान हुआ है वहां निवाह नहीं होय सकेगा 
क्योंकि ऐसे स्थलमें प्रकारता सम्बन्धसे उन्द्रियसम्बद्ध धूछीपटछत है, घूमत्व गहीं; 
परन्तु ज्ञान तो यहांभी सामान्यक्रक्षणां अत्यासात्तिसिे सकछ धृमविषयक होता 


शा ७७० का ६. 


है सो धूमत्वकी इन्द्रियसम्बद्ध नहीं होनेसे नहीं हुआ चाहिये. 


मन्मते त्विन्द्रयसम्बद्ध धूलीपटलं, तद्विशेष्यक॑ धूम इति ज्ञान 

तत्र प्रकारीभृतं पूमत्व॑ प्रत्यासत्तिः। इन्द्रियसम्बन्धश्व छोकिको 
ग्राह्म/ इदं च बहिरिन्द्रियस्थले, मानसस्थले तु ज्ञानप्रकारीक्षतं 
सामान्यमात्रं प्रत्या्त्तिः । अतः शब्दादिना यत्किश्वित्पिशा- 
चाद्युपस्थितो मानसः स_्कठपिशाचादिवोध उपपद्मते । 


भाषा-और मेरे मतमें तो निवोह होसकता है; क्‍योंकि हमने तो छम्बायमान 
इन्द्रियसम्बद्धविशेष्यक ज्ञानमें 'प्रकारीभूतधरम? को प्रत्यासात माना है. यहां इन्द्रिय 
सम्बद्ध घृढीपटछ है उसी घूछीपटलमें धूलीपटल विशेष्यक धूमत्व मकारक धूम: 
इस्पाकारक ज्ञान हुआ डर उसमें प्रकाररूपएछ भासमान धूमत्वही सामरान्यरक्षणा 
भत्यासत्ति है. पुरोवाति पदायेभ इन्द्रियका सम्बन्ध लौकिक ग्रहण करना उचित है; 
परन्तु यह पूव कथन बाह्य इन्द्रियस्थलमें है, मानस जत्यक्षस्थलमें तो ज्ञानप्रकारीभूत 
सामान्य मात्र प्रत्यासत्ति कहनेसे निवाह होसकताहै.इसी प्रत्यासत्तिसे सर्वेथा प्रत्यक्षा- 
योग्य पिशाचादिका शाब्दज्ञान हुए पीछे “सर्वे पिशाचाः पिशाचलवन्त:”इत्याकारक 
सकल पिशाचादिविषयक मानस बोध उत्पन्न होता है क्योंकि पूर्वोक्त रीतिसे ज्ञान 
शब्दसे पिशाचादे विषयक शान्दज्ञानभी लेसकते हैं;उसमें प्रकारीभूत जो पिशाचत्व- 
रुप सामान्य वही 'मनोजन्य ज्ञानप्रकारीमृत पिशाचत्ववत्ता/स्रम्भन्धसे सकछ पिशाव 
विषयक अछोकिक ज्ञानका जनक है, 


परंतु समानानां भावः सामान्‍य, तत्च क्विबन्नित्यं धूमत्वादि, क- 
चिसानित्यं घटादि, यत्रेको घटः सेयोगेन भूतठे समवायेन क- 
पाले वा ज्ञातस्तदनन्तरं सर्वेषामेव तद्वटवर्ता भ्रतलादीनां 
कपालादीनां वा ज्ञानं भवति तत्रेदं वोष्यम्‌ । परन्तु सामान्य 
येन सम्बन्धेन ज्ञायते तेन सम्बन्धेनाधिकरणानां प्रत्यासत्तिः । 


परिच्छेद: १ ] आषाटीकासमेता, ११५ 


भाषा-( परन्तु ) यहां ( समानानां ) तुल्यपदार्थोका ( मावः ) प्रकारीभूतघर्म 
सामान्य” शब्दका आर्थ है. वह किसी जगहमें नित्य है, जेसे घूमत्व घटत्व पटलादि; 
और किसी जगहमें अनित्यभी है, जेसे घटपटादि. जिस स्थलमं एकह्दी घटका संयोग 
सम्बन्धसे भुतढमें और समवायसम्बन्धसे कपालोमें भान हुआई वहाँ ( तदनन्तरं ) 
उस्च लौकिकज्ञानके पश्चाव्‌ द्वितीयक्षणमें 'सर्वाणि भृतलछादीनि संयोगन घटवंति! 
एवं सर्वे कपाला; समवायेन घटवन्तः” इत्याकारक यावत्‌ उस धटवाले संयोगसम्ब- 
न्धसे भूतछादिकोंका तथा समवायसम्बन्धसे कपालोंका ज्ञान होता है. (तत्रेदं बो- 
यम) वहां ऐसे स्थठमें ज्ञायमान अनित्य सामान्‍्यही प्त्यासत्ति जाननी उचित है; 
( परन्तु ) उसमेंभी इतना और अधिक जानना चाहिये कि वह सामान्य जिस स- 
म्बन्धसे अपने अधिकरणमें ज्ञात हुआ है उसीही सम्बन्ध उस सहश 
अधिकरणोंकी अलौकिक प्रत्याउत्ति होती है. अन्यथा यदि ऐसा नहीं 
माने तो समवायसम्बन्धसे ज्ञान प्रकारीमृत घटत्वादि सामान्य प्रत्यासत्तिसे 
कालाकाशादि पदार्थोंके ज्ञानकी आपत्तिमी अछोकिक प्रत्यासत्तिस होसकती है. 


कितु यत्र तद्वटनाशानन्तरं तद्धटव॒तः स्मरण जात॑ तत्र सामा- 
न्यूलक्षणया सर्वेषषां तद्वटवर्तां भान॑ न स्यात्‌, सामान्यस्य त- 
दानीमभावात्‌ । किचेन्द्रियसम्बद्धविशेष्यकं 'घटः इति ज्ञानं 
यत्र जात॑ तत्र परदिन इन्द्रियसम्बन्धविनापि तादशज्ञानप्रकारी- 
भूतसामान्यस्य सत्त्वात्तादशज्ञानं कुतो न जायते । 


भाषा-किन्तु एवंच निस स्थरमें ( तदघट ) विशेषणरूपेण दृष्ट घटके नाशके 
अनन्तर उसी घटवाले स्थछका “तदभूत्तलं घटवदासीत”'इत्याकारक स्मरण हुआ है 
वहां सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्तिसे उसी सम्बन्धसे उस घटवाले यावत्‌ अधिकरणोंका 
बोध नहीं हुआ चाहिये; क्योंकि सामान्यकूपसे भासमान घटका उस कालमें अभाव 
है, और वही अधिकरणोंके साथ ज्ञानका सम्बन्ध है; उसके न होनेसे उसके अधिकर- 
णोंका ज्ञानभी स्वयंही नहीं होगा, ( किश्व ) ओरभी दोष है. जहां इन्द्रियसम्बद्ध 
विशेष्यक 'घटः' इस्याकारक ज्ञान उसपन्न हुआ है वहां अग्रिम दिनमें इन्द्रयसम्ब- 
नये विनाभी ताहश “घट” इत्याकारक ज्ञान प्रकारीमृत घटत्वरूप साम्रान्य विद्य- 
मान है ताहश सामान्यरूक्षणा म्रत्यसत्तिद्वारा “सर्वे घटा घठववतः”इत्याकारक ज्ञान- 
अग्रिम दिनमें क्‍यों नहीं होता!(अर्थात्‌ ज्ञानकी सामग्री विद्यमान है तो ज्ञान मवश्य 
हेनाबीईय ) 


११६ न्यायसिद्धान्तमक्तावली- [ भत्यक्ष- 


तस्मात सामान्यज्ञानं प्रत्यासत्तिने तु सामान्यमित्याह, आ- 
सत्तिरित्यादि- 
भाषा-हसलिये सामान्यप्रत्यासत्ति नहीं बन सकती; किन्तु सामान्यका ज्ञानही 
प्रत्यासत्ति माननी उचित है. इसीवार्ताकों मूछकार “आसत्तिराश्रयाणां! इत्यादि 
ग्रन्थसे कहतेईं- 
आसत्तिराश्रयाणां तु सामान्यज्ञानमिष्यते । 
आतत्तिः प्रत्यासत्तिरित्यथेः । 
भाषा-घट।दि अधिकरणोंकी ( आपत्ति) प्रत्यातत्ति तो सामान्यविषयक ज्ञानको 
मानना उचित है. 
तथा च सामान्यकक्षणेत्यत्र लक्षणशब्द्स्य विषयो$र्थः । तेन 
सामान्यावेषयक ज्ञान प्रत्यासत्तिरित्यथों लम्यत ॥ ६३ ॥ 
भाषा-(तथाच) जब ऐसे माना तो पूर्वकारिकाकयित “साम्रान्यढक्षणा” इस 
संज्ञानिष्र 'छक्षण” शब्दका अर्थ विषय? हे, पूर्वोक्त रीतिसे स्वरूप नहीं अर्थात्‌ 
“सामान्य छक्षणं विषयो यस्यथ”एसा समास करनेसे सामान्यविषयक ज्ञानही प्रत्या- 
सत्ति है. यही अर्थ छाभ होताहे ॥ ६३ ॥ 
ननु चक्षुःसंयोगादिक विनाइपि सामान्यज्ञानं यत्र वत्तेते तत्न 
सकठघटादीनां चाक्ुपादिभत्यक्षे स्थादत आह,तदिन्द्रियनेति- 
झांका-जिस स्थलमें नेत्रसंयोगादिकसे विनाभी घटत्वादि सामान्यविषयक 
ज्ञान विद्यमान है वहां सकल घटादिविषयोका चाप्तुषश्त्यक्ष होना चाहिये; क्योंकि 
प्रत्यक्ष कारणीभृत ' सामान्यज्ञानप्रत्यासत्तिकपा ! सामग्री वहां विद्यमान है. 
समाधान-रऐसे स्थलमें जिस साम्रीकी न्यूनता है उसीको 'तबिन्द्रियज' इत्यादि 
ग्रन्थसे मछकारकहतेहें- 


तदिन्द्रियजतद्धमबोधसामग्र्यपेक्ष्यते ॥ ६४ ॥ 
भाषा-(तत) नेत्रादि इन्द्रियजन्य जो (तत्‌) घटत्वादे धर्मिकबोध उस बोधकी 
सामग्रीमी अपेक्षित है ॥ ६४ ॥ 
अस्याथे+- यदा बहिरिन्द्रियेण सामान्यठक्षणया ज्ञानं जननीय॑ 
तदा यत्किञिद्धा्मिणि तत्सामान्यस्य तदिन्द्रियजन्यज्ञानसाम- 


परेच्छेद: ९ ] भआाषाटीकासमेता- ११७ 


अ्यपेक्षिता,सा च सामग्री चक्षु/संयोगालोकसंयोगादिकम। तेना- 
न्धकारादा चश्षुरादना ताहरों ज्ञानं न जायते ॥ ६४ ॥। 
भाषा-अथात्‌ जिस काले नंज्ञादि बाह्य इन्द्रियोंस सामान्यछ॒क्षणा प्रत्यासत्ति- 
द्वारा ज्ञान उत्पन्त होता हे, उस झालमें (यस्‍्तिश्जित्‌ ) घदादि पम्मीम “ घटलादे ! 
सामान्यविषयक नेत्रादि इन्द्रियजन्य ज्ञानकी सामग्रीमी अपेक्षित है; वह सामग्री 
नेत्रसंयोग, आलोकसंयोग, उद्धृतरूप, महत््तपरिमाणादि यथायोग्य तिस २ इन्द्रिय- 
प्रत्यक्ष स्थलमें जाननी योग्य है. ऐसा माननेसे अन्धकारादिकोंमें नेश्नादिद्वारा 
घटरवादिषमाविशिष्ट धर्मीका ज्ञान नहीं होय सकता; इसलिये वहां सामान्यल- 
क्षणा प्रत्यासत्तिभी नहीं बन सकती ॥ ६४ ॥ 
ननु ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्तियेंदि ज्ञानहुपा सामान्यलक्षणापि 
ज्ञानरूपा तदा तयोभेंदो न स्थादत आह, विषयीति- 
आंका-ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्ति यदि ज्ञानस्वरूप। है और घतामान्यलक्षणामी पू्वों- 
क्तरीतिसे ज्ञानस्वरूपाही है तो फिर उन दोनोंका परस्पर भेद नहीं होना चारईये. 
समाधान-उनके भेदहीको 'विषयी यस्य' इत्यादि ग्रन्थले प्रकार स्वयं 
कहते हैं- 
किया 
विषयी यस्य तस्थेव व्यापारों ज्ञानलक्षणः । 
व्याख्या-यम्प सोरभादेः, विषयी-ज्ञानं, तस्येव सोरभादेः, व्यापारः सन्निकर्ष:, 
ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्तिभवतीत्यथ: | 

भाषा-अयथांत्‌ अलौकिक सत्निकषते यद्विषयक ज्ञान हुआ है उसीके सम्बन्ध- 
विशेषका नाम ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्ति है, 

[ ' सुरभि चन्दनं ? इत्याकारक चाक्षुप ज्ञान सोरभ॑ चन्दने चन्दन॑त्व इन 
तीनोंकोी विषय करताह, उनमें चन्दन घन्दनत्वका तो यथाक्रम नेत्नसयाग तथा नेज् संयु- 
क्तसमवाय सम्बन्धते छोकिकप्रत्यक्ष हो सकता है; परन्तु सोरभांशमें साक्षास्कारज- 
नक छोकिकसम्बन्ध दुधट हे; क्योंकि सोरभांश चाक्षुपज्ञानका अविषय है ओर 
सौरभांशको विषय करनेवाले प्राणइन्द्रिया उस काछमें सम्बन्धी 
नहीं किन्तु पूर्वगृदीत सोरभका स्मरण किंवा पूवंगृहीत स्रोरभके आत्मापें 
संस्कारपान्रका उम्भव होसकताहे इसलिये * सुरभिचन्दनं ” इत््याकारक ज्ञानस्थलुमें 
सौरभानुयोगिक नेत्नप्रतियोगिक कोई एक सम्बन्ध अवश्य कहना चाहिये. वह 
सम्बन्ध साक्षात्‌ तो बनही नहींतकता, किन्तु : नेत्रसंयुक्त मनसंयुक्त आत्मसमपेत 


११< न्यायसिद्धान्तमुक्तावछी- [ भत्यक्ष- 
ज्ञानरुप ? किंवा ' नेत्रसंयुक्त मनःसंयुक्तात्मसमवेत संस्कारझूप' परम्परा सम्बन्ध 
बन सकताहै. इसी परंपरासम्धन्धदीका नाम्र ज्ञानलक्षणाप्रत््यासत्ति! है. जिस कालमें 
नेज्ञोंका चन्दनसे संयोग होताह उस्लीकालमें “एकसम्बान्धि ज्ञानमपरसम्बन्धिस्मारक 
इस न्यायसे सोरभका स्मरण किवा पृथानुभवजन्य उंस्कार उद्धुद्ध होय कर “सुरभि 
चन्दन ?? इत्याकारक चाक्षुषज्ञान होताहै; यह ज्ञान चन्दनांशमें तो लौकिक है और 
तोरभांशम पूर्वोक्तसम्बन्धले अलोकिक है. ] 
सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्तिहि तदाश्रयस्य ज्ञानं जनयाति, ज्ञानल- 
क्षणा प्रत्यासत्तिस्तु यद्विषयक॑ ज्ञान तस्येव प्रत्यासत्तिरिति।भ 
तायमथेः । प्रत्यक्षे सन्निकप॑ विना भान॑ न सम्भवति, तथाच 
सामान्यलक्षणां विना धूमत्वेन सकलधूमानां वह्ित्वेन सकलव- 
न्हीनां च भाने कथ्थ भवेत्‌, तद्॒थ सामान्यलक्षणा स्वीक्रियते। 
भाषा-सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्तिका ओर ज्ञानलक्षणाप्रत्यासत्तिका परस्पर इतना 
भेद है कि घटलादिधमंविशिष्ट एक धर्मीका छोकिक साक्षात्कार हुए उसी धम्मके 
आश्रय देशांतरीय कालान्तरीय यावत्‌ धम्मींका ज्ञान सामान्यलक्षणा अत््यासत्तिद्वारा 
दोताह, ज्ञानलक्षणापत्त्यासात्ति तो जिस सोरभादिका अलोकिक भान हुआ है उसीके साथ 
सम्बन्धविशेषका नाम है- यहां यह अभिष्राय है कि-प्रत्यक्षयोग्य पदार्थोकी नेत्नादि 
इन्द्रियोंके सन्निकर्षसे विना प्रतीति नहीं होखकती तो फिर सामान्यरक्षणाके न स्वी- 
कार करनेसे धूमत्वेने सकक् धूमोंका और वहित्वेन सकछ वहियोंका 
ज्ञान कैते होगा ! इसलिये यावत्‌ वहि धूमज्ञानाथ सामान्य छक्षणका 
स्वीकरण है. 
नच सकलवद्निधूमभानाभावे का क्षतिरिति वाच्यम्‌ । प्रत्य- 
क्षपरूमे वहिसम्बन्धस्य गहीतत्वादन्यधूमस्ष चानुपस्थितत्वा- 
डूमो वद्ठिव्याप्यो न वेति संशयानुपपत्तेः । मन्मते तु सामान्य- 
ठक्षणया सकलधूमोपस्थितो कालान्तरीयदेशान्तरीयपूमे वहिं- 
व्याप्यत्वसन्देहः सेभवति । 
के शांका-सकलवद्ि धूमविषयक ज्ञान न होनेसे हानि क्या है! समाधान-महान- 
य भ्रत्यक्षपरूममें तो वहिके साथ * सहवृत्तित्व ” रूप सम्बन्ध नेत्नइन्द्रियसे ग्रहण 
हुआ है जोर देशान्तर फाढ़।न्तरमें होनेवाझे धूमकी किसीतरहसे उपस्थिति नहँदे; 


परिच्छेद: १ ] भाषाटीकासमेता, ११९ 


रे 


याते वहिघूमादिकोंकी व्यात्ति ज्ञानसे पूृष “ घूम वहिनिरूपित व्यातिका आश्रय है 
या नहीं; ” इत्याकारक संशय नहीं बन सकंगा ओर मेरे मतमें तो सामान्यलक्ष- 
णासे यावत्‌ धूमोंकी उपस्थिति हुई है. काछान्तर देशान्तरमें होनेवाले धृममें वाह 
निरूपित व्यात्तिआश्रयतका सन्देह बनसकताहे. 

नच सामान्यलक्षणास्वीकारे प्रमेयत्वेन सकले भ्रमेये ज्ञाति सा- 

वेज्ष्यापत्तिरिति वाच्यम्‌। प्रमेयत्वेन सकले प्रमेये ज्ञातेषपि वि- 

ज्षिष्यसकलपदार्थानामज्ञातत्वेन सावेज्याभावात्‌ । एवं ज्ञान- 

लक्षणाया अस्वीकारे सुरभि चन्दनमिति ज्ञाने सोरभस्य भाने 

कथ स्यात्‌ । 

आका-पामान्यलक्षणा अंगीकार करनेसे प्रमेयत्वेन सकल प्रमेयका ज्ञान हुये 
. पुरुषको ( सर्वज्ञ ) यावत्‌ पदार्थविषयक ज्ञानवान्‌ होना चाहिये. समाधान-प्रमे- 
यत्वेन सकछ पदोयविषयक ज्ञान हुएमी विशेषरूपसे कालान्तर देशान्तरमें होनेवाले 
पदार्थोका ज्ञान न होनेसे यह जीव सर्वज्ञ नहीं होसकता, एवं यदि ज्ञानलक्षणाप्रत्या- 
सत्तिको अंगीकार न किया जाय तो “सुरमिचन्दनं”” इत्याकारक ज्ञानमें सोरभांशकी 
प्रतीति कैसे होगी? क्‍योंकि चन्द्नखण्डके चाक्षुप हुएमी उपस्थित सौरभांशके साथ 
नेज्सन्निकर्ष नहीं हे. 


यद्यपि सामान्यलक्षणयापि सोरभभान सम्भवति | तथापि सो- 
रभत्वस्य भान॑ ज्ञानलक्षणया।एवं यत्र धूमत्वेन घूछीपटलं ज्ञातं 
तत्न धूलीपटलस्यानुव्यवसाये भानं ज्ञानलक्षणया । 
भाषा-यहां सुरभि चन्दनम! इत्यादि स्थलमें यद्यापे सोरभादेका भान सोर- 
भलादि सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्तिस्ेभी होसकताह क्योंकि सोरभत्व प्रकारक छोकिक 
प्रत्यक्ष या सौरभत्वावच्छिन्नप्रकारक छोकिक प्रत्यक्ष इन दोनोंमें किसी एक साम्रग्रीकी 
सहकारतासे सामान्‍्यलक्षणा प्रत्यासत्तेकों फलजनकता अंगीकार करींह. अकृतमें 
यद्यपि प्रथमसामग्रीका तो अभाव है तथापि सुरभि चन्दनं? इत्याकारक ज्ञानमें 
सोरभत्वावच्छिन्न प्रकारक लोकिक प्रत्यक्षरुपा द्वितीय सामग्री विद्यमान है; याते 
सामान्यछक्षणासेभी सौरभका भान बनखकताहै तथापि स्वरूपसे सोरभलधर्मका 
भान फिरमी ज्ञानढक्षणाप्रत्यासत्तिहीसे होताहै; क्योंकि उस कालमें सोरभत्तांशमें 
किसी धम्मोन्तरका ग्रहण है नहीं. इसलिये सामान्यलक्षणासे सोरभत्वांशका ग्रहण 
मानकर निरवांह नहीं होसकता एवं घूमत्वधमंपुरस्कारेण घूीपटछमें “अय॑ पूम:” 


१२० न्यायसिद्धान्तमक्तावली- [भत्यक्ष- 


इत्याकारक शान हुए पश्चात “पूममइंजानामि'इत्पाकारक अनुव्यवसायमें घूछीपटलका 
भाग ज्ञानलक्षणाप्रत्यासत्तिस होताहै, यहां भाव यह है कि-ज्ञानविषयक ज्ञानका 
नाम “अनुव्यवसाय' है. वह सर्वत्र मानसिक होताहे. तथा स्वविषयभूत ज्ञानादिका 
उनके विषय सहित विषय करेंहे. उसमें ज्ञानादैकों तो 'स्वक्ंंयुक्तात्मसमवेतत्व' रूप 
अभ्यन्तरीय लौकिक सम्बन्धसेह्टी विषय करे है; परन्तु ज्ञानादिके बाह्य घटादिवि- 
पयोके छाथ उसका कोई ठोकिकसम्पन्ध नहीं हे किन्तु 'स्वसंयुक्तात्मसमवेतज्ञानावि- 
पयत्व” झुप ज्ञानलक्षणानामक अलोकिकसम्बन्धी बनसकता है. उसमेंभी घ्यादि 
सदविषय स्यलमें तो “आर्सत्तिराश्रयाणां' इत्यादि पवोक्त रीतिसे घदादिअंशमे 
सामान्यकक्षणा प्रत्यासत्तिरूपमी होसकताह किन्तु केवल घदत्वांशमें अवश्य 
ज्ञानलक्षणाही मानना पड़ता है; परन्तु धूमतेन धूलीपटछादे अमस्थलमें तो 
उभयांशमें ज्ञानलक्षणाही सम्बन्ध है; क्‍योंकि वहां धूमत्थ धर्म्म धूलीपटढमें 
वस्तुतः नहीं है इसलिये तदाश्रयस्वेनन धूलीपटलका जश्ञानभी सामान्यदक्षणाप्रत्यास- , 
त्तिसे नहीं होसकता किन्तु पूर्वोक्तसम्बन्धदे जञानलक्षणाहीसे होसकता है. यहां 
पू्वोक्त उभय सम्बन्धमें स्व झब्दसे मनका ग्रहण हे 


योगजो द्विविधः प्रोक्तो युक्तयुआनभेदतः ॥ ६५॥ 


भाषा-युक्त युज्ञान योगीके भेदसे योगजधम दो प्रकारका है॥ ६५ ॥ 

गन इति । योगाभ्यासजनितों धमंविशेषः श्रुतिपुराणादि- 
प्रमाणक इत्यथ्थः । युक्तेति। युक्तय॒ज्ञानरूपयोगिद्रेविध्याद्धमं - 
स्यापि द्वेविष्यमिति भावः ॥ ६५ ॥ 


भाषा-युक्त युश्नान रूप योगीके भदसे योगाभ्यासजनित श्रतिपुराणादि प्रति- 
पाद्य योगजधमोविशेषभी दो प्रकारका है ॥ ६० ॥ 


युक्तस्य सदा भान चिन्तासहकृतो5परः । 


भाषा-उनसें युक्त योगीकी सर्वकालमे यावत््‌ वस्तुका भान रहता है और यूं. 
जान योगीको चिंतन करनेसे तत्‌ २ पदायेका साक्षात्कार द्वोता है 


युक्तस्येति।योगाभ्यासवशीकृतमानसः समाधिसमासादितविवि- 
धसिदधियुक्त इत्युच्यते।अयमेव विशिश्योगवत्त्वाद वियुक्त इत्य- 
प्युच्य॑ते । सवेदेति | चिन्तासहकारं विना5पीत्यथेः । भान॑ सवे 
विषयाणां प्रत्यक्षम्‌ । अपरो युज्ञानो विषयव्यावृत्तमानसः । 
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चिन्ता ध्यानं,मनसस्तदेकाग्रीकरणं,तत्सहकारात्‌ स्थूलसूक्ष्मा- 
व्यवृहिताविप्रकृष्टानथोन प्रत्यक्षीकरोतीत्यथेः । 


इति श्रीविधनाथपश्चाननभद्राचार्यविरचितायां सिद्धान्त- 
मुक्तावल्यां प्रत्यक्षवण्डम्‌ ॥ १॥ 


आपषा-चबित्तदृ त्तिनिरोधरूप योगाभ्याससे मनको वशीभूत करनेवाह्ा तथा स- 
म्पज्ञात असम्पज्ञात समाधिद्वारा अणिमादि अनेक प्रकारकी पिद्धियोंके सम्पादन 
करनेवाल। पुरुष युक्तयोगी कहाजाता है. विशेष योगयुक्त होनेसे इसीको शाख्रमें वि- 
युक्तमी कहंतेहें. इस युक्त योगीको सवे विषय विषयक साक्षास्कार खिंताकी सहकारता- 
से विनाभी होता है ओर विषयासंलग्रमानस जो द्वितीय युंजानयेगी हे उसकी तदू 
विषयाकार चित्तके एकाग्र करनेसे आकाश परमाण्वादि देशान्तरीय काठान्तरीय 
यावत्‌ पदार्थोंका साक्षात्कार होता है-इति शम | 


इते श्रीगोविंदर्सिहसाधुकृते आरय्यभाषाविभूषितन्यायप्तिद्धान्त 
मुक्तावलीप्रका प्रत्यक्षः परिच्छेदः ॥ १॥ 








अथानुमानपरिच्छेदः २. 
न-+ (४२०--.- 
भाषाकारकृतमंगलाचरणम्‌ । 
यन्नार्मासहे कुकी तेनेन भूयोपन्तरायाश्व झछगालयन्ति ॥ 
पद्मेक्षणः पावनपादपद्मः पायात्सदा श्रीगुरुनानकों नः॥ १ ॥ 
भजुमिति व्युत्पादयति, व्यापारस्विति- 
भाषा-अनुमान प्रमाण बहुवादिसम्मत है इसलिये हेतु हेतुमद्रा/वसड्तिसे प्र- 
स्यक्षनिरूपणानन्तर व्यापारस्तु परामशः 'इत्यादि अन्यसे मृछकार अनुमान प्रमाणका 
निरूुपण करतेहें- 
५ [पु धीर्भ 
व्यापारस्तु परामशेः करणं व्याप्तिधीर्भवेत्‌ ॥६६॥ 
अनुमायां - 
भाषा-अंनुमित्यात्मक ज्ञानमें व्यात्तिज्ञानको कारणता है और परामशोत्मक ज्ञान 
मध्यमें व्यापार है. 
अनुमायामन॒मितो व्याप्तिज्ञानं करणं, परामशों व्यापार/तथा- 
हि । येन पुरुषेण महानसादो धूमे वह्ेव्यात्तिगेहीता पश्चात्स 
एव पुरुषः कचित्‌ पवेतादविच्छिनसूर्लां धूमलेखां पहुयति, 
तदनन्तरं घमो वहिव्याप्य इत्येव॑ रूप व्याप्तिस्मरणं तस्य भव- 
ति; पश्चाच्र वहिव्याप्यधूमवानयमिति ज्ञानं भवति स॒ एव 
परामशे इत्युच्यते । तदनन्तरं पव॑तो वह्विमानिति ज्ञानं जायते, 
तंदेवानुमिति। 
भाषा-अनुमितिज्ञानके म्ति व्यातति ज्ञाको करणता और परामश व्यापार 
इस रीतिसे है कि-जिस पुरुषने महानसादिस्थडोंमें “यतज्न २भूमस्तत्र२ वहिः” इत्या- 
कारक सहचर्यनियमरुपाव्याप्ति! व्नि निरूपित धूमदेतु विषयक अनेक वार ग्रहण 
करी है. फिर पीछे देवात वही पुरुष किसी पर्वतादिके समीप जायकर ऊपरनीचेतक 
एकरस सरर लम्बायमान धूम शिखाका देखकर पीछे महानसादिमे गृहीत व्यात्ति- 
को स्मरण करता है कि'घूम वहिनिरूपित व्याप्तिका आश्रय है” इत्याकारक व्यात्त 
स्मरणके पीछे उसी पुरुषको “वहिनिरुपित व्यात्तिका आश्रय जो धूम उसवाला ग्रह 
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है” इत्याकारक ज्ञान होता है. इसी ज्ञानको झात्रमें परामशात्मक ह्ान कहते हैं 
इस ज्ञानंके पीछे “पवेतों वद्धिमान्‌” ऐसा ज्ञान होता है यही ज्ञान अनुमितिरुप है, 
अन्न प्राचीना व्याप्यत्वेन ज्ञायमानं धूमादिक लिज्षमनुमितिक- 
रणमिति वदन्ति; तरषयति, ज्ञायमानमिति- 
भाषा-यहां प्राचीन नेयायिक लोग व्यात्ति आश्रयत्वेन ज्ञातहुए धूमादि हेतुओं- 
को अनुभितिकी करणता कहतेंहें ओर लिड्गपरामशंकों मध्यमें व्यापार मारनतेहं; उ- 
सको 'ज्ञायमान” इत्यादि ग्रन्थसे मलकार दूषित करतेहैं- 
- ज्ञायमानं लिड़ तु करणं न हि। 
अनागवादिलिड्वेन न स्यादनुमितिस्तदा ॥ ६७ ॥ 
भाषा-न्ञातहुआ देतु अठुमितिका करण नहीं होसकता-यदि ऐसा होय तो अती* 
तानागत हेतुओंसे अनुमिति ज्ञान नहीं हुआ चाहिये ॥ ६७ ॥ 
लिड्गस्य न्‍्थ जुमित्यकरणत्वे युक्तिमाह । है अनागतादीति । 
यद्रड़मितों लिज्ठे करण स्यात्‌ तदा5नागतेन विनष्टेन वा लिद्ले- 
नानुमितिने स्यात्‌, अठुमितिकरणस्य लिड्रस्य तदानीमभावात्‌- 
इति ॥ ६७ ॥ 
भाषा-लिड्ुकों करण न होनेमें युक्ति यह है कि-यादे अनुमितिके मति लिंगको 
करणता होय तो'इये यज्ञशाला वहिमती भविष्यत्ति भाविधूमात''एवं “इयं यक्षशाल 
वह्निमत्यासीव भृतधूमात्‌” इत्यादि अनागत तथा विनष्ट हेतुओंसे अनुमिति नहीं होनी 
चाहिये, क्योंकि अनुमिते कारणीभूत हेतु उस कालमें विद्यमान नहींहे. शांका-परा 
महारूप व्यापार सम्बन्धसे स्वातीतानागत काछमेंभी हेतु विद्यमान है यांत कुछ 
दोष नहीं. समाधान-अतीतानागत लिड्गको परामशंकी जनकताही सिद्ध नहीं;स 
हिये परामशे अतीतानागत लिज्गका व्यापार नहीं बन सकता-हृति ॥ ६७ ॥ 


व्याप्यस्य पक्षवत्तित्वधीः परामर्श उच्यते | 
का साध्यनिरूपित व्यातिआश्रयहेतुको पक्षवृत्तित्वावगाहनी बुद्धिका नाम 'प- 
व्याप्यस्थेति।व्याप्तिविशिष्टस्थ पक्षेण सह वेशिश्चावगाहि ज्ञान- 
मनुमितिजनकम, तल व्याप्यः पक्ष इते ज्ञान पक्षों ध्योप्यवो- 


१२४ न्यायसिद्धान्तमुक्तावढ़ी- [ अनुमान 


निति ज्ञान वा। अनुमितिस्तु प्षे व्याप्य इति ज्ञानात पश्षे सा- 

ध्यमित्याकारिका, पक्षों व्याप्यवानिति ज्ञानात्‌ पक्षः साध्यवा- 

नित्याकारिका । द्विविधादपि परामशांत्‌ पक्षः साथ्यवानित्येवा- 

नुमितिरित्यन्ये । 

भाषा-साध्यनिरुषित व्यात्तिविशिष्ट हेतुका पक्षके साथ वैशिष्टयावगाहि ज्ञान अनु- 
मितिका जनक है;उसीका नाम 'परामश! है. उसी परामशज्ञानके विशेषषाविशेष्यभावके 
विपयोससे दो स्वरूप हैं;उनमें एक तो पक्षप्कारक व्याप्तिंविशिष्टविश्ेष्यक “्याप्य 
पक्ष! इत्याकारक ज्ञान है ओर दसरा व्यात्तिविशिष्ट प्रकारक पक्षविशेष्यक “पक्षो 
व्याप्यवान”' इत्याकारक ज्ञान है. एवं कारणीभूत परामशंके आकारमें भेद होनेसे 
अनुमितिके आकारमेंभी भेद होता है. अयोत्‌ मथम परामझंसे पक्षप्रकारक साध्य 
विशेष्यक “पक्ष साध्यं”” इत्याकारक अनुमिति ज्ञान होताह ओर दितीय परामशेसे 
साध्यप्रकारक पक्षविशेष्यक “पक्ष; साध्यवान' इत्याकारक अनुमितिज्ञान होतादे और 
कई एक नवीन नेयायिक ऐसा मानतेहं कि-पूर्वोक्त पक्षविशेष्यक तथा व्यातिविशि- 
शविशेष्यक उभयविध परामशेसे साध्यप्रकारक पक्षविशेष्यक 'पक्षः साध्यवान! इत्या 
कारक एकही अनुमिति होती है-इति। पूर्वोक्त रीतिसे लिड्रदर्शन व्यात्तिस्मरण ओऔ- 
र परामश इन तीनोंज्ञानोंके पश्चात्‌ अनुमिति ज्ञानकी उत्पत्ति मानी है, उनमें पराम- 
शे ज्ञानकों अस्वीकार करता हुआ मौमांसक कहता. 

ननु वह्विव्याप्यधमवान्‌ पवेत इति ज्ञान विना$पि यत्र पव॑तो 

धूमवानिति प्रत्यक्ष ततो पमा वाह्नन्याप्य धत स्मरण भवाते, 

तत्र ज्ञानद्रयादेवानुमितिद्शनात, व्याप्तिवेशिश्वेशिष्टयावगा- 

हिज्ञानं सवेत्र न कारणं कितु व्याप्यतावच्छेदकप्रकारकपक्ष- 

धमंताज्ञानत्वेनेव कारणत्वमावश्यकत्वात, विशिष्वेशिष्ट य- 

ज्ञानकलपने गोखादेति चेत्‌ | न। 

छांका-जिस स्थढमें “पव॑तों पूमवान” इत्याकारक प्रत्यक्ष इआ ह तथा उसके पी- 

छे“पूमो वहिनिकपितव्याध्याश्रयः !इत्याकारक जहां स्मरण हुआ है वहां इन ज्ञानद्वयसे 
भी अनुमितिदेखनेमें आतीदे; इसलिये “वहिव्याप्पधूमवानयं पवत:'इत्याकारक विशिष्ट- 
वेशिष्टयावगाहि शानको अनुमितित्वावाच्छन्न यावत्‌ अनुमितिके आ्रति कारण नहीं 
कहसकते, किन्तु व्याप्यतावच्छेदक 'पूमत्न' प्रकारक जो “पर्षतों घूमवाल” इत्याका- 
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रक पश्चचमंताज्ञान ताहश ज्ञानत्वेन कारणता उभयवादी सिद्ध नियतपूर्ववृत्ति होनेसे 
अवश्य माननेयोग्य है. ऐसे स्थछमें “बहिव्यप्यधूमवानय पवत; इत्याकारक 
विशिष्टवैश्िष्यावगादि तृतीयज्ञानकी कल्पना करनी उपस्थिति कृत गोरवभी 
है.-हति । 

व्याप्यतावच्छेदकाज्ञाने5पि वद्विव्याप्यवानिति ज्ञानादव॒मित्यु- 

त्पत्तेडोषवाच्च व्याप्तिप्रकारकपक्षपमंताज्ञानत्वेनेव कारणत्वम्‌ | 

किच धूमवान्‌ पवेत इति ज्ञानादनुमित्यापत्तिः व्याप्यताव- 

च्छेदकीभूतधूमत्वप्रकारकपक्षधमेताज्ञानस्य सत्त्वात्‌ । 

समाधान- “ अयमालोकोा धूमो वा ” इत्याकारक सन्देह स्थढमें 

व्याप्यतावच्छेदक प्रकार ' धूमत्व ” अकारक निर्णय न होनेसेभी “वन्ह्य- 
भाववदवृत्तिमानयमालोको धूमो वा ” इत्याकारक ज्ञानप्त अनुभिति उत्पन्न 
होती है इसलिये व्याप्यतावच्छेदक प्रकारक पक्षधमेताशानकी वहां 
व्यभिचारी होनेसे हरएक स्थलमें कारण नहीं मानसकते, किन्तु “व्याप्यतावच्छेदक 
प्रकारकत्व' की अपेक्षासे व्याप्तिशकारक पक्षधमंताज्ञानत्वेन कारणता माननेमें अ- 
वच्छेदक उपस्थिति अभावप्रयुक्त छाषव है-मी मांसक-आपने अवच्छेदकका छाघव 
दिखलाया परन्तु पूर्वोक्त ज्ञानद्वयसे अनुमिति मानना मध्यमें परामशॉत्मक. ज्ञानको 
न स्वीकार करना तो हमारे मतमें परमलाधव है, नेयायिक-किश्व व्याप्यता- 
वच्छेदकादि अनवगाहि “धूमवान्‌ पर्वतः” इत्याकारक ज्ञान अनुभिति होनी- 
चाहिये:क्योंकि आपके कथनानुकूल यह ज्ञानभी व्याप्यतावच्छेदकी भूतधुमत्प्रका- 
रक पक्षपर्मता ज्ञानरुपही है. 

न्‌ चग॒ह्ममाणव्याप्यतावच्छेदकप्रकारकपक्षपम्मंताज्ञानस्य हेतु- 

त्वमिति वाच्यम्‌। चेतरस्य व्याप्तिग्रहे मेबस्य पक्षपमेताज्ञानाद- 

नुमितिः स्यादिति । 

मीमांसक-अनुमितिज्ञानके अव्यवहित पूर्व वर्तमान कालमें नेजादे इन्द्रियोंसे 

जशञात हुए जो व्याप्यतावच्छेदकादे ताहश व्याप्यतावच्छेदकमकारक पक्षपमंता 
ज्ञानल्न हेतुता है इसढिये काछान्तरीय तादश ज्ञानको लेकर दोष नहीं है. नेया- 
थिक-तथापि महानस(दिकामे चैंचके व्यात्ति ग्रहण करनेसे और उसके भाई भेज- 
को “पर्वतों धूमवान'? इत्याकारक व्याप्यतावच्छेद्कप्रकारक पक्षधमंता ज्ञान होनेसे 
५पर्वतों वहिमान” इत्याकारक अनुभिति होनी चाहिये. 
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यदि तु तत्पुरुषीयगह्ममाणव्याप्यतावच्छेदकप्रकारक॑ तत्पुरु- 
पीयपक्षपमेताज्ञानं तत्पुरुषीयाज॒मितो हेतुरित्युच्यते । तदा 
नन्तकायेकारणभावः । 
मीमांसक-दूसरे पुरुषके व्यातिशञानसे तथा दूसरे पुरुषके पक्षपमंताज्ञानसे 
दूसरेको अनुमिति नहीं होय सकती इसलिये जिस पुरुषको व्यातिज्ञान हुआहे तथा 
जिस पुरुषको व्याप्यतावच्छेदक प्रकारक पक्षधमंताज्ञान हुआँह वह ज्ञान उसी पुरु- 
पके अनुभितिज्ञानमें देतु होखकताहैनेयायिकर-ऐसा कहनेसे आपको मतिपुरुषभे- 
दसे अनन्त कार्यकारणभावकी कल्पना करनेमें महागोरव होगा. 
मन्मते तु समवायेन व्यात्तिप्रकारकपक्षपमंताज्ञानं समवायेना- 
नुमिति जनयतीति नानन्तकायेकारणभावः । 
मीमांसक-प्रतिपुरुषमेदसे कायकारणभेदकी कल्पना तो आपकेभी तुल्यही 
है. भैयायिक-मेरे मतमें तो समवायसम्बन्धसे व्याप्तिप्रकारक पक्षधर्मता ज्ञान 
जहां होय वहां समवायसम्बन्धसे अनुमितिज्ञानको उत्पन्न करता है. इसलिये भति- 
पुरुषभेद्स अनन्त काय्येकारणभावरुप दोष मेरे मतमें नहीं है. 
यदि त॒ व्याप्तिप्रकारकं ज्ञान पक्षपमंताज्ञानं च स्वृतन्त्र कारण- 
मित्युच्यते, तदा कार्येकारणभावद्धयम्‌, । 
मीमांसक-हमारे मतमें“ वहिव्याप्यः” इत्याकारक व्याप्तिप्रकारक ज्ञानको 
(स्व॒तेन्न)जुदा कारणता है ओरधूमवान्‌ पवेत” इत्याकारक पक्षधमंता ज्ञानको जुदा 
कारणता है; ऐसा कहनेसे ततूततृपुरुषीयत्वके निवेशकरनेकाभी कुछ काम नहीं 
क्योंकि मेन्नआत्मामेंअनुमितिज्ञानके स्वतंत्र हेतुभूत व्यात्तिज्ञानगा अभाव होनेसे 
बेश्के व्यातिज्ञानकालमें उस व्याततिज्ञानले शन्य मेजको अनुमित्यापत्ति होही नहीं 
सकती;इसलिये गोरवभी नहींदे.ने यायिक-ऐसा माननेसेभी व्यातिप्रकारक पश्षपर्म- 
ताक्षानत्वेन कारणता है या पक्षथमताविषयक व्यात्तिप्रकारक ज्ञानत्वेन कारणता है ! 
इस प्रकार विशेष्य विशेषणभावके विपय्यांस करनेसे कार्य्यकारणभावद्वय छिद्ध होगा, 


वहिब्याप्यो धूम. आलोकवान्‌ पर्वेतः इति ज्ञानावप्यनुमितिः 
स्यादिति । इत्थं च यत्र ज्ञानद्वयं तत्रापि विशिशज्ञानं कल्प- 
नीयें फलसुखगोरवस्यादोषत्वादिति । 

मीमांसक-इस प्रकारका काय्यंकारणभावद्वय तो विनिगमनाविरहसे आपकोभी 


माननाही होगा. नेयायिक-यह कारय्मंकारणभावद्वय तो हमभी मानतेंहें; परन्तु 


परिच्छेदः २ ] भाषाठीकासमेता. १२७ 


आपके मतमें “बह़िव्याप्यो धूमः” तथा “आह्ोकबान्‌ पर्वतः” इत्याकारक 
ज्ञ नद्टयसेभी अनुमितिज्ञान होना चाहिये; क्योंकि आपकी पूष कही रीतिसे व्यात्ति- 
पर 7रक ज्ञान तथा पक्षपमेता ज्ञान कारणझृपेण विद्यमान है; परन्तु ऐसे स्थरूमें 
अनुमितिका होना अनुभवसिद्ध नहीं. मीमांसक-आपके मतमेंभी पू्वोक्त ज्ञान- 
द्यसे अनुमिति क्यों नहीं होती! नेयायिक-हमारे मतमें तो व्यात्तिप्रकारतानि- 
रुपित हेतुमकारता निरूषित जो पक्षनिष्ठ विशेष्यताशालि ज्ञान तादश ज्लानत्वेन 
ज्ञानको अनुमितिज्ञानके प्रति हेतुता विवक्षित है, इसलिये “ वह्िव्याप्यो घूमः, 
आलोकवान्‌ वर्षतः” इत्याकारक ज्ञानसे अथवा“घूमो वहिव्याप्यः, धूमवाल्‌ पर्वतः” 
इत्याकारक ज्ञानसे अनुमितिकी आपत्ति नहीं होसकती; क्योंके इन दोनों स्थछोंमें 
ब्यात्तिप्रकारतानिरूपित धूमनिष्ठ विशेष्यताका पर्वतविशेष्यतानिरूपित प्रकारतारुपेण 
भान नहीं है; इसलिये जिस स्थढमें ज्ञानद्वय है वहांभी परामशात्मक विशिष्ट 
ज्ञानकी कल्पना अवश्य करनी चाहिये. फलमृुखगोरव दोषके वास्ते नहीं होता 
अथांत्‌ गन फलके ( मुख ) अधीन होनेवाढा गोरवज्ञान दोष- 
कर नहीं है. 

व्याप्यो नाम व्याध्याश्रय+ तत्र का व्याप्तिरित्यत जाह, 

व्याप्तिरिति- हि न 

भाषा-व्याप्य पक्ष उमयवेशिष्टयावगाहि परामशात्मक ज्ञान स्वसिद्धिमें न्यातिं 
ज्ञानकी अपेक्षा करता है, इसलिये 'प्रकृतसिद्धार्थचिन्तन 'रुपउपोद्वातसड्भातिसे परामर्श 
के अनम्तर व्यात्तिस्वकूप निरूपणार्थ टीकाकार कहते हैं कि-व्याप्य' नाम व्यात्तिक 
आश्रयका है परन्तु व्याप्य घटकीमृत व्याति केसी है, इसपर मूलकार कहता है- 
व्याप्तिः साध्यवदन्यस्मिन्नसम्बन्ध उदाह्मतः ॥ ६८ ॥ 
भाषा-साध्यवालेसे भिन्नाधिकरणमें हेतुका सम्बन्ध न होनाई हेतुनिष्ठ ब्यात्ि 

है अयोत्‌ व्यातिविशेष्ट हेतुका स्राध्ययद भेदाणिकरणमें नियमसे वृत्तिस्वाभाव 
होना चाहिये ॥ ६८ ॥ कत्यादो 

साध्यवदन्येति । वह्निमान्‌ धूमादित्यादीं साध्यो वहिः 

साध्यवान्महानसादिस्तदन्यो नलहदादिस्तववृत्तित्वं धूमस्थे- 

लक्षणसमन्वयः । १ । 

00203, घृम्ात्‌” इत्यादिस्थलमें साध्य वह्ि है, साध्यवाले महानसादि 
है; राध्यवालोंसे मिन्नाविकरण जढ हृदआदि हैं; उनसे अवृत्तित्वपूमरूप हेतुमें हे 
इसलिये यह ब्यातिका लक्षण संगत है ९। 


११८ न्यायसिद्धान्तमुक्तावली- [ अनुमान- 


धूमवान वह्वेरित्यादो साध्यवदन्यस्मिन्नयःपिण्डादो वह्िः सत्वा- 
न्नातिव्यापत्तिः । २ । 
भाषा-ओर 'धूमवान्‌ वद़े” इत्यादि असद्देतुओंम यह छक्षण अतिव्यात्तिग्र- 
स्तभी नहीं है, क्‍योंकि ऐसे स्थलमें साध्य धूम है, साध्यवाले महानसादि हैं, उनसे 
मिन्नाधिकरण तप्तलोइपिण्डादिकोंमें वह्विकूप देतुको वृत्तितही है कितु अवृत्तित 
नहीं इसलिये दोष नहीं २। हि 
अत येन सम्बन्धेन साध्यं तेनेव सम्बन्धेन साध्यवान बोध्यः । 
अन्यथा समवायसम्बन्धेन वह्निमान्‌ वह्नेरवयवस्तदन्यो महान- 
सादस्तत्र चूमस्य विद्यमानत्वादव्याप्तिप्रसड्रात । ३ । 
भआाषा-यहां लक्षणमें जिस सम्धन्धसे साध्यकी विवक्षा की दोय उसी सम्बन्धसे 
साध्यवालेकाभी जानना उचित है. ( अन्यथा ) जिस किसी एक रम्बन्धसे साध्यव- 
क््वकी विवक्षा करेंगे तो पर्वोक्त लक्षणकी 'वह्गमान धमात्‌' इसी स्थलूमें अव्यात्ति 
होगी; क्‍्योंके समवायसम्बन्धसे वहिरूप साध्यवाले वह्गेके अवयव हैं; उन अदय- 
वोसे भिन्नाविकरण पर्वत महानसादे हैं;डन अधिकरणोंमें धूमरूप हेतुका वृत्तित्वही है, 
वृत्तिवाभाव नहीं यांते ऊक्षणमें अव्याप्तिकप दोष हुआ परन्तु साध्य साध्यवान 
दोणोंमे यदि एकही संयोगसम्बन्धकी विवक्षा होय तो पू्वोक्त रीतिसे छक्षण सन्भत्त 
है. एवं लक्षणका स्वरूप ऐसा हुआ कि ( साध्यतावच्छेदकसम्बन्धावाष्छिन्न ) जो 
साध्यवत्‌ ताहश ( खाध्यवत्‌ प्रतियोगिक ) जो भेद ताहश ( भेदाघिकरणनिरूपित 
वृत्तित्वाभाव ) ही हेतुनिष्ठ व्यात्ति है ३। 
साध्यवदन्यश्व साध्यवत्त्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदवान्‌ बो- 
ध्यः । तेन यत्किश्विद्रह्िमान्‌ महानसादिस्तद्विन्ने पवेतादो 
घूमस्य सत्त्वेषपि न क्षतिः । 8 । 
आाषा-साध्यवदन्य शब्दसेभी यावत्साध्यवालोंमें रहनेवाला जो 'साध्यवर्व' 
रूप धमम तदधर्मावच्छिन्न प्रतियोगिताक भेदवाले जानने चाहिये: ( अन्यथा ) यदि 
साध्यवस्तधर्मसे यावत्‌ साध्याधिकरणका ग्रहण नहीं करें तो “वह्मान्‌ धूमात्‌ ” 
इसी स्थलूमें फिर अव्यातति होगी; क्योंकि 'यत्‌ किजित' शब्दसे कोई एक वह्िका 
अधिकरण पवेत या महानसादि हैं; उनसे भिन्न दूसरे पेत गोष्ठादि हैं; उनमें धूम- 
१ यदि संस्कृतमात्र लक्षण याद करना होय तो केवल इन को्ठोंके भौतरके हिस्सोंकों 
आपसमें मिलाय कर बांजो. 


परिच्छेद! २ ] भाषाटीकासमेता, ११९ 


रूप हेतुको वृत्तित्वही है; वृत्तित्वाभाव नहीं;याते अव्यासिरूप दोष हुआ ओर'“साध्य- 
वर ? रूप धर्मावच्छिन्नके दनेसे साध्यवाले यावत्‌ अधिकरणोंका अ्दण होसकता है 
उनसे भिन्न जल हदादिद्दी मिलेंगे उनमें वृत्तित्वाभाव धूमरूप हेतुमेंभी सिद्ध है, 
याते अव्यातिझूप दोष नहीं. एवं लक्षणका स्वरूप ऐसा हुआ कि-( साध्यतावच्छे- 
दक सम्धन्धावस्छिन्न ) जो साध्यवत्‌ ताहश ( साध्यवत्त्वावाच्छिन्न प्रतियोगिताक ) 
जो भेद, ताहश ( भेदाधिकरणनिरुपित वृत्तित्वाभाव ) ही हेतुनिष्ठ व्याति है ४। 

येन सम्बन्धेन हेतुस्तेनेव सम्बन्धेन साध्यवदन्यवृत्तित्वं बोध्यम्‌। 

तेन साध्यवदन्यस्मिन्‌ धूमावयवे ध्रमस्य समवायसम्बन्धेन 

सत्त्वेषपि न क्षतिः ।५ । 

भाषा-प्रकृतमें जिस सम्बन्धप्ते हेतुकी विवक्षा करी होय,साध्यवद्‌ भिन्नाधिकर- 

णमें वृत्तित्भी उस देतुकी उसी सम्बन्धसे विचारणा उचित है; अन्यथा फिर 'वहि 
मान धूमात' इसी स्थहूमें अव्यात्ति होगी; क्योंकि वृत्तितामं देतुतावच्छेदक सम्ब- 
न्धका निवेश न करनेसे साध्यवत्त्वावाच्छन्न प्रतियोगिताक भेदापिकरण धूमरुप 
हेतुके अवयवभी होसकते हैं; उनमें धूमरूप देतु समवायसम्षन्धसे वृत्तिही हे. अबू- 
त्ति नहीं यांते अव्यातिरकूप दोष हुआ; ओर यादि साध्यवद्‌ भेदाधिकरणनिरूपित 
वृत्तितामें हेतुतावच्छेदक सम्बन्धक! निवेश करें तो प्रकृतमें इेतुतावच्छेदक सम्बन्ध 
संयोग है परन्तु संयोगसम्बन्धसे धूमरूप हेतु न अपने अवयवोमें रहताहे और 
न जलह॒दादिमें रहताहै; कितु स्वसाध्यवद्विके साथ पव॑तादिदाँमें रहता है. इसढिये 
अव्याप्तिरुप दोष नहीं. एवं लक्षणका स्वरूप ऐसा हुआ कि-( साध्यतावच्छेदक 
सम्बन्धावच्छिन्न साथ्यवत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताक ) जो भेद ताइश ( भेदाधिकरण 
निरूपिता ) जो ( हेतुतावच्छेदक सम्बन्धावच्छिन्ना ) वृत्तिता ताहश ( वृत्तित्वाभाव) 
ही देतुनिष्ठ व्याति है । ५। 

साध्यवदन्यावृत्तित्व॑ च साध्यवदन्यवृत्तित्वत्वावच्छिन्नप्रतियो- 

गिताकाभावः तेन धूमवान्‌ व्वेरित्यत्र साध्यवदन्यजलद्ददादिवृ- 

त्तित्वाभावेषपिनातिव्याप्तिः । ६ । 

भाषा-यहां हेतुनिष्ठ साथ्यवद मेदाघिकरणछे अवृत्तिताभी साध्यवद्‌ भदाधिकरणला- 
वच्छिन्नाधिकरणसे अपेक्षित हेअन्यथा साध्यवद्‌ भेदाधिकरण यावत्‌ नहीं लेंगे तो 
४ पूमवात्‌ वन्हे:! इसी स्थठमें अतिव्यात्ति होगी; क्योंकि भेदाधिकरणलावच्छिन्न अ- 


घिकरणका ग्रहण न करनेसे साध्यवत्‌ पर्वतादिसे भिन्न जरूहद है.उसमें वन्दहिरुप हेतु 
९ 


१३० न्यायसिद्दान्तमुक्तावली- [ अनुमान- 


अवृत्तिभी है अलक्षअरुद्धेतुमें लक्षण संगत हुआ यांते अतिव्यातिरूप दोष हुआ 
और यदि भेदाधिकरणलावच्छिन्नाधिकरणका ग्रहण करें तो साध्यवद्‌ भेदाघिकरण 
जैसे जलहद है वेसे तप्त छोहपिण्डभी होसकतांद. उसमें वन्हिझूप देतुको वृत्तित 
ही है, वृत्तित्वाभाव नहीं; याते अतिव्याप्तिरुप दोष नहीं.एवं ्क्षणका स्वरूप ऐसा 
हुआ कि-( साध्यतावच्छेदक सम्बन्धावस्छिन्न साध्यवत्त्वावच्छिन्न प्रातियोगिक ) जो 
भेद तादश ( भेदापिकरणत्वावच्छिन्न भेदापिकरणनिर्पित )जो(हेतु तावच्छेद कस म्ब- 
न्धावच्छिन्ना) वृत्तिता तादश ( वृत्तिताकाभाव ) ही देेतुनिष्ठ व्याप्ति है ॥६॥ 
अन्न यद्यपि द्रव्य गुणकर्मान्यत्वविशिष्टसत्त्वादित्यादी विशिष्ट- 
सत्तायाः शुद्धसत्तायाश्रक्यात्‌ साय्यवदन्यास्मत्‌ .अगादाव- 
वृत्तित्व॑नास्ति । तथापि हेतुतावच्छेदकरूपेणावृत्तित्व 
वाच्यम्‌ । हेतुतावच्छेदक॑ ताहशवृत्तितानवच्छेदकमिति 
फलितोषथेः ॥ ६८ ॥ 
माषा-यहां साध्यवद भेदापिकरणमें इेतुका हेतुतावच्छेदकरूपसे अवृत्तिर्व होना 
चाहिये, तात्पये यह कि, हेंतुतावच्छेदक धम्मे तादहश साध्यवद भेदाघिकरणानिरूपित 
वृत्तिताका अनवच्छेदक होना चाहिये.यदे ऐसा नहीं कहें तो“द्रव्यंद्रव्यत्ववत्‌ गुणक- 
मॉन्यत्वविशिष्टसत्वात्‌ ” इस स्थलमें अव्यात्ति होगी; क्‍्योंके “ विशिष्ट पदाये शुद्धसे 
जुदा नहीं होता ” यह युक्तियुक्त अनुभव है .एवं गुणकर्मभेदविशिष्ट सत्ता जो कि 
केवल द्रव्यम दी रहती हे ओर शुद्धसत्ता जो कि द्रव्य गुण कर्म्म तीनोंमें रहती 
है उन दोनोंका परस्पर भेदभी नहीं कहसकते.ऐसे साध्यवत्‌ जो द्रव्य तत्मतियोगि- 
क भेदाधिकरण गुणकमादे उनमें वृत्तिताही है. विशिष्टसत्ताको वृत्तित्ताभाव नहीं 
याते अव्याति हुई; और यदि हेतुतावच्छेदक धम्मंको साध्यवद भेदाधिकरणानि- 
रूपित वृत्तिताका अनवच्छेदक मानें तो अव्यातिरुप दोष नहीं क्योंकि प्रकृतमें 
हेतुतावच्छेदकधर्म * गुणकमान्यत्वविशिष्टक्तत्तात्व ! है. यद घम साध्यवद भेदाधि, 
करणनिरूपित वृत्तिताका अनवच्छेदक इस रीतिसे है कि यद्यापि गुणकर्ममेदविशिष्ट 
सत्ता तथा शुद्धसत्ताको एक होनेसे हेतु अधिकरणगुणकमभी हो सकतेंहें तथापि 
गुणकर्मान्यलविशिष्टसत्तात्वेन विशिष्टसत्ता गुणक्ममें नहीं रद्दती है किन्तु द्रव्यही- 
में रहती है. ऐसे साध्यवद भेदाघिकरण गुणकर्मांदिकोंमें वृत्तिता गुणत्व कर्मत्वादि 
धममोंको है, वृत्तिताके अवच्छेदक गुणलवत्वादि धर्म हें. अनवच्छेदक गुणकर्मान्यत्व- 
विशिष्टसत्तालरूप धर्म है याते पूर्वोक्त अव्यातिकप दोष नहीं एवं छक्षणका स्वरूप 
ऐसा इआ कि-(ताध्यतावच्छेदक सम्बन्धावच्छिन्न साध्यवत्वावच्छिन्नम्रतियोगितका) 
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जो भेद तादश ( भेदाधिकरणत्वावच्छिन्न भेदाघिकरणनिरूपित) जो ( हेतुतावच्छेदक 
सम्बन्धावच्छित्ता ) वृत्तिता तादश (वृत्तितानवच्छेदक जो ) ( देतुतावच्छेदकपम्म ) 
तादश (धम्म॑वत्त्व) ही देतुनिष्ठ व्याप्त है ॥ ६८ ॥ 


नतु केवलान्वयिनि ज्ञेयत्वादो साध्ये साध्यवदन्यस्याप्रसिद्धत्वा- 
दव्याप्ति, किच सत्तावान्‌ जातेरित्यादों साध्यवदन्यस्मिन 
सामान्यादो हेतुतावच्छेदकसम्बन्धेन समवायेन वृत्तेर प्रसिद्धत्वा- 
दृव्याप्तिश्वात आह, अथ वेति- 


शाका-पूर्वोक्त सम्रग्रलक्षणकी “वाच्यं वाच्यत्ववत्‌ ज्ञेयत्वात” इत्यादि केवलान्यायि 
हेतुक स्थलमें अव्यात्ति होगी क्योंकि 'त्वाच्यः नाम“अस्माच्छब्दादयमथों बोद्धव्यः” 
इत्याकारक ईश्वरीय इच्छाविषयभूत पदायोंका है ओर '"ज्ञेय' नाम इंश्वरके ज्ञानके 
विषय होनेवाले पदायथोंका है. इश्वरीय ज्ञानकी तथा इच्छाकी विषयता पदायमातज्रमें 
रहतीदे; इसीसे वाय्य तथा ज्ञेय पदार्यमात्रको कह सकते हैं और उनमें रहनेवाले 
वाच्यत्व तथा ज्ञेयल आदिधर्मभी पदार्थमात्रमें रहसकते हें इसरीतिसे यावत्‌ पदा- 
थेको वाच्यतधमंवाला होनेसे वाच्यत्ववद भेदाघिकरण कोई पदाथ नहीं; भेदाधिक- 
रणके अप्रसिद्ध होनेसे उसमें वृत्तिता अप्रसिद्धा.वृत्तिताके अप्रसिद्ध होनेसे देतुनिष्ठ अवृ- 
त्तिवभी अप्रसिद्ध हुआ इसरीतिसे छक्षणकी अव्याप्ति हुई ओर यहां यदि ऐसा कहें 
कि केवलान्वाय ज्ञानकालमें साध्यसंशयरूप पक्षताके अभाव होनेसे यहां अनुमितिकी 
योग्यतादी नहीं ओर यादि केवछान्वयिक ज्ञान नहीं हुआ तो अमात्मक व्यात्तिज्ञानसे 
अनुमिति होही सकती है.इसलिये वाच्यंवाच्यत्तवत्‌ ज्ेयत्वात! इस स्थलमें लक्षणकी 
अव्याप्ति कहनी योग्य नहीं तो 'सत्तावान्‌ जातेः' इस स्थलमें पूर्वोक्त छक्षणकी 
अव्यात्ति पूणरुपसे है क्‍योंकि यहां साध्यवाले द्रव्य, ग्रुण, कम्म, तीन हैं; ओर 
साध्यवद्‌ भेदाघिकरण सामान्‍्यवैरशेषादे हैं उनमें हेतुतावच्छेदक समवायसम्धन्धसे 
यदि किसीको वृत्तित्व होवे तो व्॒त्तिवाभाव जातिरूप हेतुपर आवे, परन्तु उनमें 
समवायसम्बन्धावाच्छिन्नावृत्तिता अप्रसिद्ध है; इसलिये पूर्वोक्त छक्षणकी उस स्थछमें 
अव्यात्ति हि समाधान-पुलकार “अथवा इत्यादि ग्न्यसे एतद्‌ छक्षसाधारण 
अनुगत लक्षणान्तर कररतेहैं- 


अथवा हेतुमन्निष्ठविरहाप्रतियोगिना ॥ 
, साध्येन हेतोरैकाधिकरण्यं व्याततिरुच्यते ॥६९॥ 


१३२ न्यायसिद्धान्तमक्तावछी- ( अनुमान- 


भाषा-देतुमनत्रेष्ठ जो (पिरह ) अभाव उस अभावका अग्रतियोगि जो साध्य 
ताहश साध्यंक साथ दहेतुका एकाथिकरणत्वही हेतुकें सिरपर वहिनिरूपित 
ब्यात्ति है ॥ ६९ ॥ 


हेतुमति निष्ठा वृत्तियंस्य स तथा विरहो5भावस्तथा च हेत्वापि- 
करणवृत्तियो5भावस्तदप्रतियोगिना साध्येन सह हेतोः सामा- 
नाधिकरण्यं व्याप्तिरुच्यत इत्यर्थः। १ । 
भाषा-अथोव देतुवाले पक्षमें ( निष्ठा ) वृत्ति होवे जिसकी एवंमूत जो अभाव 
ऐसा अर्थ करनेसे देत्वचिकरणमें वर्तनेवाछा जो अभाव उस अभावका अग्रतियोगि 
जो साध्य उस साध्यके साथ हेतुका जो एकाधिकरणतृत्तित्व, वही हेतुके शिरपर 
व्याप्ति है, इस लक्षणकी पूर्वोक्त “सत्तावान्‌ जात” इस स्थलमें अव्याप्ति नहीं है; 
क्योंकि यहां जातिरुप हेतुके अधिकरण द्रव्य गुण कम तीन हैं; उनमें उन पदा- 
थोंहीका अभाव रहेगा जो पदाय उनमें नहीं रहेंगे एसे घटपटादि हैं:ओर जो पदाय 
उनमें रहेगा उसका अभाव नहीं कहसकते ऐसा पदार्थ सत्ता हे; जिनका अभाव 
रहेगा वही पदाय उस अभावके प्रतियोगी कहे जावेंगे. हेतुअधिकरणमें घटपटादि- 
का अभाव है; इसलिये घटपटादि अभावके प्रतियोगे हैं सत्ताका अभाव नहीं; 
इसलिये सत्ता उस अभावका अप्रतियोगि है, वहीं साध्यमी है. एतादश अम्तियोगि 
साध्यके साथ जातिरूप हेतुका एकाधिकरणतृत्तित्व है याते छक्षण संगत हे. इसा 
रीतिसे “वन्दिमान्‌ धूमात्‌ इत्यादि पूर्वोक्त सब स्थलों लक्षणतम्रन्वय जानलेना?)। 
अन्न यद्यपि वह्निमान्‌ पूमादित्यादों हेत्वधिकरणपवतादिवृत्त्य- 
भावग्रतियोगितव तत्तद्ह्नयादेरस्तीत्यव्याप्तिः। २ । 
शांका-यह लक्षणभी “वन्हिमान्‌ धूमात” इस स्थरमे अव्याप्त है क्योंकि हेतु 
अधिकरण पवेतादिमें महानसीय वान्हिका अभाव तथा महानसमें चत्वरीयवन्हिका 
अभाव तथा चलवरमें गोष्ठीय वन्हिका अभाव; एवं गोष्ठमें पवतीय वन्हिका 
अभाव पासकतेहें; उस अभावफा अग्रतियोगि वन्हिरूप साध्य नहीं हुआ किन्तु 
प्रतियोगिद्दी हुआ है, इसलिये इस लक्षणकी यहां अव्यात्ति है २। 
न च समानाधिकरणवह्विधूमयोरेव व्यात्तिरिति वाच्यम्‌ । ३। 
सिद्धान्ती-हमारे इस लक्षणका भाव यह दे कि ' तद्हेरवधिकरणवृत्ति ' जो 
अत्यान्ताभाव उस “अत्यन्ताभाव” का “अग्रतियोगि' जो “तत्‌ साध्य' ताह॒श साध्यके 
'सामानाधिकरण्य' झुप व्यात्ति ह »थोत पर्वतीय धूमके साथ परवेतीय वहिकी 
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व्याति है एवं महानसीय धूमके साथ महानसीय वहिकी व्यात्ते है, एवं हेत 
अधिकरण पवतादिमें महानसीयादि वन्हिका अभाव लेनेसभी अभावका प्रतियोगि 
महानसीय वन्हि होगी. अप्रतियोगि पवेतीयवन्हिके साथ पर्वतीय घूमका सामाना- 
घिकरण्य है यान्‍्ते अव्याततिरूप दोष नहीं. 


तद॒ह्यादेरप्युभयाभावस त्त्वादेकस ल्ेषपि द्य॑ नास्तीति प्र॒र्ताते ।8। 

शझांका-तथापि “वन्हिमाद्‌ धूमात' इस स्थरूमें अव्याप्तिका वारण नहीं 
होयसकता; क्योंकि 'एकसत्तवेप द्वय नास्ति' इस प्रतीतिसे एकव्स्तुसत््व स्थलमें 
वस्तुद्ययका अभाव कह सकतेंहें, जेसे घटवतृस्थठमें “घटपंटे। न स्त:” यह कह 
सकतेंदें; वैसेही “पव॑ते पर्वतीयवद्विसत्वेपि वहिघटद्व्य नास्ति" यह कह सकते हैं, 
हस अभावका पव॑तीय वहिभी श्रतियोगि है अग्रतियोगि साध्यके न होनेसे अव्यातिरुष 
दोष तादवस्थ्य रहा. सम०-इस दोषके वारणार्थ यह कहसकते हैं कि-हेत्वणिक- 
रणवृक््यमावीय प्रतियोगिता व्यासज्यवृत्तिधर्मानवच्छिन्ना होनी चाहिये. उभय 
व्यक्ति वृत्तिषमंका नाम व्यासज्यवृत्तिधर्म है, प्रकृतमें देल्वधिकरणमें “बह्निघट- 
द्वरयं नास्ति” इत्याकारक अभावकी प्रतियोगिता व्यासज्यवृत्तिध मानवच्छिन्ना नहीं 
है; किन्तु वद्दि घट उभयमें रहनेवाला जो वह घट उभयत्वरूप व्यासज्यवृत्तिधम 
तदवच्छिन्नाही है;इसलिये वहिघट उभयका अभाव लेकर हक्षण दृषित करना उचित 
नहीं कितु शुद्ध घटाभाव लेकर लक्षण संगत होसकता है.एवं रक्षणका स्वरूप ऐसा! 
हुआ कि-(हेल्वधिकरणवृत्ति) जो(व्यासज्यवृत्तिधमानवस्छिन्न प्रतियोगिताकत्यन्ता- 
भाव ) उस अमावका ( अप्रतियोगि ) जो ( साध्य ) ताहश साध्यके साथ देतुका 
सामानाधिकरण्य ) ही व्यात्ति ह ४। 

[# [4 [4०९ [4७५ योगि 
गुणवान द्रव्यत्वादित्यदावव्याप्तिश्व । तथापि प्रतियोगितानव- 
च्छेदकक॑ यत्‌ साध्यतावच्छेदक॑ तदवच्छिन्नसाध्यसामानाधिक- 
रण्यं व्याप्तिरिति वाच्यम। «५ । 

झांका-तथापि इस छक्षणकी “घटो गुणवान्‌ ट्रव्यत्वाव'!इस स्थलमें अव्यातति है; 
क्योंकि हेत्वाधिकरण रक्तघटमें पीतगुणका अभाव एवं पीतघटम श्वतगुणका अभाव छेस- 
कते हैं. उस अभावका प्रतियोगि गुणरूप साध्यही है, इसलिये अप्रातियोग साध्यके 
साथ सामानाधिकरण्यरू१ व्यात्तिका लक्षण यहां अव्याप्त हे.समा ०-तथापि 'साध्य 
हेल्वघिकरणवृत्त्यमाबका अप्रतियोगि होना चाहिये' ऐसा अब हम नहीं कहते किन्तु 
“साध्यतावच्छेदकघम हेत्वधिकरणवृस्यभावीय प्रतियोगिताका अनवच्छेदक होना 
चाहिये” ऐसा कहते हैं, एवं “गुणवन ट्रव्यत्वात्‌”इस स्थलमें अव्यात्िरुप दोष नहीं 
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है;क्योंकि यहां साध्यतावच्छेदकर्षमंगुणर है. वह देल्वधिकरणवृस्यभावीय ग्तियो- 
मिलाका अनवच्छेदक इसलियेंहे कि-हेत्वपिकरण घटमें “गुणल्वेन गुणोनास्ति” ऐसा 
अभाव नहीं कह सकते;क्योंकि घट द्रव्य है उसमें कोई न कोई गुण अवश्य हीरहे गा. एवं 
यादि देत्वचिकरणवृत्त्यमाव नीलगुणाभाव पीतगरुणाभावभी लेंगे तो अभावीय अ्रति- 
योगिता नीडपीतशुणानिष्ठा होगी. उस अतियोगिताके अवच्छेदक धर्म नीलगुणत्व 
पीतगुणत्वादि होंगे. अनवच्छेदक साध्यतावच्छेदक शुद्धगुणत्व होगा इसीरीतिसे 
लक्षण संगत है.एवं लक्षणका स्वरुप ऐसा हुआ कि-( देत्वधिकरणवृत्त्यमावीय प्रतत्ति- 
योगिता ) का ( अनवच्छेदक ) जो ( साध्यतावच्छेदक, तद्वच्छिन्नसाध्य) के साथ 
( सामानापिकरण्य ) झुपा हेतुपर व्याति है ५। 


ननु रूपत्वव्याप्यजातिमद्वान्‌ प्रथिवीतादित्यादी साध्यता- 
वच्छेदकारुपत्वव्याप्यजातयस्तासां च शुझृत्वादिस्वरूपाणां 
नीलपटादिवृत्त्यभावप्रतियोगितावच्छेदकत्व मस्ती त्यव्याप्तिरि- 
ति चेत्‌ । न। तत्र परम्परया रूपत्वव्याप्यजातित्वस्येव साध्य- 
तावच्छेदकत्वात्‌। न हि ताहशधमोवच्छिब्नाभावः क्रापि प्रथि- 
व्यामस्ति । रूपलव्याप्यजातिमान्‌ नास्तीति बुद्धचापत्तेः ।६। 


झंका-हस लक्षणकीमी *घटो रुपलव्याप्यजातिमद्वान्‌ प्थिवीत्वात! इस स्पलमें 
अव्यातति होगी- क्योंकि झपलव्थाप्य जातिवाले नीढकृपीतादि ग्रुण यहां साध्य हैं 
और नीलपीतादिगुर्णोम रहनेवाली नीललपीतत्वादि जातियां यहां साध्यताव- 
ब्छेदक हैं. एवं देत्वधिकरण रक्तश्वतादि गुणयुक्त घटपटादिमें सप्ताविध रुपमेंसे 
नीलपीतादि किसीन किसी एक रूपका अभावभी पासकतेहें, अभावीय प्रतियोगिता 
नींडपीतादि गुणनिष्ठा होगी और प्रतियोगिताकी अवच्छेदक नीकत्व पीतलादि 
जातियां होंगी, एवं नीलत्व पीतस्वादि जातियोंको अभावीय म्तियोग्रिताका अनव- 
च्छेदक साध्यतावच्छेदकढुप धर्म न होनेसे अव्याप्ति हुईं.समाधान-ऐसे स्थढों- 
में हम * स्वाश्रयसमवाय ? रूप परंपरासम्बन्धसे रूपल्वव्याप्यजातियोंमें रहनेवाल़े 
* जातिलधर्म ' दीको साध्यतावच्छेदक मानते हैं. ' स्व ? शब्दसे यहां रुपत्वव्याप्य 
जातिलका मददण है, उसका 'आश्रय! रुपत्व व्याप्य नीलत्वपीतत्वादिजातियांदें उन 
जावियोंका नीछपीतादिगुर्णोमें समवायहै,आगेनीलपीतादिगुण द्रव्यमें समवायसम्बन्ध 
से साध्य हैं. एवं रूपलव्याप्यजातित्वकूप धम स्वाश्रयसमवाय सम्बन्धसे नीलपीता- 
दिगुणोंमें रहकर साध्यतावच्छेदक हो सकताहे. एवं देत्वपिकरणद्रन्यइृत्त्यमाव 
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नीलत्वजातिमदभाव पीतत्वजातिमद्भाव लेसकतेंदे, एताहश अभावीय प्रतियोगिता 
नीलपीतादिगुणोंमें रहेगी. उस अतियोगिताके अवच्छेदक नीछतवपीतत्वादि धर्म होंगे 
यही धम्म रुपत्वकी व्याप्यजातियांहे.इन सबमें रहनेवाला'झपलब्याप्यजातित्वरूप- 
धर्म ” साध्यतावच्छेदक है. यही धर्म अभावीय प्रतियोगिताका अनवच्छेदकर्ी है 
क्योंकि सप्तविधकूप किस्लीएक प्रथिवीमें एक जगह कहीं नहीं रहता; इसलिये रुपत 
व्याप्य जातिमद्भाव तो हेत्वघिकरण पृथिवीम कह सकते हैं; परन्तु रुपलब्याप्य 
जातित्वावच्छिन्नवद्भाव किसी प्थिवीमें नहीं कहसकते. तात्पय यह कि-ऐसा 
अभाव नीरूप पृथिवीमें रहसकता है, परन्तु नीरूप पृथिवी संसारम दुलभ है कोई 
न कोई रुप प्रथिवीमें रहताही है यादे नीकूप प्रथिवीमी कोई होंवे तो “रूपलब्या- 
प्यजातिमान्‌ नास्ति” इत्याकारक बुद्धि किसी एक घटपटादिमें होनी चाहिये; 
परन्तु होती तो नहीं इस रीतिसे देत्वाचिकरणवृत्त्यमादीय प्रतियोगिताका अनवच्छे- 
दक तथा परंपरासम्बन्धसे र।ध्यतावच्छेदक 'रुपलव्याप्यजातित्व' झूप धम दे याते 


पूवोक्त अव्यात्तिकप दोष नहीं ६। 

एवं दण्डबादो साध्ये परम्परासम्बद्ध दण्डत्वादिकमेव साध्यता- 
बच्छेदकं, तन प्रतियोगितानवच्छेदकमिति । साध्यादिभेदेन 
व्याप्तेमंदात्‌ ताहशस्थले साध्यतावच्छेदकतावच्छेदक प्र- 
तियोगितावच्छेदकतानवच्छेदकमित्येव लक्षणघटकागित्यपि 


वृदन्ति ७। 
भाषा-एवं “ मठो दण्डिमान्‌ दण्डिसंयोगात्‌ '' इत्यादि स्थछोरमेमी परंपरास- 
म्यन्धका आश्रयण करनेसे अव्याप्तिरुप दोषवारण जानलेना. यहां यदि परंपरा 
सम्बन्ध ना स्वीकार करें तो दण्डसंयोगरूुप देतुका अधिकरण अनुयोगितासम्धन्धसे 
मठ है. उस मठरूप देत्वधिकरणमें “वृद्धदण्डी नास्ति, युवादण्डी नास्ति, गोर- 
दण्डी नास्ति, श्यामदण्डी नास्ति” इत्याकारक तत्ततृदण्डथभाव पांसकतेहें; उस 
अभावकी प्रतियोगिता तत्ततृदण्डीनि8 होगी ओर प्रतियोगिताका अवच्छेदक धर्म 
दण्ड होगा वही तो साध्यतावच्छेदक या इसलिये अव्यात्ति हुई; परन्तु यदि'स्वश्न- 
» मवायिसंयोग ? रूप परम्परासम्बन्धसे 'दण्डत्व” रूप धर्मको साध्यतावच्छेदक भानें 
तो दोष नहीं. यहां स्व” झब्दसे दण्डत्ववमंका अहण है; उसका समवाणे दण्ड है; 
उस दण्डका पुरुषभे संयोग है. एताहइश सम्बन्धते दण्डत्वध्म साध्यतावच्छेदक 
हो सकता है ओर अभावीय प्रतियोगिताका अनवच्छेदकभी है; यान्ते पूर्वोक्तरीतिसे 
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अव्यातिरुप दोष नहीं. यहां कईएक विद्वानोंकी यहभी सम्मति है कि-साध्यसाधनके 
भेदसे लक्षणभिन्नर हो सकते हैं. इसलिये परम्परासम्बन्धरसे अवच्छेदक माननेका कुछ 
काम नहीं किन्तु ऐसे स्यलोके लिये छक्षणान्तर करना उचित है.एवं ऐस स्थलोंमें ऐसा 
छक्षण करना कि-(हेलाधिकरणवृत््यभावीयप्रतियोगितावच्छेदकतानवच्छेदक यत्‌ सा- 
ध्यतावच्छेदकतावच्छेदक तद्वाच्छिन्नार्वाच्छन्नसाध्यप्षामानाधिकरण्यं व्यातिः)“अयथांत्‌ 
हेलधिकरणवृत्ति जो अभाव ताहश भावनिदूपितजो प्रतियोगिताताहश प्रतियोगिताका 
जो अवच्छेदक उस अवच्छेदकमें रहनेवाी जो अवच्छेदुकता तादश अवच्छेदकता- 
का अनवच्छेदक जो साध्यतावच्छेदकताका अवच्छेदकथर्म तद्धमावच्छिन्नावच्छिन्न 
साध्यसामानाधिकरण्यरुप व्याप्ति हेतुपर है.” 'रुपतव्याप्यजातिमद्वान्‌ पृथिवीलात, 
दण्डिमान्‌ दण्डिसंयोगात्‌' इत्यादिस्थलोंमें यह छक्षण सार्थक है, यहां पूर्वोक्तरीतिसे 
देत्वधिकरणवृक््यमावीय प्रतियोगितारुपत्वव्याप्यजातिमत्‌ तत्तत्‌ नीलपीतादिरूपपर 
और तत्तत्‌ दण्डिपर रहेगी, उस अतियोगितांके अवच्छेदक रुपलब्याप्य नीलत्वपी- 
दलादिजातियां और दण्ड होगा ओर अभावीयप्रतियोगिताकी अवच्छेदकताका अनव- 
च्छेदक तथा साध्यतावच्छेदकताका अवच्छेदक * रुपतवव्याप्यजातित्व ? तथा 
८ दण्डत्व ? होगे; सदवच्छिन्न ' रुपलव्याप्यजातियां ' तथा “ दण्ड ' तदवच्छिन्न 
€ नीलपीतादिगुण ” तथा “ दण्डी ” यही दोनों यथाक्रम समवायसे तथा संयोगसे 
साध्य हैं. एतादश साध्योंके साथ पृथिवीत्तरूप हेतुका तथा दण्डिसंयोगढुप हेतुका 
सामानापिकरण्यभी है; याते व्यात्तिका छक्षण संगत है ७। 


हेत्वधिकरणं च हेतुतावच्छेदकविशिशापिकरणं वाच्यम। तेन 
द्रव्य गुणकमोन्यत्वाविशिष्टसत्त्वादित्यादो शुद्धसत्त्वाधिकरण- 
गुणादिनिष्ठाभावप्रतियोगित्वेषपि द्रव्यत्त्सस्य नाव्याप्तिः। ८ । 


भाषा- देलघिकरणवृक्ष्यभावीयप्रतियोगितानवच्छेदर्क यत्‌ साध्यतावस्छेद्क 
तद्वच्छिन्नसाध्यसामानाधिकरण्यं व्यात्ति; '"' इत्याकारक छृक्षणमें हेलवपिकरणभी 
हेतुतावच्छेदक जो धर्म तद्धमंविशिष्ट हेतुका अधिकरण जानना, अन्यथा “ द्रब्यं 
द्रब्यवववत्‌ गुणकर्मान्यल्वविशिष्टसत्तात्‌” इस स्थरमें अव्यात्ति होगी, क्योंकि विशेष्ट- 
वस्तु शुद्धसे जुदा नहीं होती. इस अनुभवसे विशेष्टततता शुद्धसत्ताकों एकरुप होनेसे 
उसके अधिकरण गुण॑केम्मभी हुए. तदवृत्तिअमाव “ द्रव्यर्ज नास्ति ” इस्याकारक 
अभाव एतादश अभावीय प्रतियोगिता द्रव्यवरूप साध्यानिष्ठा अतियोगिता एताहश 
प्रतियोगिताका अवच्छेद्‌कद्दी : द्रव्यवत्व” रूप साध्यतावच्छेदकधर्म हुआ है. अनव- 
च्छेदक साध्यतावच्छेदक नहीं इुआ. एवं अव्यात्ति हुई, परन्तु यदि हेस्वधिकरणता 
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हेतुतावच्छेदक विशिष्टाषिकरणता लछेतेंहें तो अव्यात्िकप दोष नहीं; क्‍योंकि ग्रद्यपि 
गुणकर्मान्यवविशिष्टसत्ता शुद्धसत्तासे जुदी नहीं तथापि गुणकर्मान्यलविशिष्टसत्ता-, 
सेन विशिष्टसत्ता भिन्न है,,सका अधिकरण केवल द्रव्य है.उसमें द्रव्यत्वरूप साध्यका 
अभाव नहीं पासकते किन्तु घटादिका अभाव लेकर हृक्षण संगत करनेसे अब्या- 
तिरुप दोष नहीं हद ८। 


एवं हेतुतावच्छेदकसम्बन्धेन देत्वधिकरणं वोध्यम। तेन समवा- - 
येन धूमाधिकरणतदवयवनिष्ठाभावप्रतियोगित्वे5षपि वद्नेनोव्या 
प्िः।९। 


भाषा-एवं प्रकृतछ क्षणमें हेतुका अधिकरणभी देतुतावच्छेदक सम्धन्धसे जानना 

योग्य है. अन्यथा “ वहिमान्‌ धूमात्‌ ” इस स्थलमें अब्यात्ति होगी; क्योंकि सम- 
वायसम्बन्धसे धूमरूप हेतुके आधिकरण धूपके अवयवभी हैं;उनमें वतनेवाले अभाव- 
का अतियोगी वन्हिरुप साध्यभी है, प्रतियोगितावच्छेदक वान्दितधम्म होगा.एवं“वन्हि- 
त्व” घमंको अनवच्छेदक साध्यतावच्छेदक न होनेसे अव्याप्ति हुईं परन्तु यादे देतुकी 
हेतुतावच्छेदक सम्बधसे स्वाधिकरणमें विवक्षा करें तो हेल्वघिकरण पवेतह्दी होगा; 
क्योंकि हेतुतावच्छेदक सम्बन्ध यहां संयोग है और संयोगेन धूम पवतद्ीमें रहता है, 
अपने अवयदवोम नहीं रहता. एवं पवेतम वह्धिका अभाव लक्षणघटक नहीं होसकता 
क्योंकि पवतमें वद्धिमी संयोगेन रहता है; किन्तु घटाद्यमाव छक्षणघटक होगा. एवं 
अभावीय प्रतियोगितावच्छेदक “'घटत्वादि? धरम होंगे; अनवच्छेदक साध्यतावच्छेदक 
+ बद्विववरूप ” धर्म होगा तदवच्छिन्न वहिरूप साध्यके साथ धूमरूप देतुका सामा- 
नाधिकरण्यही व्यात्ति है याते पूर्वोक्त अव्यात्तिझप दोष नहीं. एवं ढक्षणका स्वरुप 
ऐसा हुआ कि-(हेतुतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्नहेतु तावच्छेदकावच्छिन्नहेत्वघिकरण- 
वृस्पभावीयप्रतियोगितानवच्छेद्क यत्‌ साध्यतावच्छेदक॑ तदवच्छिन्नसाध्यसामाना- 
पिकरण्यं व्यातिः ) ९ | 

अभावश्व प्रतियोगिव्यधिकरणो वोध्यः। तेन कपिसंयोग्येतदक्ष- 

त्वादित्यत्र मूलावच्छेदेनेतदुक्षव्रात्तिकपिसंयोगाभावग्रतियोगित्वे 

६पि कपिसंयोगस्य नाव्यात्तिः । 

भाषा-इस प्रकृत लक्षणधाटित जो देत्वविकरणवृक्त्यमाव है वह अभाव प्रतियोगि 
व्यधिकरण होना चाहिये अथांत अभाव तथा अभावका प्रतियोगि दोनों एकाधिकर- 
णर्म नहीं रहने चाहिये. अन्यथा “वृक्ष: कपिसेयोगवान्‌ एतद्वृक्षतात्‌” इस स्थढमें 
१० 


१३८ न्यायसिद्धान्तमुक्तावली- [ अनुमान- 


अध्याति होगी; क्योंकि यहां हेतुतावच्छेदकीमूत स्वरूपसम्बन्धा्वाच्छन्न एतद्क्षत्व- 
स्वावच्छरिन्त एतट्वृक्षतका अधिकरण “'एतदवृक्ष' है, एताहश देत्वधिकरणमें वर्तमान 
जो अभाव “मृूछावच्छेदेन कपिसंयोगो नास्ति/इत्याकारकाभाव पताहश अभावीय 
प्रतियोगिताका अवच्छेदकशी कपिसंयोगल रूप साध्यतावच्छेदक घमेहे, अनवच्छेदक 
महीहै।याते अव्यात्ति हुई;परन्तु यदि देखघिकरणवृक्ष्यमावमें प्रतियोगिव्यधिकरणकी 
विवक्षा करें तो दोष नहीं है; क्योंकि ऐसा कहनेसे कपिसंयोगरझुप साध्याभाव 
प्रतियोगिव्याविकरण न इोनेसे छक्षणघटक नहीं है, किन्तु घटाद्यभावप्रतियोगिष्यधि- 
करण होनेसे ठक्षणघटक है. एवं अभावीय ग्रतियोगितावच्छेदक घवत्वादि 
कक साध्यतावच्छेदक कापसंयोगत्वरुप घम्म हुआ; यांते अव्याततिरूप दोष 
नहीं हे. 


न च प्रतियोगिव्यधिकरणत्वं यदि प्रतियोग्यनथिकरणवृत्तित्व॑ 
तदातथेवाव्याति/प्रतियोगिनः कपिसंयोगस्यानधिकरणे गुणादो 
वत्तेते योडभावस्तस्थेव वृक्षेदपि मूलावच्छेदेन सत्त्वात्‌) यदि तु 
प्रतियोग्यधिकरणावृत्तित्वं तदा संयोगी सत्त्वादित्यादावतिव्या- 
पिः सत्त्वाधिकरणे गुणादो यः संयोगाभावस्तस्य प्रतियोग्यापि- 
करणद्रव्यवृत्तित्वादिति वाच्यम्‌ । 


शांका-आपने कहा कि-लक्षणघटक अभाव प्रतियोगिव्यधिकरण होना चाहिये” 
सो इस कपनका क्या भाव है? याद ऐसा कहो कि-लक्षणघटक अभाष सवंदा 
+ अपने प्रतियोगिके अधिकरणसे भिन्नाधिकरणमें रहना चाहिये ” तब तो “धृक्षः 
कपिसंयोगवान एतद्वृक्षत्वात”” इसी स्थलमें फिर अव्याप्िझूष दोष तादवस्थ्य है; 
क्योंकि यहांभी हम 'प्रतियोगि' शब्दस कपिसंयोगरूप साध्यही ग्रहण करसकते हैं. 
उस्चके अधिकरण वृक्षादि हैं; अनधिकरण गुणक्मादि हैं; उन गुणकमारदिकोंमें बर्ेने- 
वाढ्ा जो कपिसंयोगाभाव वही प्रलावच्छेदन वृक्षमभी रह सकता है; क्योंकि बहुत- 
विद्वान छोग अधिकरणभेदसे अभावभेदका अंगीकार नहीं बरते अथात्‌ अनेकअधि- 
करणेंमि एकही अभाव रहसकता है. एवं गुणकर्मवृत्ति तथा मृछावच्छंदेन वृक्षत्रत्त 
कपिछंयोगाभावका प्रतियोगि कपिसंयोग है. अभावीय प्रतियोगिताका अवच्छेदक 
कपिसंयोगत होगा, एवं अनवच्छेदक साध्यतावच्छेदक कापसंयोगतरूप धमंके न 
हनेसे अव्यात्ति हुईं ओर यदि एतददोषवारणाथ 'प्रतियोगिव्यधिकरण ” इस 


अं्का प्रतियोग्यथिकरणावृत्तित्व ' अर कहो अंत हेत्व॒पिकरणदृत्त्यमाव स्वमाति- 


अरैच्छेद: २ ) आधषाटीकासमेता. १३९ 


योग्यधिकरणमें रहनेवारू! नहीं होना चाहिये. यदि ऐसा कहो तो यश्चपि वृक्ष: क- 
पिसियोगवान्‌ एतद्वृक्षत्वात्‌ ” इस स्थलमें तो दोष न६; क्योंकि संयोगमात्रका 
यह स्वभाव है कि-यह वस्तुके किश्विदवयवावच्छेदेन उत्पन्न होताहै. इसलिये दशेम- 
कारोंने इसको “अव्याप्यवृत्ति ? माना है, जिस वस्तुकी एकहदी कालमें स्वाधिर्क- 
णमें भावाभाव ठभयावगाइनी प्रतीति होजावे वह वस्तु नियमसे अव्याप्यवत्ति होती 
है; प्रकृतमें ऐसा संयोग है. एवं कपिसंयोगभी अव्याप्यवृत्ति होनेस हेत्वघिकरणपृ- 
स्पभावका अतियोगि नहीं होखकता, किन्तु घटाद्यमावददी लक्षणघटक होगा. अभा- 
वीय प्रतियोगिताके अवच्छेदक घटत्व पटत्वादि धर्म होंगे; अनवच्छेदक साध्यताव- 
स्छेदक कपिसंयोगत्वरूप धर्म होगा. एवं पूर्वोक्तस्थलमें तो इसरीतिसे दोष नहीं; 
परन्तु तथापि अ्तियोगिग्यधिकरण ? इस अंशका ' प्रतियोग्यधिकरणावृत्तित्व! ऐला 
अर्थ करनेसे “घट: संयोगवान्‌ सत्वात्‌ ” इस स्थलमें अतिव्यातिरूप दोष होगा; 
क्योंकि यहां व्यभिचारस्थल हेलाघिकरण गुणकर्म हैं. उनमें यद्यापि संयोगरूप- 
साध्यका अभावभी पासकतेहें तथापे रंयोगरूप साध्यका अभाव पृर्वोक्त रीतिसे 
लक्षणघटक नहीं होसकता; क्योंकि संयोगझुप साध्यका अभाव पृर्वोक्तरीतिसे 
स्वप्रतियोग्यघिकर णावृत्ति नहीं है किन्तु अव्याप्यवृत्ति होनेसे स्वप्रतियोग्यपिकरण 
वृत्तिही है; इसलिये यह अभाव टक्षणघटक नहीं होसकता. एवं यहांभी देलाधिक- 
रणपृत्ति घटाद्रभाव ढेनेसे अभावीय प्रतियोगितावच्छेदक घटत्वादि धर्म होंगे अन- 
वच्छेदक साध्यतावच्छेदक संयोगत्वकूप धर्म होगा. एवं अलक्षस्थछमें लक्षण 
संगत होनेसे अतिव्यात्ति हुई. 


हेत्वधिकरणे प्रतियोग्यनपिकरणवृत्तित्वविशिष्टस्थ विवक्षित- 
त्वात्‌। स्वप्रतियोग्यनधिकरणीभूतहेत्वधिकरणवृत्त्यभाव इति 
निष्कषेः । १० । 
समाधान-देलधिकरणदृत्तिअभावके विशेषणीमृत “ प्रतियोगिव्यधिकरण ' 
अंशका अर्थ हम पूर्वोक्त रीतिसे नहीं करते; किन्तु “ प्रतियोगिव्यधिकरण ” कथनसे 
प्रतियोग्यनघिकरणबृत्तिव विशिष्ट अभावकी देल्वाधिकरणमें विवक्षा करते हैं अथोत्‌ 
इसका भाव यह है कि-हेत्वघिकरण वृक्ष्यमाव अपने प्रतियोगिंक अनविकरणीमृत 
हेलघिकरणमें वर्तनेवाहा होना चाहिये. ऐसा अथ करनेसे पृव्षोक्त उभयस्थढ में 
दोष नहीं क्योंकि “ वृक्ष कपिसंयोगवान्‌ एत्तद्वृक्षत्वात्‌ ” यहां अपने प्रतियोगिका 
अनधिकरणीभूत हेत्वधिकरण वृत्त्यमाव कपिसंयोगाभाव तो होही नहीं सकता. यद्यपि 
कपिसंयोगामावभी मूलावच्क्रेदेन वृक्षम रहताई तथापि बह अभाव अपने प्रतियोगिके 


४० न्यायसिद्वान्तपक्तावी- [ अुमाने- 


अनधिकरणीभूत देत्वपिकरणमें नहीं है किन्तु अपने प्रतियोगिके अविकरणीभृत है- 
स्वधिकरणहीमें रहताहै. इसलिये कपिसंयोगाभावकाी छक्षणघटक न होनेसे घटाश्यभा- 
व लेकर लक्षण संगत करनेसे अव्यातिकप दोष नहीं है. एवं “ घटः संयोगवान्‌ 
सखात्‌ ”? इस स्थरमें सत्तारूप देवाधिकरण गुणकर्मम संयोगरुप साध्यका अभाव 
अपने प्रतियोगिके अनाविकरणीभूत देल्वधिकरणमें रहता है; इसलिये छक्षणघटक है. 
एवं ताहशाभावीय ग्रतियोगितावच्छेदकद्दी साध्यतावच्छेद्क संयोगत्वकूप धर्म होगा. 
अनवच्छेदक न होनेसे छक्षण संगत नहीं है याते अतिव्यात्तिदझा दोषभी नहीं है, 
एवं लक्षणस्वरूप ऐसा हुआ कि (स्वप्रातियोग्यनधिकरणीभत) जो(हेतुतावच्छेदकस म्ब- 
न्वावच्छिम्रदेतुतावच्छेकावाच्छिन्नदेत्वधिकरण) ताहशहेत्वघिकर ण(वृत्तिजजो अभाव ताह- 
श ( अभाव॑ायिप्रातियोगितानवच्छेदक यत्‌ साध्यतावच्छेदर्क तदव्छिन्नसाध्यसामाना- 
घिकरण्यं व्यात्तिः ) ९० । 

प्रतियोग्यनधिकरणं प्रतियोगितावच्छेदुकावच्छिन्नानधिकरणं 

बोध्यम। तेन विशिष्टसत्तावान जातेरित्यादों जात्याधिकरणगुणा- 

देविंशिश्टसत्त्वाभावप्रतियोगिसत्ताधिकर णत्वेषपि न क्षतिः ।११। 
. भाषा-इस हछक्षणमें प्रतियोग्यनाथिकर णीभृत देत्वधिकरण मतियोगितावच्छेद्का - 
वच्छिन्नका अनधिकरण जानना, अन्यथा “घटो विशिष्टसत्तावान्‌ जाते:” इस स्थहुमे 
अतिव्यात्ति होगी; क्योंकि यहां जातिरुप हेतुका व्याभिचारस्थल गुणकर्म हैं. उस 
हेलधिकरण गुणकममे विशिष्टसत्ताभाव तो पा नहीं सकते; क्योंकि “ विशिष्टवरतु 
शुद्धवस्तुसे अतिरिक्त नहीं होती ” इस न्यायसे विशिष्टसत्ताअभावका प्रतियोगि शुद्ध 
सत्ताभी होसकती है. उस शुद्धसत्ताका अभाव हेलधिकरण गुणक्मोंमें नहीं है; एवं 
साध्याभावको लक्षणघटक न दानेसे घटामाव लेकर छक्षण संगत करनेसे अतिव्याप्ति 
होगी.परन्तु यदि श्रतियोगिका अनधिकरण हेलवघिकरण प्रीतियोगिताबच्छेदक धर्माव- 
च्छिन्नका अनधिकरण कहतेहें तो देत्वाविकरण भुणकमम विशिष्टसत्तावन विशिष्टसत्ताका 
अभाव पासक्तेहं, उस अभाषका प्रतियोगी विशिष्टसत्ता होगी.मत्तियोगितावच्छेदक धर्म 
विशिष्टसत्तात होगा.अनवस्छेदक साध्यतावच्छेकधम के न होनेस अतिव्यातिरूप दोष 
नहीं है. एवं लक्षणका स्वरूप ऐसा हुआ कि-( प्रतियोगितावच्छेदकार्वाच्छन्न प्रति- 
योग्यनधिकरणीभूंत ) जो ( देतुतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्नदेतुत।वच्छेदकावस्छिन्तहे- 
त्वपिकरण )ताहश हेत्वधिकरण(वृत्ति)जो अभाव ( ताहशाभावीयप्रतियोगितानवच्छे- 
क॑ यत्‌ साध्यतावच्छेदर्क तद्वच्छिन्नताध्यसामानाधिकरण्यं व्यात्ति: )। ११। 


एवं साध्यतावच्छेदकसम्बन्धेन प्रतियोग्यनधिकरणत्वं बोध्यम। 
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तेन ज्ञानवान्‌ द्व्यत्वादित्यादो द्व्यत्वाधिकरणघंटादिविषय- 
तासम्बन्धेन ज्ञानाधिकरणत्वेषपि न क्षतिः । १२ | 
भाषा-एवं देत्वपिकरणमें प्रतियोग्यनविकरणताभी साध्यतावच्छेदकसम्बन्धसे 
विवक्षित है. अन्यथा “ आत्मा ज्ञानवान्‌ द्रव्यत्वात्‌ ” इस समवायेन साध्यहेतुक 
स्थलमें अतिव्यातति होगी; क्योंकि यहां द्वव्यत्वकूप हेतुका व्यभिचारस्थकू घटादिक 
हैं, उन देखधिकरणवटादिकोंमें ज्ञानरुप साध्यका अभाव तो नहीं पा 
सकते; क्योंकि ज्ञानकइ॒प साध्य विषयतासम्बन्धपे यावत्‌ घटपटादि 
विषयोम विद्यमान है; कितु उदासीन घटादिका अभाव हक्षणघटक 
हो सकता है. एवं अभावीय प्रतियोगिताके अवच्छेदक घटत्वादि धर्म 
होंगे. अनवच्छेदक साध्यतावच्छेदक ज्ञानल धर्म होगा. तदवच्छिन्न साध्यके 
साथ ट्रव्यत्वरूप हेतुका सामानाधिकरण्यरूप व्यापत्तिका क्षण संगत होनेसे अति- 
व्याप्तिकप दोष हुआ परन्तु यदि साध्यतावच्छेदक सम्बन्धसे प्रतियोग्यनधिकरणी- 
भूत हेत्वधिकरण कहें तो यहां साध्यतावच्छेदक सम्बन्धसमवाय है. समवायसम्ध- 
न्वसे ज्ञानाधिकरण आत्माही है; घटादिक नहीं. एवं द्रव्यतवरूप देत्वधिकरण 
घटादिकोंम समवायसम्बन्धावछिन्न प्रतियोगिताक ज्ञानरूप साध्यामावभी लक्षण 
घटक हो सकतादहे. तादशाभावीय प्रतियोगितावच्छेदकद्दी ज्ञानतवरूप साध्यतावच्छे- 
दक धममं होगा. अनवच्छेदक साध्यतावच्छेदक न होनेसे अतिव्यात्तिरूप दोष 
नहीं है. १२। 
इत्थं व वह्निमान्‌ धूमादित्यादी धूमाधिकरणे समवायेन वह्नि- 
विरहसत्त्वेषपि न क्षतिः। १३ । 
भाषा-एवं प्रतियोग्यनविकरणमें साध्यतावच्छेदक सम्बन्धका निवेश करनेसे 
४ पवतो वन्हिमान्‌ पूमात्‌ ”' इस स्थरमें अव्याप्िकप दोषभी नहीं हे. अन्यथा 
दहेखवधिकरण पव॑तमें समवायसम्धन्धावच्छिन्न प्रतियोगिताकवन्हिरूप साध्यका अभाव 
ही पासकते हैं. ताहशाभावीय प्रतियोगितावच्छेदक वन्दित्ववम होगा. अनवच्छेदक 
साध्यतावच्छेदुकके न होनेसे छक्षण संगत नहीं है. एवं अव्यातति दोष हुआ; परन्तु 
यदि प्रतियोग्यनधिकरणमें स|ध्यतावच्छेदक सम्बन्धकी विवक्षा करतेंदें तो साध्य- 
तावच्छेदक संयोगसम्बन्धसे देलधिकरण पर्वतादिमें वन्हिरूप साध्यका अभाव नहीं 
पासकते क्योंकि वन्हि वहां संयोगेन रहता है. किन्तु घटाद्यमाव रलक्षणघटक होगा. 
अभावीयप्रतियोगितावच्छेदक घटलादि धर्म होंगे. अनवच्छेदक साध्यतावच्छेदक 
. बम्हिलधर्म होगा. एवं लक्षण संगत होनेसे अव्यातिकप दोष नहीं हे. एवं छक्षणका 
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स्वरूप ऐसा हुआ कि-(साध्यतावच्छेदक सम्धन्धावाच्छिन्न) या प्रतियोगिता ताह॒श 
( प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नत्रतियोग्यनपिकरणं ) यत्‌ ( हेतुतावच्छेदकसम्बन्धाव- 
जिछन्नदेतुतावच्छेदकावच्छित्त ) देलविकरण ताटश ( देलाधिकरणवृस्यभावाय 
प्रतियोगितानवच्छेदक॑ यत्‌ साध्यतावच्छेदक॑ तदवच्छिन्नताध्यसामानाधिकरण्य॑ 
व्यातिः ) १३) 

[4 की कप 


ननु प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नस्य यस्य कस्यचित्‌ प्रतियो- 
गिनः तत्सामान्यस्य वा5नपिक्रणत्वमः यत्किजित्मतियो- 
गितावच्छेदकावच्छिन्नस्य वाइनधिकरणत्वं विवक्षितम्‌। 


शॉका-“विशिष्टसत्तावान्‌ जाते: ” इत्यादि स्थलों अतिव्यात्ति वारणाथ आपने 
प्रतियोग्यनघिकरणमें प्रतियोगितावच्छेदकावाच्छिन्नानधिकरणकी विवक्षा करी है; 
उसमें हम यह पूछते हें कि- क्‍या प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न यत्किखित्‌ प्रति- 
योगिका अनधिकरण कहते हो किंवा प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न यावत्‌ प्रति- 
योगिका अनविकरण विवक्षित है? अथवा यत्‌ किख्ित्‌ जो प्रतियोगितावच्छेदक धर्म 
तद्वच्छिन्नानधिकरण कहते हो ! 


भाद्ये कपिसंयोगी एतदक्षत्वादित्यादावेवाव्यात्ति। कपिसंयोगा- 
भावस्य हि प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नो वृक्षावृत्तिरपि कपि- 
संयोगो भव॒ति तदनपिकरणं च वृक्ष इति। 
भाषा-इनमें यदि प्रथमपक्ष कहो तो “ वृक्ष: ' कपिसंयोगवान्‌ एतंदवक्षयात्‌" 
इस स्थलमें अव्यातति होगी; क्योंकि यहां साध्यतावच्छेदक समवायसम्बन्धाबच्छिन्न 
प्रतिभोगितावच्छेदक धरम झपिसंयोगत्वमी लेसकते हैं; तद्धमांवच्छिन्न यात्किश्वित्‌ 
प्रतिधोगी शब्दसे भ्रतलर्धत्ति कपिसंयोगभी लेसकतेहें , ताहश भूतलवृत्ति कापस- 
थोगका अनधिकरण जो हेत्वघिकरण एलदवृक्ष तद्वृत््यमाव “ वृक्ष भूतलवृत्तिक- 
पिसंयोगो नास्ति ” इत्याकारक अभाव, एताहशाभावीय प्रतियोगितावच्छेदकदी 
कपिसंयोगतलरूप साध्यतावस्छेदक धम है; अनवच्छेदक साध्यतावच्छेदक धर्मके न 
होनेसे अव्यातिरूप दोष हुआ. इस दोषके निवारणार्थ यादे प्रतियोगितावच्छेदका- 
व्छित्न यावत्‌ प्रतियोगिके अनधिकरणकी विवक्षा करें तो यद्यपि “ वृक्ष: कापिसेयो- 
गवान्‌ एसदवृक्षत्वात्‌” इत्यादि स्थलूमें दोषपारण होसकताहै; क्योंकि प्रतियोगिताव- 
स्केदक कार्पसेयोगत्वावस्छिन्न यावत्‌ कापिंंयोगका अनभधिकरणीभूत देत्वधिकरण 
एतदूवृक्ष नहीं है किन्तु मतियोगितावच्छेदक घटत्वाद्यवच्छिन्न याव घटादिका अन- 
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घिकरण हेत्वघिकरण एतद्वृक्ष होसकता है. एवं अभावीय प्रतियोगितावच्छेदक 
घटत्वादे धर्म होंगे, अनवच्छेदक साध्यतावच्छेदक कपिसंयोगत्व धम्म होगा, 
ऐसे अव्यातिरुप दोष नहीं है. 

द्वितीये तु प्रतियोगिव्यघिकरणाभावाप्रसिद्धिः। स्वेस्थेवाभा- 

वस्यपू्वेक्षणवृत्ति त्वविशिष्टस्वाभावात्मकप्रतियोगिसामाना- 

पघिकरणत्वात्‌ । 

भाषा-तथापि द्वितीयपक्षमं कहे प्रतियोगितावच्छेदकार्वाच्छिन्न यावत्‌ प्रतियोगिके 

अनधिकरणकी विवक्षा करनेसे “वढ्िमान्‌ धूमात्‌” इत्यादि सद्वेतुमाञ्में लकक्षणका अस- 
म्भव है क्योंकि यहां पूर्वोक्त रीतिसे छक्षणघटक घटाद्यमाव होसकता है; परन्तु वहभी 
प्रतियोगितावच्छेदकार्वाच्छन्न यावत्‌ अ्रतियोगिके अनषिकरणमें नहीं रहसकता किन्तु 
स्वाभावात्मक मतियोगिके समानाधिकरणहीमें रहताहै. तात्पये यह कि-द्वेत्वविक- 
रण पवेतमें घटामाव और पृर्वेक्षणवृत्तिलाविशेष्ट घटामावाभावाभाव ये दोनों एक 
रूप हैं. उस एकरुप/पन्न अभावके प्रतियोगि दो हुए; एक घट ओर दूसरा घटामा- 
वाभाव. वह यद्यापि घटात्मक म्रतियोगिके साथ समानाधिकरण नहीं है तथापि 
स्वाभावात्मक प्रतियोगिके साथ एकाधिकरणवृत्ति है. यहां यह भाव है कि- जिस 
अधिकरणमें घटाभाव रहेगा उसी अधिकरणमें घटामावका अभाव नहीं रहसकता; 
क्योंकि “अभावविरद्ात्मत्वं बस्तुनः प्रतियोगिता” इस आधचायके वचनानुरोधसे 
घदाभावका अभाव घटस्वरूप होताह. एवं प्रतियोगि तथा उसका अभाष दोनों एका- 
घिकरणमें नहीं रहसकते- इसलिये घटामावमें < पूर्वक्षणवृत्तिवविशिष्ट ” यह विशेषण 
दिया, एवं घठामावके अधिकरणमें यद्यापि घट नहीं रहता तयापि प्र्वक्षणवृत्तिक्तावि. 
शिष्ट घटाभावका अभाव उत्तरक्षणावच्छेदेन रहछ्धकताहै.एवं पृ्वक्षणवृत्तित्वविशिष्ट 
घटाभावके अभावका अभाव प्वेक्षणवृत्तित्वविशिष्ट घटाभावस्वरूप होगा और 
विशिष्ट वस्तुका शुद्धसे भेद नहीं होता. इस न्यायस्रे विशिष्टधटटाभाव शुद्धघटाभाष 
स्वरूप हुआ; उस अभावके प्रतियोगि घट तथा स्वाभाव ये दो हुए. एवं यद्यपि 
उसको घटात्मक म्रतियोगिके साथ समानापषिकरण नहीं है, तथापि प्रतियोगिता- 
वच्छेदकावच्छिन्न य|वत्‌ प्रतियोगिअन्तर्गंत स्वाभावात्मक प्रतियोगिके साथ घदामा- 
320 23 होसकताहे. एवं रीतिसे प्रतियोगिव्यधिकरणाभावकी अप्र- 
सिद्धी है. 


नच वन्हिमान्‌ धूमादित्यादो घट।भावादेः पूववेक्षणवृत्तिलाबिशि- 
एस्वाभावात्मकप्रेतियोग्यधिकरणत्व॑ यथपि पवेतादेस्तथापि 
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साध्यतावच्छेदकसम्बन्धेन तत्पातियोग्यनपिकरणत्वमस्त्येवेति 
कथ॑ प्रतियोगिव्यधिकरणाभावाप्रसिद्धिरिति वाच्यम्‌। पटाभावे 
यो वन्ह्यभावस्तस्य वटाभावात्मकतया घटाभावस्य वन्दिरापि 
प्रतियोगी तदधिकरणं च पवेतादिरित्येष॑ क्रमेण प्रतियोगि 
व्यधिकरणस्याप्रसिद्धत्वात्‌ । 


सिद्धान्ती-“वन्दिमान्‌ पूमात्‌”” इत्यादि स्थलमें घटाभावादिफो पूर्वोक्त रीतिसे 
यद्यापि पवक्षणवृत्तित्वविशिष्टस्थाभावात्मक प्रतियोगिके साथ पर्षतादिमें समानाधि- 
करण है तथापि “ ज्ञानवान्‌ द्रव्यवात ” इत्यादे स्थलमें अतिव्याप्ति वारणार्थ 
साध्यतावच्छेदक सम्बन्वसे प्रतियोग्यनघिकरणत्व विवक्षित है, प्रकृतमें साध्यतावच्छे- 
दक सम्बन्ध संयोग है. एवं संयोगसम्बन्धसे घटका तथा स्वाभावात्मक मतियोगिका 
अनधिकरण देत्वाधिकरण है इसलिये प्रतियोगि व्यधिकरणाभावामसिद्धि निबन्धन 
दोष नहीं, वादी-यही दोष प्रकारान्तरसेभी होसकता है. जेसे-हेत्वघिकरण पवतमें 
जो घटाभाव उस घदाभावात्मकाधिकरणमें लिया वन्हामाव वह वह़्िका अभाव 
घटाभावस्वरूप हुआ; क्योंकि अभावाधिकरणमें रहनेवाले अभावकी 5<िद्वान छोग 
अधिकरणस्वरुपही मानते हें.एवं उस अभावका प्रातियोगी वह्मि तथा घट दोनों होंगे; 
उनमें वह्िझूप प्रतियोगिके आधिकरण पवतादिमें वह अभावप्रतियोगिव्यधिकरण नहीं 
है, एवं मतियोगि व्यविकरणाभावाप्रश्तिद्धि पुनरषि तादवस्थ्य है. 


यदि च घटाभावादो वन्द्यभावादिभिन्न इत्युच्यते, तथापि थूमा- 
भाववान्‌ वन्ह्यभावादित्यादावव्यात्तिः । तत्र साध्यतावच्छेकस- 
म्बन्धः स्वरूपसम्पन्धस्तेन च सम्बन्धेन सर्वेस्येवाभावस्य पूर्वे- 
क्षणवृत्तित्वविशिष्टस्वाभावात्मकप्रतियोग्यधिकरणत्व॑ हेत्वपि- 
करणस्थेति । 
सिद्धांती-हम छोग अभावाधिकरणक अभावको अधिकरणस्वरूप नहीं मानते; 
इसलिये घटाभावमें रहनेवाला वन्हामाव घाटाभावात्मक कभी नहीं होसकता; किन्तु 


पृथक होनेंसे स्वप्रतियोग्यधिकरणसे मिन्नाधिकरणमेंही नियमसे रहेगा. एवं प्रति- 
योगि व्याधिकरणाभावकी अप्रसिद्धि नहीं है. वादी-आपके ऐसे कथनते यद्यपि 
“बह्विमान्‌ पूमात!इत्यादि स्थलमें प्रतियोगिव्यघिकरणाभावाप्रसिद्धिनिबन्धन अस- 


म्मवरूप दोष नहीं है तथा।पे “हृदों धूमाभाववान्‌ पन्ह्मामावात” इत्यादि स्थढमें 


प्रिच्छेदः १ ] भाषाटीकासमैता. श्श्५्‌- 


अव्यात्िकप दोष अवश्य है,क्योंकि यहां साध्यतावच्छेदक सम्बन्धस्वरूपदे भोर स्व- 
रुपसम्बन्धसे वस्तु नाजका अभाव पूर्वक्षणवृत्तिलाविशिष्ट स्वाभात्मक प्रतियोगिके साथ 
हेलपिकरणहदादिकोंमें एकाधिक रणमें वृत्तिदे एवं अभावसाध्यक स्थलमें मतियोगिव्यपि 
करणअभावाप्रसिद्धहोनेसे अव्यात्तिरुप दोषनियतहै.एतददोषपरिदारा्थयादे यत्किज्ित्‌ 
जो प्रतियोगितावच्छेदक धर्म तदवच्छिन्न यावव प्रतियोगिका अनधिकरण' इस तृतीय- 
पक्षका आश्रयण करो तो यद्यपि “हदो धूंमामाववान वन्ह्भावात्‌” इत्यादि स्थलमें दोष 
नहीं है क्‍योंकि यहां यत॒किश्वित्‌ प्रतियोगितावच्छेदक धर्मसे घटल्वादि धर्मोका ग्रहण 
होसकता है. तदवच्छिन्न यावत प्रतियोगि घटादिही होंगे तदनधिकरण देत्वपिकरण 
जलहद तद्वृत्यमावीय मतियोगितावच्छेदक घटलादे धर्म अनवच्छेदकसाध्यताव- 
च्छेदक घृप्राभावत्व तदवच्छिन्नपूम्राभाव उसके साथ हृदात्मकाधिकरणमें वहय- 
भावरुप हेतुका समानाधिकरण है. एवं अव्याप्तिरूप दोष नहीं, 


तृतीये तु कपिसंयोगाभाववान्‌ आत्मत्वादित्यादावव्याप्तिः । 
तत्रात्मवृत्तिकपिसंयोगाभावाभावः कृपिसंयोगः,तस्य च ग्रुण- 
तवात्‌ तत्प्रतियोगितावच्छेदक॑ गुणसामान्याभावत्वमपि तदव- 
च्छिन्नानघिकरणत्वं हेत्वधिकरणस्यात्मन इति | 


भाषा-तथापि यारकिजित्‌ मतियोगितावच्छेदक धर्के ग्रहण करनेसे “ आत्मा 
कपिसंयोगाभाववान्‌ आत्मत्वात्‌ ” इस स्थलमें भव्याप्तिदप दोष होगा. यद्यपि यहाँ 
घटाभावीय यत्किश्वित्‌ प्रतियोगिताके अवच्छेदक घटत्वघधमाोवच्छिन्नका अनधिकरण 
हेलवधिकरण आत्मा होसकताहै; इसलिये प्रतियेगि व्यधिकरणाभावकी अप्रसिद्धिनि- 
बन्धन अव्याप्िरुप दोष नहीं है तथापि यर्किखित्‌ प्रतियोगितावच्छेदक धम्मसे 
साध्यतावच्छेदक धर्मका व्यापकीभूत धमंभी छेसकते हैं. इस तात्पयंसे अव्यात्ति है, 
उसका प्रकार यह है कि-हेल्वधिकरण आत्मवृत्ति जो कपिसंयोगाभावाभाव वह कपि- 
संयोग स्वरूप हुआ ओर संयोगकी गणना दशसंख्यादि सामान्यगुणोंमें है.एवं साध्या- 
भावरुप कपिसंयोग गुणसामान्यस्वरूपभी हुआ. उसकी प्रतियोगिता जेसे कपिसंयो“ 
गाभावमें है बेसे गुणसाम्तान्याभावमेंमी रही,एवं अभावीय प्रतियोगिताका अवच्छेदक 
धम्मे कपिसंयोगाभावत्वका व्यापकीभृत गुणसामान्याभावत्वमी होसकताहै; क्‍योंकि 
देलधिकरण आत्मामें “ सामान्यगुणों नारित ? इत्याकारक अभाव नहीं पासकते 
किन्तु गुणसामान्याभावाभाव पाछकतेंहें. उसकी प्रतियोगिता गुणसामान्याभाषमें रहेगी, 
प्रतियोगितावच्छेदक घम गुणसामान्याभावत्व होगा, उसीको यत्किजित्‌ प्तियोमिता- 
वच्छेदक भत्ते ग्रहण करें तो तदवच्छिन्न गुणसामान्याभाव होगा- उस गुणसामान्या- 
१२ 


१४६ न्यायसिद्धान्तमुक्तावलौ- [ अनुमान 


“भाषका अनषिकरणदेतवधिकरण आत्मा है;एवं अव्यात्ति हुई.तात्पय्य यह कि-कपि- 
संयोगकों सामान्यगरुण अन्तःपाति होनेसे कपिसंयोगामावमें कपिरुंयोगाभावत्त ओर 
गुणसामान्याभावत ये दो धर्म रहत्तहें. हम यत्किशित्‌ प्रतियोगितावच्छेदक धर्मसे 
गुणसामान्याभावत्वरूप धमंहीका ग्रहण करेंगे तदवच्छिन्नगुणसामान्याभावका अन- 
घिकरण हेलघिकरण आत्मा होगा. भाव यह कि-यद्यापि कपिसंयोगाभावत्वैन कपि- 
संयोगामावाभाव हेलाथैकरण भात्मामें नहीं पासकते तथापि गुणसामान्याभावत्वेन 
कपिसंयोगाभाव।भाव पासकतेहें. इस रीतिसे ग्ुणसामान्याभावत्वेन कपिसंयोगाभाव- 
का अनाधिकरण हेलघिकरण आत्मा हुआ अर्थात्‌ यतकिथित्‌ धर्म पुरस्कारेण गहीत 
जो साध्य उसका अभाव हेलाधिकरणमें पानेसे अव्याप्तिकृप दोष हुआ. 


मेवम्‌ । याहशप्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नानधिकरणत्वं हेतु 
मतस्ताहशझप्रतियोगितानवच्छेदकत्वस्य विवक्षितत्वात्‌ । १४ । 


समाधान-याहशोमतियोगिताके अवच्छेदकावच्छिन्नका अनधिकरण हेत्वचिकरण 
होय ताहशी प्रतियोगिताका अनवच्छेदक साध्यतावच्छेदक धर्म विवक्षित हे.प्रकृतमें 
+ कपिसंयोगाभाववान्‌ आत्मत्वात्‌ ” यहां * यादशी प्रतियोगिता ' झन्दस गुणसा- 
मान्यामावत्वावस्छिन्न गुणसामान्याभावनिष्ठ प्रतियोगिताहीका ग्रहण करना योग्य 
है. एवं गणसामास्याभार्वानष्ठ प्रतियोगिताका अनवच्छेदक साध्यतावच्छेदक धर्म 
कपिछंयोगाभावत्र होसकता है. इसलिये अव्यात्ति नहीं है. एवं यहां लक्षणका स्वरूप 
ऐसा हुआ कि-( साध्यतावच्छेदकसम्धन्धावच्छिन्न याहश प्रतियोगितावच्छेदका- 
वच्छिन्न मतियोग्यनपिकरणं यत्‌ हेतुतावच्छेदकसम्धन्धावाच्छिन्नहेतु तावच्छेदकावच्छि- 
न्नदेत्वाषेकरणं तदवृत्त्यमावीयताहशप्रत्रियोगितानवच्छेदक॑यत्‌ साध्यतावच्छेदक्क 
तदवच्छिन्नसाध्यसामानाधिकर ण्य व्यात्तिः-हइति ) इस छक्षणका प्रकृतमें संगत 
करनेका प्रकार यह है कि। साध्यतावच्छेदकीमृतस्थरुप सम्बन्धावाब्छन्ना गुणसा- 
प्रान्याभावाभावीया जो गुणसामान्याभावत्वावच्छि्रागुणसामाम्याभावानिष्ठा प्रतियोगिता 
उस मतियोगिताकावच्छेदकीभूत जो गुणसामान्याभ|वत्वरूप धमे तदवच्छिन्न जो गुण 
सप्नान्याभाव उस गुणसामान्याभावका अनाधिकरण जो हेतुतावच्छेदकीभृत समवायस- 
म्बन्धावच्छिन्न आत्मत्वत्वावच्छिन्न आत्मत्वाधिकरणं आत्मा उसमे दरनेवाले अभाषसे 
निरूषित जो गुणस्वामान्याभावलावच्छिन्त गुणसामान्याभावनिष्ठ अ्तियोगिता ताहश 
प्रतियोगिताका अनवच्छेदक जे साध्यतावच्छेदक धर्म कपिसयोगाभावत्व तदवब्छिन्न 
कपिसंयोगभावके साथ आत्मत्वरुप हेतुका आत्मकूपएकाधिकरणमें सामानाधिकरण्य 
हैं, एवं लक्षण संगत हुआ १४। 


परिच्छेदः २] भाषाटीकासमेता, १४७ 


ननु काले घटवान्‌ कालपरिमाणादित्यत्र प्रतियोगिव्यधिकरणा- 
भावाप्रसिद्धिः, हेत्वधिकरणस्थ महाकालस्य जगदाधारतया 
सर्वेषामभावानां साध्यतावच्छेदकसम्बन्धेन कालिकविशेषण- 
तया प्रतियोग्यधिकरणपृत्तित्वात्‌ । अन्न केचित्‌। महाकालभे- 
दविशिष्टधटाभावस्तत्र प्रतियोगिव्यधिकरणो महाकालस्य 
घटाधारत्वेषपि महाकालभेदविशिष्टषटानाधारत्वात्‌, महाकाले 
महाकालभेदाभ[वात्‌ । १५ | 
शाका-इस पूर्वोक्त समग्र लक्षणकी “कालों घटवान्‌ कालपरिमाणात्‌''इस स्पष में 
भव्यात्ति है, क्योंकि यहां कालिकसम्बन्धसे घट साध्य है:ओर समवायेन फाहुपरि- 
माण हेतु है; हेलघिकरणीभूत महाकार कालिकविशेषणतासम्बन्धसे जगत्‌ माश्रका 
आश्रय है.एवं साध्यतावच्छेदक कालिकरुम्बन्धते यावदवस्तुका अमाव स््रप्रतियोगिके 
अधिकरण महाकाहमें रहताहै.इस रीतिसे यहां प्रतियोगे व्यधिकरणाभावही अश्तिद्ध 
नहीं होखकता. समाधान-यहां कईएक विद्वान एसे कहतेहें कि-हेत्वघिकरण म हा- 
कालमें अभावीय कालिकविशेषणतापटित सामानाधिकरण्य सम्बन्धप्न महाकालमेद- 
विशेष्ट घटका अभाव लेसकतेंह, वद्दी अभाव प्रतियोगि व्यधिकरणभी दोतकताई, 
क्योंकि यद्यपि महाकाठ घटका आधार है तथापि महाकाल भेद॒विशिष्ठट घटका 
आधार नहीं दोसकता; क्योंकि अभावीय विशेषणतासम्बन्धसे मह।कालमें महाकालभे- 
दुका अभाव हे,भाव यह कि-विशिष्टधिकरणता वहांही मानी जातीहै;जहां सामानावै- 
करण्य घटकीभूत विशेषण विशेष्यके सम्बन्धेसि विशेषण विशेष्ष उभपका सत्तढाम 
होवे एवं अमावीयविशेषणता सम्बन्धसे महाकालभेदके मदह।कालमें न रहनेसे 
मदाकालमेदावाशेष्ट घटमी * विशेषणाभावत्रयुक्त विशेष्टामाव होनेप्ते * नहीं 
रहसकता-इति १५। 
वस्तुतस्तु प्रतियोगितावच्छे दकसम्बन्धेन प्रतियोग्यनपिकरणी- 
भूतहेत्वघिकरणवृ त्त्यभावप्रतियोगितासाम।न्ये. यत्सम्बन्धाव- 
च्छिन्नलयद्धमावच्छिन्नतोभयाभावस्तेन सम्बन्धेन तद्धर्मा- 
वच्छिन्नस्य तद्वेतुव्यापकत्व बोध्यम्‌। व्यापकसामानाधिकरण्य॑ 
चबव्यातः। 


१४४ सायसिद्धान्तमुक्तावडी- [ अनुमान- 


आषा-लोर वस्तुतः सिद्धांत तो यह है कि/यहां लक्षणका स्वरूप ऐसा कहना 
उचित है कि-प्रतियोगितावच्छेदक सम्बन्धले प्रतियागीका अनधिकरणीभूत णो 
हेलवधिकरण उस देत्वधिकरणवृत्ति जे! अभाव उस अभावकी जो प्रतियोगिता उस प्रति- 
योगिता ठामान्यमें यत्‌ सम्बन्धावच्छिन्नव तथा यतृधमावच्छिन्नतत उभयका 
अभाव है, तिस सम्बन्धसे तत्‌धम्मावस्छिन्नकी तिस्त हेतुके साथ व्यापकता जाननी 
चाहिये, ताहश व्यापकके साथ हेतुका सामानापिकाण्यही व्याति है. 


यत्सम्बन्धः साध्यतावच्छेदकः सम्बन्धः, यद्धमेः साध्यतावच्छे- 
दको धर्मः। तत्र यदि यद्धर्मावच्छिन्नत्वाभावमाज्रमनच्यते तदा 
समवायेन यो वन्ह्मभावस्तस्य प्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्धः 
समवायस्तेन प्रतियोग्यनघिकरणपवेतादिवृत्तिः स एव, तत्प्रति- 
योगितावच्छेदक च वद्नित्वमित्यव्याप्तिः स्थात्‌। यदि च यत्स- 
म्बन्धावच्छिन्नत्वाभावमाजमुच्यते तदा ताइशस्य संयोगेन पटा- 
भावस्य प्रातियोगितायां सयोगसम्वन्धाव।च्छन्नत्वसत्त्वादव्याप्ें: 
स्यादत उभयमुपात्तम । 
भाषा-यहां लक्षणमें यत्सम्बन्धप्ते साध्यतावच्छेदक सम्बन्धका ग्रहण है ओर 
यतधम्मेसे साध्यतावच्छेदक धम्मका ग्रहण है. इन दोनोंमिं किसी एकका निंवश 
न करनेसे अव्यातति होगी अथांत्‌ यदि साध्यतावच्छेदक सम्बन्धका ग्रहण न करें 
किन्तु * प्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्बेन प्रतियोग्यनधिकरणीभृतदेखधिकरणवृत्त्य 
भावप्रतियोगितासाम्ान्ये यद्धम्मावच्छिन्नवाभावः तद्धमांवच्छिन्नरय तद्धेतुखामा- 
नाधिकरण्यं व्याप्त” एतावनमात्र लक्षण करें तो 'वहिमान धूमात्‌” इस स्थलमें 
अव्यात्ति होगी; क्योंकि हेत्वधिकरण पवतमें “संयोगेन वद्विसत्वेपि समवायेन वाहि- 
नोस्ति”” इत्याकारक अभाव पासकतहें; एताहशामावीय प्रतियोगित[समवायेन वरह्वि- 
निष्ठा हुए ओर प्रतियोगिता सामान्यका अथ हैं. यावत्‌ प्रातियोगितामें अथात्‌ हेत्व- 
घिकरणपमें जिस २ सम्बन्धप॑ जिस २ धम्मंस जो २ अभाव पासकें उच्च ३२ 
अमावकी प्रतियोगिताम उमयाभाव विवक्षित है. एवं समवायेन वह्निनिष्ठा प्रतियोगि- 
ताभी यावत्‌ अन्तगत है, परन्तु इस प्रतियोगितामें यद्धम[वच्छिन्नत्वाभाव नहीं है, 
किन्तु “यद्धमं ! पदसे ग्राह्म साध्यतावच्छेदक वह्वित्वरूप धर्म विद्यप्रान है एवं 
अब्याति हुईं. इसके वारणाथ यत्‌ सम्बन्धकामी निवेश किया. यत्‌ 
सम्भन्धसे साध्यतावच्छेदक सम्बन्धका ग्रहण है. एवं ल्व्याति नहीं हे. 


परिच्छेदः २ भाषाटीकासमेता, १्ए९ 


क्योंकि समवायेन वन्ह्ममावीय प्रतियोगितामें यद्यापि साध्यतावच्छेदक घर्मका 
अभाव नहीं है तथापि साध्यतावच्छेदक संयोगसम्बन्धता अभाव है. एवं 
४ एक्सखेपि द्वयं नास्ति ” इस प्रतीतिके बलसे उभयाभाव पासकत्रहैं; याते दोष 
नहीं है.एवं अभावीय मतियोगितामें यदि साध्यतावच्छेदक धर्मका निवेश न करें 
किन्तु “ प्रतियोगितावच्छेदकरुम्बन्धेन प्रतियोग्यनधिकरणीभूतहेत्वधिकरणवृत्त्य- 
भावप्रतियोगितासामान्ये यत्सुम्बन्धावच्छिन्नतववाभावः तेन सम्बन्धेन तद्धेतो। सामा- 
नाधिकरण्यं व्यत्ति; ” एतावनमात्र ढक्षण करें तो “ वहिमान्‌ धूमात्‌ ” इसी स्थरू- 
में फिर अव्यात्ति होगी; क्योंकि यहां दत्नघिकरणवरत्तिसंयोगेन घटाभावीप घटनिष्ठ 
प्रतियोगितामें यवसम्पन्धावच्छिन्नत्वाभाव नहींहे. किन्तु साध्यतावच्छेदक संयोगस- 
म्बन्धावच्छिन्नत्वही है. एवं लक्षण अव्याप्त हुआ परन्तु यदि पूर्वोक्त सम्बन्ध तथा धर्म 
उभयका निवेश करें तो दोष नहींदै; क्योंकि घटाभावीय घटनिष्ठ प्रतियोगितामें यद्य- 
पि -साध्यतावच्छेदक सम्पन्धावस्ठिन्नत्व है तथापि साध्यतावच्छेदक वाहीस्व धर्माव- 
च्छिन्नत नहीं है. एवं “ एकसस्वेप ट्वयं नास्ति ” इस प्रंतीतिसे उभयाभाव पासक- 
तहें. प्रतियोगितामें उभयाभाव होनेसे पूर्वोक्त रीतिसे लक्षणसमन्वय होसकता है. 
इसलिये प्रकृत छक्षणमें यन्सम्बन्धावाच्छिन्नत्व यद्धर्मावस्छिन्नतव उभयका निंदेश 
अवश्य करना डचित है. 


इत्थं च काली घटवान्‌ कालपरिमाणादित्यादो संयोगसम्बन्धेन 
यो घटाभावस्तत्पृतियोगिनों पटस्यानधिकरणे महाकाले वतें- 
मानः स एवं सेयोंगेन घटाभावस्तस्य प्रतियोगमितायांकालिकस- 
म्नन्धावच्छिन्नत्वघटत्वावच्छिन्नत्वो भया भावस त्त्वान्नाव्याप्तिः १ ९ 


भाषा-एवं ४ काछो घटवान्‌ कालपरिमाणात्‌ ” इत्यादि स्थलमेंभी दोष नहीं; 
क्योंकि यहां संग्रोगेन घटाभावीय घटनिष्ठ प्रतियोगितामें यद्यापे साध्यतावच्छेक 
घटलधमांवाच्छिन्नत्व है तथापि साध्यतावच्छेदक काछिक विशेषणतासम्बन्धावच्छि- 
न्त्व नहीं है. एवं “ एक्सलेउपि द्वयं नास्ति ” इस मतीतिबलसे उभयामभावसंयोगे- 
न घटाभवीय घर्टनिष्ठ प्रतियोगितामें रहसकताह. एवं 'तेन कालिक विशेषणतारुम्ब- 
न्वेन तत्‌ घटलघमाव/च्छन्नस्य तत्‌ कालपरिमाणरूपहेताः सामानाधिकरण्यं व्यात्ति:” 
यह व्यातिका लक्षण निर्दोष संगत होसकतादह १६ | 


धूमभवान्‌ वह्ेः इत्यादावतिव्याप्तिवारणाय सामान्यपदमुपात्तम।१७। 
हकांका-हस लक्षणपमें ' प्रतियोगितामामान्ये! क्‍यों कहा १ किन्तु “यत्‌ 


१०५० न्यायसिद्धान्तमुक्तावलौ- [ अनुमान- 


किखित्‌ प्रतियोगितायां ” ऐसा कहा जाता तो उपस्थितिकृत छापव होता, 
समाधान-सामान्य' नाम यावत॒का है. उसकी जगह यादि “ यास्किखित्‌ ! का 
निवेश करें तो “ पवतो धूमवान्‌ वद्वेः” इस स्थलमें अतिव्याप्ति होगी; क्योंकि यहां 
* यत्किजित्‌ ? शब्दसे ग्राह्म घटानिष्ठ प्रतियोगितामें पूर्वोक्त रीतिसि उमयाभाव मिल- 
नेसे छक्षण संगत होसकता है और अलछक्षमें क्षण संगतहीका नाम अतिव्यात्ति है 
और यदि यावद्थंक 'सामान्य' पदका निवेश करें तो अतिव्यात्तिरूप दोष दूर होसक- 
ता है; क्योंकि यावदस्तगंत संयोगेन धूमत्वेन धूमाभावीय धूमनिष्ठ प्रतियोगिताका 
भी ग्रहण होसकता है, तात्पय यह कि-संयोगेन धूमाभाव हेत्वपिकरण लोहपिण्डमें 
पासकतेंहं परन्तु संयोगेन धूमनिष्ठप्रतियोगितामें उमयाभाव नहींहै किन्तु उभयही है 
इसलिये अतिव्याप्तिकप दोष नहीं है १७। 
नल प्रमेयवद्धिमान्‌ धूमादित्यादों प्रमेयव्नित्वावच्छिन्नत्वमप्र- 
सिद्धम । गुरुपमेस्थानवच्छेदकत्वादिति चेत्‌ । न। कम्बुग्रीवा- 
दिमान्नास्तीति प्रतीत्या कम्बुग्रीवादिमत्त्वावच्छिन्नप्रतियो- 
गिताविषयीकरणेन गुरुधम्मेस्याप्यवच्छेदकत्वस्वीकारादिति 


संक्षेप ॥ १८॥ ६९॥ 

शांका-पूवोक्त सम्रस्त छक्षणोंकी “पर्वतः प्रमेयवन्हिमान्‌ धूमात्‌ ” इस स्थहूमें 
अव्यात्ति होगी; क्योंकि यहां साध्यतावच्छेक धर्म प्रमेय वन्दित्वदी मानना होगा, सो 
वह अवच्छेदक हो! नहीं सकता. भाव यह कि- प्राचीन विद्वानोंका यह संकेत है कि- 
४ सम्भवति रघुधमें गुरौ तदभावात-अरथात्‌ यादे समनियत छृथुधर्म अवच्छेद- 
क मिलसकें तो गुरुघममें अवच्छेदकता माननी उचित नहीं” प्रकृतमें प्रमेयवीन्हत्वके 
समनियत तथा लघुवान्दत्वरुप धर्म है, वही अवच्छेदक होना चाहिये; परन्तु वह 
साध्यतावच्छेदक धर्म नहीं. साध्यतावच्छेदक धर्म प्रमेयवान्हत्वरृप है परन्तु वह गुरु- 
धम्र होनेसे अवच्छेदक नहीं होसकता ओर साध्यतावच्छेदक धममका निवेश्ञ पूर्वोक्त 
सभी लक्षणोंमें है एवं अवच्छेदक अप्रस्तिद्वि निन्बधन अव्यात्तिकृप दोष होगा, 
समाधान-पदार्थोकी सिद्धि प्रतीते अनुरोधसे होतीदे किन्तु स्पमन्तव्य मात्रसे 
भही होसकती “अन्न कम्बुग्रीवादिमान्‌ नास्ति' इस प्रतीतिसे कम्ब॒ग्रीवादिमस्वाव्छिन्न 
प्रतियोगिताक अभाव प्रतीत होताह ओर अभावीय प्रततियोगिताभी कम्बुग्रीवादिमरवा- 
वच्दछिन्नाही प्रतीतहोतीहे. इसलिये प्रतीत्यनुरोधसे गुरु धम॑मेभी अवच्छेदकता अंगीकार 
करनी उचित है-इति । यह संक्षेपले व्याप्तिकक्षणका निरूपण किया है १५८ ॥६९॥ 


पक्षवृत्तित्वमित्यत्र पक्षत्व॑ कि तदाद, सिषाधयिषयेत्यादि- 


पफरिच्केदः २ आवाटीकासमैंता, १५१ 


भाषा-पीछे “व्याप्यस्य पक्षवृत्तित्पी परामश उच्यते” इस परामशंके लक्ष- 
जर्मे * पक्षवृत्तित ' यह कहा उसमें पक्षत्व क्या हे इसी वार्ताकों 'सिषाधयिषा ! 
इत्यादि न्यसे मूलकार कहतेंहें- 


सिषाधयिषया शून्या सिद्धियंत्र न विद्यते ॥ 
स पक्षस्तत्र इत्तितनज्ञानादनुमितिरभवेत्‌ ॥ ७० ॥ 


भाषा-साध्यके सिद्ध करनेकी इच्छाका नाम 'सिषाधयिषा ? है, उस सिषाधायैे- 
पासे शून्य जो सिद्धि अर्थात्‌ सिषाधयिषाविरदविशिष्ट मत्यक्षास्मक ज्ञान जहां नहीं 
है वह पक्ष! है; उसमें हेतुकी वृत्तितांक ज्ञानस अनुमिति होतीहै ॥ ७० ॥ 
सिषाधयिषाविरहविशिष्टयाः सिद्देरभावः पक्षता, तद्घान्‌ पक्ष 
इत्यथेः। सिषाधयिषामात्र न पक्षता, विनापि सिषाधयिषां घन- 
गर्नितेन मेघालमानात्‌। अत एवं साध्यसंदिहोडपि न पक्षता, 
विनापि संदेह तदलुमानात्‌ । 
भाषा-सिषाधयिषाविरहविशिष्ट जो सिद्धि, उस सिद्धिका अभाव पक्षता' है; उस 
पक्षतारुप धर्मवालेका नाम 'पक्ष' है“गगन मेघवत्‌ गजनात! इत्यादि स्थोंमें सिषा- 
धयिषासे विनाभी पुरुषांकी अनुमितति होतीहे. इसलिये साध्य सिद्ध करनेकी 
इच्छा मात्रका नाम 'पक्षता” नहीं कह सकते. इसीलिये “साध्यसन्देहः पक्षता” इत्या- 
कारक प्राचीनोंका लक्षणभी सम्यक्‌ नहीं हे, क्योंकि विनापि मेघरूप साध्यके सन्दे- 
हसे गजेनेसे गगनाधिकरणमें मेघकी अनुमिति होतींहै, 


सिद्धो सत्यामपि सिषाधयिषासत्ते5लुमितिभंवत्येव/अतः सिषा- 
धयिषाविरहविशिष्टत्वं सिद्धो विशेषणम्‌ । 
भाषा- सिद्धि! नाम इन्द्रियसन्निकर्षजन्य ज्ञानका है. उसके होत सन्तेपि अर्थात्‌ 
पवतादि पक्षोमें 'पवंतो वन्हिमान! इस्याकारक चाक्षुप शान हुएमी “परवते वन्हिविष- 
यकानुमितिमें स्यात्‌” इत्याकारक इच्छा होनेसे अनुमिति होतींदे. इसलिये 'सिषा- 
धयिषाविरदविशिष्टल' सिद्धिमें विशेषण दिया है, भाव यह कि-यय्मपि प्रत्यक्षाममक 
ज्ञान अनुमितिज्ञानका प्रतिबन्धक है, इसलिये सिंद्धि होत संते अनुमितिन्नानका 
होना सम्भव नहीं तथापि सिषाधयिषाको विद्वानोंने उत्तेजक माना है. अ्तिबन्धक 
होतेभी सामग्रीकी सहकारतासे का्यंजनकका नाम उत्तेजक है, एवं सिषाधयिषाकूप 
उत्तमकके बरसे सिद्धरूप मतिबन्धकके सरवकाहमेंभी अनुमितिरूप कार्य होबाहे, 


१०२ स्यायसिद्धास्तमुक्तावलौ- [ अनुमाग- 


इससे यह सिद्धान्त हुआ कि-सिषाधयिषाविरहविशेष्ट जो केवकछ सिद्धि वह अनुमि- 
तिके प्रति प्रतिबन्धक है. उसीका अभाव जहां तहां पक्षता है. परकृतमें जहां सिद्धि 
और सिषाधयिषा दोनों हैं वहांभी सिषाधायेषाविरदविशेष्ट जो देशान्तरीय काछा- 
न्तरीय सिद्धि उसका अभाव वहां विद्यमान है. इसलिये पक्षताकी क्षति नहीं है, 
ऐसे स्थलमें विशेषणाभावप्रयुक्त विशिष्टाभाव जानना चारहये; क्योंकि 'सिषाधयि- 
पाविरह' विशोषण है ओर 'सिद्धि! विशेष्य है, जहां सिषाधायेषाका विरह नहीं किन्तु 
सिषाधमिषा विद्यमान है वहां सिषाधयिषाविरहरूप विशेषणके न होनेस तदूविशिष्त 
सिद्धिका अमावभी कहसकतेहें याते सिद्धि सिषपाधयिषाउभय सत्त्वस्थर में पक्ष तानिदों पद. 
तथाच यत्र सिद्धिनास्ति तत्र सिषाधयिषायां सत्यामसत्यामापि 
पक्षता। यत्र च सिषाधयिषाइस्ति तत्र सिद्धों सत्यामसत्यामापि 
पक्षता । यत्र च सिद्धिरास्ति सिपाधयिषा च नास्ति तब न 
पक्षता, सिषाधयिषाविरहविशिष्टसिद्धेः सत्तवात्‌ । 
भाषा-( तथाच ) एवं निस स्थलमें ( सिद्धि ) प्रत्यक्षज्ञान नहीं हे वहां सिषा- 
धथिषा होय तो उभयाभावप्रयुक्त विशिष्टाभाव जानना चाहिये अथोत्‌ सिषाधाये- 
बाके होनेस सिषाधयिषाविरहरूप विशेषणभी नहीं है ओर सिद्धिके न होनेसे सिद्धि- 
रुप विशेष्यभी नहीं है. इसलिये विशेषणविशेष्य उभयके अभावसे विशिष्टका अभाव 
कहना उचित है. ऐसे स्थलमेंभी पक्षता निर्दाष है. एवं जहां सिद्धि सिषाधायेषा- 
दोनों नहीं हैं वहां विशेष्याभावग्रयुक्त विशिष्टाभाव जानना चाहिये अथोत्‌ तिषाधयि- 
घाके न होनेसे सिषाधयिषाविरहरूप विशेषण तो है परन्तु सिद्धिकूप विशेष्यके न 
होनेसे विशेष्याभावश्रयुक्त विशेष्ठाभाव कह सकतेंहें; ऐस स्थलमेंभी पक्षता निर्दष 
है. एवं जहां सिषाधयिषा विद्यमान है वहां प्रिद्धि होय तो पूववत्‌ विशेषणाभावस्रयुक्त 
विशिष्टाभावसे पक्षता जाननी चाहिये ओर सिद्धिं न होय तो पूववत्‌ उमभयाभावस्रयुक्त 
विशिष्टाभावसे पश्षता जाननी चाहिये; परन्तु जिस स्थरूमें केवल ( सिद्धि ) पत्यक्षा- 
त्मक ज्ञानही है, किन्तु अनुमित्सारूप उत्तेजक नहीं है,वहां पक्षता नहीं है क्‍योंकि 
सिषाधयिषाविरह्विशिष्ट ( सिद्धेः ) प्रत्यक्षात्मक ज्ञानको वहां अनुभिति तत्सामग्रीके 
प्रति अ्रतिबन्धकता है हर्सासे यह सिद्ध हुआ कि अनुमित्साविरदृविशेष्ट ( सिद्धि! ) 
प्रत्यक्षात्मक ज्ञान अनुमितिज्ञानका सवेया प्रतिबन्धक है.ऐसे स्थल में पक्षता नहीं है, 


ननु यत्र परामझोनन्तरं सिद्धिस्ततः सिषाधयिषा,तत्र सिषाधयि- 
पाकाले परामश॑नाशाजन्नानुमितिःयत्र सिद्धिपरामझंसिपाधयिषाः 


परिच्छेद: २ ] भाषाटीकासमेता: १५३ 


करमेणभवन्ति तत्रसिषाधयिषाकाले सिद्धेनोशात्‌ प्रतिबन्धकाभा- 
वादिवानुनितिः यत्र सिपाधयिषासिद्धि परम शाःसन्ति तत्र पराम- 
शेकाले सिपाधयिषेव नास्ति,एवमन्यत्रापिसिद्धिकाले पराम शेका- 
ले वा न सिपाधयिषा,योग्यविभुविशेषग॒ुणानां योगपद्मयनिषेधात, 


तत कर्थ सिपाधयिषाविरहविशेएटत्व॑ सिद्धेविशेषणमिति चेत्‌।न 

शंका-सिद्धिमें पिषाधयिषाविर हविशिष्टता आपको एक कालावच्छे दे न एकात्मवृ- 
नित्व सम्बन्धप्ते विवक्षितहै परन्तु परामशरूप कारणके सत्तकालमें ओर सिद्धिरूप विरो- 
पके सरवकालमे यदि सिषाधयिषाका होना सम्भव होय तो सिषाधायिषाकी उत्तेजकता 
और तदविरहविशिष्ट सिद्धिकों प्रतिवन्वकता आप कहसके से विचारसे यह वाता बन 
नहीं सकती; क्योंकि जिस पुरुषको प्रथम क्षणमें परामशात्मक ज्ञान हुआ है उसके 
पीछे द्वितीय क्षणमें सिद्धचात्मक ज्ञान हुआ आर तृतीय क्षणमें सिषाधयिषा हुईं तो 
सिषाधयिषाकालमें अनुमिति कारणीभृत परामशांत्मक ज्ञानका क्षणिकलेन नाश होनेसे 
अनुभिति नहीं होगी'। ओर जिस आत्मामें प्रथम क्षणमें सिद्धय/त्मक ज्ञान हुआ है, 
द्वितीयक्षणमें परामश,स्मक ज्ञान हुआ है ओर ततीय क्षणमें सिषाधयिषा हुई है वहां 
सिषाधयिषाकाल में सिद्धयात्मक ज्ञान क्षाणिक होनेसे नाश होचका है, इसलिये प्राति- 
बन्वकके अभावसेद्दी अनुभितिज्ञान निबाध होगा २। ओर जिस आत्मामें प्रथमक्षभर्मे 
दिषाधपिषा हुई, द्वितीय क्षणमें सिद्धयात्मक ज्ञान हुआ, तृतीयक्षणमें परामश हुआ 
वहां परामशकालमें सिषाधयिषाही क्षणक होनेसे नाश होचुकी है; सिषाधमिषाके 
न होनेसे अनुमितिज्ञान नहीं होगा २। ( एवमन्यत्रापि ) ऐसे ओर स्थछोमेंभी जहां 
प्रथमक्षणमें परामशांत्मक ज्ञान हुआ है द्वितीयक्षणमें सिषाधयिषा हुई है तृतीयक्षणमें 
सिद्धयात्मक ज्ञान हुआ है-वहां अनुमितिकारणीभृत परामर्शात्मक ज्ञान नहीं है इसलिये 
कअनुमिति नहोगी ४ । एवं जहां मथमक्षणमें सिद्धिह द्वितीयक्षणमें लिषाधयिषा है तृतीय 
क्षणप्ें परामश है वहां तृतीयक्षणमें प्रतिबन्धकके अभावसेही अनुभिति होसकती हे०। 
एवं जिस आत्मापतें प्रथमक्षणमें सिषाधयिषा हुई है, द्वितीयक्षणमें परामर्श 
हुआ है, तृतीय क्षणमें सिद्धयात्मकज्ञान हुआ है वहां सिद्धिकालमें सिषाधयिषा 
ज्ञान नहीं ह इसलिये अवुमिति बहाँ होगी ६ | एवं प्रत्यक्षके योग्य विभके 
विशेषगुणोंकोी एककाला|वच्छेदेन अनुत्पन्न होनेसे सिद्धिकाहमें अथवा परामशकाहलमे 
सिषाययिषाका देना सम्भत्र नहींदें इसलिये सिषाधयिषाविरद्दवेशिष्टत्व सिद्धिमें विशे 
षण देना व्यय है किम्तु “प्रिद्धयभावः पक्षता” इतना मात्र कहनेसे निर्वाह हो तकताहै. 


यत्र वृद्धिव्याप्यघूमवान्‌ पर्वेतो वहद्विमानिति प्रत्यक्ष स्मरण वा, 


१५४ न्यायसिद्धान्तमुक्तावली- [ अनुमान- 


[न ॥ 


ततः सिषाधयिषा तत्र पक्षतासम्पत्तये सिषाधयिषाविरहविशिए- 
त्वविश्येषणस्यावश्यकत्वात्‌ । 
समाधान-जिप्त आत्मामें “ वह्विव्याप्यधूप्रव/न्‌ पवती वन्दिम/न! इत्य|कारक 

प्रत्यक्षत्मक अथवा स्मरणात्मक क्वान हुआ हो अर उसके पीछे द्वितीयक्षणमें 
पपवते वहयतुमितिर्मभ जायताम्‌ ” इत्याकारक इच्छा उत्पन्न होय तो ऐसे 
स्पलमें पक्षतासम्पत्तेके लिय सिषाध-येषाविशष्वविशेष्टतय सिद्धिमं विशेषण 
देना अवश्यक है. भाव यह कि-ऐश्व स्थलुमें सिषाधायेषाके प्र्वक्षणमें होने- 
वाला ज्ञान तिद्धिवेशिष्टपरामश।त्मक है. द्वितीयक्षण् सिषाधयिषारुप उत्ते- 
जकके होनेसे यही ज्ञान पराप्रशत्वन अनुमितिका कारण हों जाता है और 
सिषधाधयिषाके न होनेस यही ज्ञान सिद्धिरुपण प्रततिबन्धक होय जाताई एवं 
यदि सिद्धिमें सिधाधयिषाविरहवेशिष्टत्वरूप विदेषण न दिया जाय तो एसे स्थलमें 
पक्षतामी न बनसके; क्योंकि यहां केवल सद्धचयभाव तो नहीं है किंतु सिद्धबत्मक 
परामशेही बैठा है और जब विशेषण देते हं तो पक्षता बनसकती ह; क्योंकि यहां 
यद्याप केवल सिद्धयभाव नहीं हे तथा सिषाधथिषाविरहविशिष्ट जो सिद्धि उसका 
अभाव यहांपर है, इसलिये पक्षता निबाध है- 

9 8 हल शो ७ ता. पी लक आप 
अन्द बाध्यम | याद शयाद्शांसपाधायपास त्त | साद्धसत्त याहछ्ठ- 
ड्रकानुमितिस्तादशताहशसिपार्धयिषाविरहविशिष्ट सिद्ध भाव- 
स्तछिड्रकानमितों पक्षता। तेन सिद्धिपरामशेसत्त्वेषपि यत्कि- 
चिज्ज्ञानं जायतामितीच्छायामाप नानुमितिः । 

भाषा-यहां यहभी जानना उचित है कि-जेंसी २ सिषाधायषाके सत्त्वकालमें 
तथा सिद्धिके सस्‍्वकालमें यदहेतुक अनुमिति होती है वेसी ० सिषाधायिषाविर- 
इविशिष्ट सिद्धिका अभाव उसी प्रक्ृत हेतुक अनुभितिमें पक्षता है. (तेन)एवं “बहि- 
व्याप्यधूमवान्‌ पव॑तो वह्निमात”' इत्याकारक सिद्धचात्मक परामशसरवकालमेंभी 
“बरिंकबित ज्ञानं मे जायताम”' इत्याकारक इच्छाके होनेंत्त अनुमितिकी आपत्ति 
नहीं है; क्योंकि इस इच्छाको यर्किचित्‌ ज्ञान विषयक होनेसे प्रकृतानुमित्ति साम- 
ग्रीमें उत्तेजकता नहीं हे. 
वहिव्याप्यधूमवान्‌ परव॑तो वह्िमानितिप्रत्यक्षसत्त प्रत्यक्षादि 
भिन्न वहिज्ञानं जायतामितीच्छायां तु भवत्येव। एवं धूमपरा- 
श्‌ 2. 04० पक ये [00 श्् [७० 4 हा 
मशसत्त्वे आलाकेन वाह्िमनुमनुयामताच्छायाम[प नानु।मातः। 


परिच्छेद: २ ] भाषाटीकासमेता. १५९५ 


भाषा-ओर यदि “वह्विव्याप्यधूमवान पषतो वहिमान ” इत्याकारक प्रत्यक्षा- 
त्मक परामशसल्काहमें “प्रत्यक्षादिभिन्न॑ वहिज्ञानं में जायताम " इत्याकारक 
इच्छा उत्पन्न होय तो अनुमिति होय सकतीहे; क्योंकि यह इच्छा भत्यक्षादिभिन्न 
वहिअनुमितिज्ञानमें उत्तेजकरूपेण विद्यमान है. ( एवं ) प्रकृतानुगमर्मं यर्दहतुकका 
निवेश करनेते “वहिव्याप्यधूमवान्‌ पवतो विमान” इत्याकारक धूम परामशे- 
सस्‍्वकालमें “आलोकेन हेतुना अनुमितिर्त जायताम” इत्याकारक इच्छास्तेभी 
अनुमितिकी आपत्ति नहीं होसकती; क्योंकि यह इच्छा यददेतुक परामश है तददेतुक 
नहीं है इसलिये प्रक्ृतपराम३मे उत्तजकभी नहीं हे. 
[५०] ही हल / ० अधिशििजप | 4० 4 हक 
सपाधवायषावरहकाले यादशसा[द्धसत्त नानामांतस्तारशा 
० ते, («सम , पल हक 
तसिद्दावाशष्यव तत्तदनामातप्रातवान्धका वक्तव्या । 
भाषा-सिषाधयिषाक अमावकालमें जेसी सिद्धिके होत संते अनुमिति नहीं 
होती वह २ सिद्धि विशेषरुपसे उसउस अनुमितिमें प्रतिबन्‍्धक कहनी चाहिये अर्थात्‌ 
“पवेतो वह्विमान' इत्याकारक अनुमितिमें पवेतत्वावच्छि न्नविशेष्यतानिरूपित वहैित्वाव" 
च्छिन्न प्रकारताशालिनिश्वयत्वेन सिद्धयात्मक ज्ञानकाी मतिबन्धकता कहनी उबित है, 
शक. रः किन [ 0. शो 4 बसा 
तन पवतस्तजस्वी पापाणमया वाहमानात ज्ञानसत्तःप्यनु- 
हर कत. 
मितेन विरोधः। 
भाषा-इससे “पवेतः तेजस्वी ” अथवा “पाषाणमयों वन्हिमान्‌ ” इत््याकारक 
सिद्धयात्मक ज्ञान होनेसभी “पव॑तो वद्धिमान्‌ ” इत्याकारक अनुमितिज्ञान रुक 
नहीं सकता; क्योंकि यह नियम है कि-तद्विशेप्यक तत्मकारक अनुमितित्ञानके 
श्र हज /ः पे ८ न आप ० 
प्रति तद्विशिप्यक तत्पयकारक सिद्धयात्मक ज्ञानको मतिबन्धकता है, इतरको नहीं; 
ओर प्रक्ृतमें अनुभितिज्ञान ता पवेतत्व.वरिछिन्न विशेष्यतानिरूपित वहिलावच्छिन्न 
प्रवारताझालि है परन्तु सिद्धिज्ञान प्रथम तो प्रकारताम विपरीत है अथात्‌ तेज- 
+. का] हा जे न्‍ पी कह. र्‌ 
स्त्वार्वच्छिन्न प्रकारक दे श्षोर द्वितीयविशेष्यतामें विपरीत है अथांव पाषाणमयत्वा- 
व(चछन्न विशेष्पक है इतडिय यह ज्ञानप्रतिबन्धक नहीं हं.यसकते. 
4. जज री बिक दर [अप [4 
परतु पक्षतावच्छदकतामा[नावकरण्यन साध्यासद्धावप्‌ तद्‌- 
मकर [व ह े नयी [#० ०5 
वच्छदन।नुमितिदेशनात पक्षतावच्छेदकावच्ट दनावा मत ब्रात 
2५ विज पक | 40 [4 पी «पे २ 
पक्षतावच्छेदकावच्छदन साध्यासद्ध रव प्रातवान्धका, पक्षताव 
आज. बह ० १ | + मर (05 * 
च्छदेकसामानाधिकरण्येनानुमित्तिप्राति तु सिद्धिमाज विरोधि। 


>) 


१७५६ न्यायसिद्धान्तमक्ताषली- [ अनुमान- 


भाषा-परल्तु प्रतिबध्य प्रतिबन्धक भावस्थलमें यहभी रूयारू रखना चाहये कि 
पक्षतावच्छेदक समानाधिकरणमें अथोत्‌ पवेतके किसी एक शिखर में वान्दरूप साध्यकी 
पिद्धि होनेसेभी (तदवच्छेदन)पक्षतावच्छेदकावच्छेंदन अथात्‌ पवेतके यावत्‌ शिखरोंमें 
अनुमिति होय सकती है इसालिये “पक्षतावच्छदकावच्छेदेन अयांत्‌ पव॑तके यावत्‌ 
शिखरोंमें होनेवाी अनुभितिके प्रति “पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन साध्यसिद्धिः- अर्थात्‌ 
पव॑तके यावत्‌ शिखरोंमें वहिविषयक चाश्षुष ज्ञानही प्रतिबन्धक होयसकता है और 
पर्वतके शिखरमें होनेवाली अनुमितिके प्रति तो प्तिद्धेज्ञान मात्र प्रतिबन्धक हे 
अथात एकशिखरमें होनेवाली अनुमितिके माति एकशिखरमें होनेवाला सिद्धिज्ञानभी 
प्रतिबन्धक है ओर यावत्‌ शिखरमें होनेदाला सिद्धिज्ञानभी प्रतिबन्धक है. भाव 
यह कि-ज्ञानोंका प्रतिबध्य प्रतिबन्धक भाव समानविषयकस्वेन किंवा अधिक विषय- 
कत्वेन होता है; परन्तु प्रतिबध्य ज्ञानसे न्यून विषयावगाहि ज्ञान कदापि प्रतिबन्धक 
नहीं होयसकता; इसीलिये यावत्‌ शिखरमें इोनेवाली अनुमितिके प्राति एक शिखर- 
निष्ठ॒ छिद्धि ज्ञान प्रतिबन्धक महीं है- 

इद तु बोध्यम्‌ । यत्र अय॑ पुरुषों न वेति संशयानन्तरं पुरुपत्व- 

व्याप्यकरादिषानयमिति ज्ञान तत्रासत्यामनुमित्सायां पुरुषत्व- 

स्य प्रत्यक्ष भवति, न त्वनुमितिः । अतोइनुमित्साविरहविशि- 

एसमानविषयकप्रत्यक्षसामग्री कामिनीजिज्ञासादिवत्‌ स्वात- 

न्व्येण प्रतिबन्धिका । 

भाषा-( हद तु बोध्यम) इतना यहां कोरभी विशेष जानने योग्य है कि-जिस 
स्थलमें दोषवश्से पुरुषविष “ अय॑ पुरुषों न वा” इत्याकारक संशय हुआ पश्चात्‌ 
सम्यक चश्तु:हेप्रयोग धोनेसे “ पुरुषलव्याप्यकरचरणादिमानय ”' इत्याकारक 
परामश हुआ ऐसे स्थलम संशयपक्षताविशिष्ट परामशरूप अनुमितिकी सामग्रीभी 
विद्यमान है और चद्षुःसंप्रयोगरुप श्रत्यक्षकी सामग्रीमी विद्यमान है परन्तु ऐसे 
स्थलम यादे अनुमिति सामग्रीकी अनुमित्सा सहकारिणी न होवे तो घुरुषविषयक 
भत््यक्ष ज्ञानही होठाहि: अनुमित्ति नहीं होती, इसलिये अनुमित्साविरदविशिष्ट अनुमि- 
तिसामग्रीके प्रति ( समानावैषयक ) तुल्यविषयणी अथोत्‌ यदविषयक अनुमितिसा- 
मी दे तद/वेबयक प्रत्यक्षसामग्री ( कामिनी ) सुन्दरख्रीकी जिज्ञासाकी तरह स्वभा- 
बिक पतिवन्धक है अथांत्‌ जेछे आसक्त वियोगी पुरुषका सुन्दरखीक मिलापकी 
इच्छा कार्यमात्रमें प्रतिबन्धका है क्योंकि वियोगिका किप्ती काय्य॑में मन नहीं रूगता; 
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वबैसेह्ी अनुमित्साविरहविशिष्ट मत्यक्षज्ञानकी सामग्रीभमी समानविषयक अनुमिते 
सामग्रीके प्रति स्वाभाविक प्रतिबन्धक जाननी चाहिय. 
एवं परामशानन्तरं विनापि प्रत्यक्षेच्छां पक्षादिप्रत्यक्षानुत्पत्तेः 
व न... कर ०». /...../७ त्य कप 
प्रत्यक्षच्छावरहावाशशनामातसामग्रा ।भन्नवषयकप्रत्यक्ष प्र: 
तिबन्धिकेति ॥ ७० ॥ 
भाषा-एवं “ वहिव्याप्यपृमवान्‌ पवत: !' इत्यादि परामशानन्‍्तरं यदि 
“पक्षादिविषयक प्रत्यक्ष मे जायताम “इस्याकारक प्रत्यक्ष इच्छा उत्तेजक न होय तो 
पक्षादे विषयक भत्यक्ष नहीं हीता कितु “पव॑तों वन्हिमान” इत्याकारक समूदित अ* 
नुभितिज्ञानही होतांहे इसलिये अनुमितिके विषयसे भिन्नविषयक प्रत्यक्षत्वावच्छिन्नके 
प्रति मत्यक्ष इच्छाविरहदविशिष्ट अनुमितिसामग्रीमी मतिबन्धक माननी उचित 
हैे-दृति ॥ ७० ॥ 
विजजी 0० पक [4 हल प ॥०> मदद 6. दे 
प्रसजड़स ड्रत्या दत्वभासान विभजत , अनकान्त इत्याद्‌- 
भाषा-वादिविजयरूप एककायेकारित्वरूप प्रसंगसंगतिसि मूलकार “अने- 
कान्त:” इत्यादिमंयसे हेत्वाभासोंका विभाग करतहैं- 


अनेकान्तो विरुद्आ्ाप्यसिद्धः प्रतिपक्षितः॥ 
कालात्ययापदिष्टश्व हेत्वाभासास्तु पश्चथा ॥७१॥ 


भाषा-अनकान्त वरुद्ध, आंसद्ध, सत्मातपक्ष, काढान्ययापाद्ष्ट यह पांच इंखा- 
भास बालजात ३ ॥ ७१ ॥ 


तल्लक्षण तु याद्रपयकृत्वन ज्ञानस्यथानामातावराधत तत्त्तम्‌ । 
माषा-देलवाभासका लक्षण तो “यद्विषयकत्वेन ज्ञानस्थानुमितिविरोधित्व तत्व * 
इतना मात्र ६ असदहेतु मात्र इस लक्षणका लक्ष ह: ( यद्धिपयकलेन ) व्याभिचा- 
रादिविषयकत्वेन ( ज्ञानस्य) 'पव॑तो वहिमान्‌ प्रभयत्वात्‌ इस्यादी अय॑ हेतुव्यमिचारी 
इत्यादि ज्ञानस्य “पव॑तों वन्हिमान” इत्यादि अनुमिति विरोधित्व है वही हेल्वाभा- 
समें हेववाभासरव है अथोत्‌ जिन ' प्रभेयत्वादि ' हेतुओंमें व्यमिचारादि दोषोका 
निश्चय होजाता है उनसे “ पवतो वन्दिपान ” इत्यादि अनुमिति ज्ञानोंकी उत्पत्ति 
नहीं होती. एवं “ हुदों वन्हिमान धूमात्‌ ! इत्यादि बाधित स्थछमें वन्द्यमाव 
प्रयुक्त ढदादिं विषयकत्वेन “ हदो वन्द्यभाववान्‌ ” इन्याकारक ज्ञानकों “ हृदो 
वन्हिमान ” इत्यादि अनुमिति मतिबन्धकत्व है; वहा उसमें बाघितत्वरुप 
देत्वाभासत्व ६, 


१५८ न्यायसिद्धान्तमृक्ता बल्ी- [ भनुमान- 


तथाहि । व्यभिचारादिविषयकत्वेन ज्ञानस्याजुमितिविरोधित्वा- 
तेदीषाः। यद्विषयकत्वं च यादशाविशिष्टविषयकत्व॑ वोध्यम्‌। 
तेन वाधभरमस्यानुमितारिरोधित्वेषपिन क्षतिः । तत्र पवृतो 
वहयभाषवानिति विशेष्टस्याप्रासद्धत्वान्न देतुदोषः । 
भाषा-तथाहि! इस अन्यसे छक्षणको स्वयं स्फुट करतेंदें कि-व्यमभिचारादि 
दोष विषयकत्वेन “अय॑ हेतु) व्यभिचारी ” इत्यादि ज्ञानको व्यभिचारहेतुक यावत्‌ 
अनुमिति विरोधिता है इसलिये व्यमिचारादि दोष हैं. लक्षणघटेत “यद्विषयक ' 
पदका “ याद विशेष्ट विषयक ”” विवरण जानना चाहिये. एवं “यवंतो वाहिमान” 
इत्पादि दस्थलमे अतिव्यात्ति नहीं है क्योंकि यद्यपि वन्‍्हामावप्रयुक्त पवेतविषयक- 
लेन “पवतो वन्ह्यमाववान्‌ ”” इत्याकारक ज्ञानकोी “परवेतों वह्िमान ”' इत््याकारक 
सद्अनुमितिके प्रतिविरोधिता होसकर्तीदे इसलिये अतिव्याप्त होनी चाहिये तथापि 
भयादशविशिष्ट” शब्दसे प्रकृतमें वन्ह्ममावविशेष्ट पवतका अहण है सो वह संसारमा- 
न्रमें अप्रसिद्ध है इसलिये आतिव्याति नहीं है. भाव यह कि-पक्षमें वास्तवत्े 
साध्याभाव होय तो बाघ होताहे ओर यदि वास्तवसे साध्याभाव पक्षमें न रहें 
किन्तु पक्षमं साध्याभावका भ्रम हो जावे तो उसस्ते प्रकृत हेतु दुष्ट नहीं हीय 
सकतारै, 
न च वहचभावव्याप्यपापाणमयत्ववान्‌ परत इति परामशेकाले 
वहिव्याप्यधूमस्याभासत्व॑ न स्थात। तत्र वहचभावन्याप्यवान 
पक्ष इते विशिष्टस्याप्रासद्धत्वादिति वाच्यम्‌ । इश्ापत्तेः । 
दांका-जिस कालमें जिस स्थरुमें दिद्धान्तीको “पवेतो विधान धूमाव्‌! इत्या- 
कारक हेतुसते “वहिव्याप्यघूमवान्‌ पर्वेतः ”इत्याकारक परामश इुआंह- उसकाहमें 
उसी स्थलमें वादीका “पवतो वन्द्ाभाववान्‌ पाषाणमयत्वात्‌ ” इस्याकारक इंतुसे 
“बन्द्यममावव्याप्यपाषाणमयत्ववान पर्वतः ” इत्याकारक पर.मश होता है, यहां 
द्वितीय परामशंसे प्रथम परामशे कुक्षिप्रविष्ट धृूमरूप हेतु रुत्मतिपक्षव्वेन हेलवा- 
भास गिना जाता है. अब आपके * याहशविशिष्टविषयक ' कथनानुप्तार देसम 
हेलाभासलव्यवहार करनकी कुछ आवश्यकता नहीं है; क्योंकि उसमें आभास- 
त्वका सम्पादक जे “वबन्द्यमावव्याप्पपाषाणप्रयलवान पवतः "' इत्याकारक विरोधी 
पराप्रश है इसमें वन्ह्ममावविशिष्ट पर्वेतअंश अम्रसिद्ध है; अर्थात्‌ पाषाणमयत्वरूप 
हेतुमें वन्द्यमावनिकूपित व्याप्यता नहीं है. इसलिये पाषाणमयत्व हेतुसे धूमरूप 
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हेतुका आभास होना युक्तियुक्त नहीं है. समाधान-हमकों यह वार्ता इृष्ट है. 


हम्भी धूमादि सदहेतुओंम विरोधि हेतुके होनेसेभी दुष्टव्यवहार नहीं कर सकते. 
कम ह [40१ ४ किक पे हे 
न्यथा वबाधपस्याप्यानित्यदापत्वापात्तेः | तस्मात्तत्र वहयभाव- 
की [आप रे लग 4० 
व्याप्पपाषाणमयत्ववान इंत परामशकाल वाह्िव्याप्यवृूपस्य 
५. भी [4 बन ञ्र॑ कल. [4 
नाभासतं अभादनुमितिप्रतिवन्धमार्, हेतुस्तु न दुए इति। 
भाषा-अन्धथा यदि प्रतिबन्धकीम्त भ्रमविषयकाभी दोषत्वेन ग्रहण किया 
जाय तो बाधभी अनिस्य दोषही होय जावेगा, भाव यह झि-पक्षमें साध्यामावका 
अ्रम होनेसे सददेतु वास्तवमें दुष्ट नहीं होय सकता; परन्तु यादि पूर्वोक्त रीतिसेभा 
हेतुमें सत्प्रतिपक्षता स्त्रीकार हो तो पक्षमें साथ्याभावका श्रम होनेसेभी खदहेतुर्मे 
बाधदोषस दुष्ट व्यवहार कर लेना चाहिये; परन्तु यह वाता किसी विद्वानकी संमत 
नहीं हे. इसलिये वहांभी यही मानना उचित है कि-वन्ह्मभावव्याप्यपाषाणमय- 
लवान्‌ पर्वतः ” इत्याकारक परामशकालमें वह़िव्याप्य धूमरूुप हेतुको आभासत्व 
नहीं हें किन्तु अ्रमसे अनुमिति प्रतिरोध मात्र हैं, परन्तु हेतु दुष्ट नहीं है. 
दि, द्ट की 8. ते चल 
इत्थंच साध्याभाववदत्तहत्वादक दाप, तद्गत्ता च हता यन 
| प विददकल्स हे ः 
केनापि सम्बन्धेनेति नव्याः । 
भाषा-(ईक्‍₹थं) इस रीतिश्र जब याटशविशिष्ट विषयक्लेन ज्ञानको प्रतिबन्धकता 
है तादश विशिष्टका दोषत्वेन ग्रहण किया तो वास्तसे साध्याभाव वालेम॑ वतनेवाले 
हेलादिकही दोष ६, यहां (आदि! पद्से साथ्यामावविशिष्ट पक्षकोर्भी दोष जानना 
चाहि५. एतादश दोषवत्ता हतुमें व्यभिचारादि स्थछोर्थ तो तादात्म्येन है ओर 
बाधादि स्थलों “साध्याभाववान पक्षो हेतुश्व” इत्याकारक एकज्ञानविषयत्वेन हैं; 
एवं यथासम्भव जिस किप्ठी संबन्धसेभी जानलेनी चाहिये. यह नव्य नेयायिक 
छोगेंका कथन है इनके सिद्धान्तसे “हेनुवदाभासन्त इाते हेलाभाश्वा: इस व्युत्पत्तेस 
हेत्वाभास ? शब्द दुष्ट हेतुपर है. 
पे कक (0 5 हा 8 सु 
परे तु यद्धिषयकत्वेन ज्ञानस्यानुमितिविरोधित्व तद्वत्त्व॑ हेत्वा- 
प्र म्‌, मसल (80.2 ता शी क ०, 
भारत्वम सत्प्रतिपक्षे विरोषिव्याध्यादिकमेव तथा, तद्गत्त्वं च 
रा कक 
हेतोज्ञोनरूपसम्बन्धेन । 
भाषा-ओर कौहएक विद्वानड्शोग सत्म तिपक्षोंदिदीष।की अनित्य दोष मानते. 
उनके मतस्ते “देतोरामासादेत्वाभासा;” इस व्युत्पत्तिस 'इत्वाभास! शब्द दोषपर है 


१६० न्यायसिद्धान्तमुक्तावली- [ अनुमान- 


एवं दोषवत्ता हेतुमें एकज्ञानविषयत्व सम्बन्धसे सर्वत्र रहती है. एवं “ यद्विषयकलेन 
ज्ञानस्यानुमितिविरोधित॑' यह लक्षण उनके मतमें दोषका है तादश दोषवालेमें एक 
ज्ञानविभयत्वसम्बन्धले हेत्वाभासत्वव्यवहार होताहै. सत्मतिपक्षादि स्थलोमें विरो- 
पिव्याध्यादिकोंकाही दोषरुपेण ग्रहण कियाजातांहै; तादश दोषवत्ता हेतुमें “ अय॑ 
विरुद्धव्याप्तिविशिष्टे हेतुः” इत्याकारक एकज्ञानविषयत्व सम्बन्धस जाननी चाहिये 
9 हे घू 6००० ०, ्ट छा 
ने चव वाह्ममान्‌ पूमादत्यादा पक्ष वाधअ्रमस्य साध्याभावाव- 
७ का हा हे कप पर ल्‍्द 
पयकत्वनाडामातावरापत्वात ज्ञानरूपसम्बन्धन तद्वत्तस्याप 
डे ० ० पी ० #% 2 आप ् 
सत्ततात्‌ सद्धताराप वाधपतत्वापत्तारात वाच्यम । तत्र ज्ञानस्य 
सम्बन्धत्वाकल्पनात्‌ । 
आऋंका-इस रीतिसे सत्मतिपक्षझं अनित्य दोष माननेवालेके मतमें बाधभी 
अनित्य दोष होना चाहिये; क्योंकि “वह्िमान्‌ धूमाद? इस्यादि सदहेतुस्थलमें पक्षम 
साध्याभावके न होनसे यद्यपि बाध नहीं ६ तथापि “पवतों वन्द्यमाववान”” इत्याकारक 
बाघका श्रम हो सकताहे; वह अमजशानही साध्याभाव विषयकल्वेन “पव॑तों वन्दिमान”” 
पल ० ८ ७ ७ &] (१ ० 
इत्याकारक अनुमितिका विरोधिभी होसकतांह ओर “ वन्हाभाववान्‌ पव॑तों धूमश्र! 
इत्याकारक अमात्मक एक ज्ञान विषयत्वस्वम्बन्धसे धृमरूप हेतुकाभी दोषधत्ता हों 
सकतींदे. एवं धूमादि सदहेतुओकोभी बाधित होता चाहिये. समाधान-सत्मरतिपक्ष- 
को अनित्य दोष माननेवाले इसका समाधान यह कहतेईं कि-( तत्न ) बाधकालीन 
धूमादि सदद्ेतुओंमें हम एकज्ञानावैषयत्वरूप सम्बन्धकी कल्पना नहीं करसक।; 
क्योंकि सददेनुमें “ अय॑ हनतुब।धितः ” यह व्यवहार नहीं होता« 
न [# कह लक है. जे मिक त्‌ 
अन्न सत्प्रतिपक्षित इति व्यवहारेण तत्कल्पनात्‌ | अन्न च बा- 


घित इति व्यवहाराभावादित्याहुः । 
भाषा-और ( अन्न ) यहां प्रतिपरामशकाछौन धूमादे सदहेतुओंमें * अय॑ हेतुः 
सत्प्रतिपक्षित:”इत्याकारक व्यवहार होनेसे पूर्वाक्त रीतिसे ज्ञानमें सम्बन्धत्वकीकत्पना 
हो सकती है, यांते सत्पातपक्षको आनित्य दोष माननेमें कुछ दोष नहीं-ध्त्याहुः। 
अनुमितिविरोपित॑ चानुमितितत्कारणान्यतरविरोधित्वम्‌, तेन 
व्यभिचारिणि नाव्याप्ति:दोषज्ञानं च यद्वेतुविषयक तद्वेतुकाज- 
मितो प्रतिबन्धकम्‌ । 
भाषा-छक्षणनिष्ठ अनुमितिविरोधित्व इस भागका भनुर्मित ततूकारण अन्यतर 
विरोधित्व अर्थ करना अथात्‌ “यादशावैशिष्टवेषयकत्वेन ज्ञानस्य अनुमितितत्कार- 


परिच्छेद: २] - भाषाटीका प्रमेता. १६१ 


जान्यतरविरोधित्व तत्त्वम ” ऐसा छक्षणका स्वरूप जानना. ऐसा लक्षण करनेप्ते 
अनुमितिकारणीभूत व्याप्तिज्ञानके विरोधि व्यमिवार्यादिदेतुओंकाभी ग्रहण हो सक- 
ता है; अन्यथा “अय॑ हेतुव्यमिचारी” इत्याकारक ज्ञानकों साक्षात्‌ अनुमितिविरोधि- 
त्व न होनेसे व्यभिचाय्यादे हेतुओमें देत्वाभास्र छक्षणकी अव्यात्ति अवश्य द्ोती; 
परन्तु “ अनुभिति ? शब्द अनुभिति तत्कारण अन्यतर ग्रहण करनेसे अब्यात्ति 
नहोंहे. जिस हेतुविषयक दोष ज्ञान होता है वह उठी हेतुसे उत्पन्न होनेवाली अबु- 
ण्तिका अतिरोधक द्वोता है अर्थात्‌ “ पव॑तो वन्द्िमान्‌ प्रमेयलात” इत्यादि स्थरमें 
प्रमेयत्वरूप हेतुमें व्यमिचाररूप दोषज्ञान हुआंदे इसलिये इसी हेतुसे उत्पन्न होनेवाली 
अनुमितिका प्रतिबन्धक हो सकताह. यदि इसी स्थरूमें धूमरूप देत्व॑त्तसे अनुभिति 
होवे तो वह दोषज्ञान उसका प्रतिबन्धक नहींहै. 

तेनेक्दतो व्यभिचारपहे हेत्वन्तरेणानुमित्युत्पत्तेस्तदभावाद्न- 

वगाहित्वाच् व्यभिचारज्ञानस्थानुमितिविरोधित्वाभावेध्रपि न 

क्षतिरिति संक्षेप: । 

भाषा-एवं एकदेतुविषयक व्यभिचारज्ञान होय तो देखन्तरसे अनुमिति होनेमें 

कोई बाधक नहीं है और व्यमिचार ज्ञानकों साध्याभावादेकोंका अनवगाहन करने- 
वाला होनेसे अनुमितिका विरोधि न होनेसेभी अव्यातिरुप दोषप्रयुक्त हानि नहींहै. 
भाव यह क्ि-साध्याभावका अवगाहन करनेसे बाधादिदोष साक्षात्‌ अनुमितिके प्रति 
बन्धक हो सकतेंहें व्यभिचारादि दोष साक्षात्‌ साध्याभावावगाही नहींहै; हशारये 
साक्षात्‌ अनुमितिके प्रतिबन्धकभी नहींहे किन्तु पू्वोक्त रीतिसे अनुमितिकारण व्या- 
पिज्ञानादिके प्रतिबन्धक हैं;इसलिये इनमें परंपरया प्रतिबनन्‍्धकता हे परंतु पूर्वोक्त रीतिसे 
लक्षणमें अन्यतरका' निवेश करनेसे अव्यात्ति नहींहे, यह संक्षेपतत देवाभासमात्रका 
सामान्य लक्षण द्िखलायाहै. 


यादशपक्षसाध्यहतो यावन्तो दोषास्तावदन्यान्यत्व तत्र हेत्वा- 
भासत्वम्‌। पश्चकथने तु तत्सम्भवस्थलाभिप्रायेण । एवं च 

साधारण्याग्न्यतमत्वमनेकान्तिकत्वम्‌ ॥ ७१ ॥ द 

भाषा-इस संसारमात्रमें जितने पक्षसाध्य हेतुओंकी रचना होसकती है तथा 
उनमें जितने दोष आसकते हैं, उन सबसे भिन्न-भिन्नत्वरूप ' हेत्वाभासत्व ! 


समझना चाहिये अथोत्‌ देल्वाभासत्वरुप धर्म असखंख्यात हेल्वाभासोमें रहता है ओर 


आधाये लोगोंका पंच देवाभास कहनेका यह भाव है कि-व्यभिचारादि पांचों 
रहें 


१६२ न्यायसिद्धान्तमृक्तावकी- . [ अनुमान- 


दोष “ वायुः गन्धवान्‌ सेहात्‌ ” इस एकह्ी स्पठमें आतकतेहें. यहां गन्धाभाववद्‌ 
जहमें वृत्ति होनेसे स्रेहरूप हेतु व्यभियारी है १ । गन्वरूप साध्यवाडी पृथ्वीमें 
नहीं रहता इसलिये स्तेहरूप हेतु विरुद्धभी है २। स्तेहकूप हेतुके गन्धरूप साध्यके 
अभावका साधक * अप्ृथिवीत्व ? झूप विरोधिद्देतु विद्यमान है; इसलिये यह देतु 
सत्मतिपक्षमी है ३। सेहरूप हेतु वायुका विशेषण नहीं होसकता तथा वायुरूप 
पक्षमें नहीं रहता तथा ' पाकजगुणवत्त्व ' रूप उपाधिसे सोपाधिक है इसलिये 
असिद्धभी है ७ । स्तेहकूप देतुके गन्धरूप साध्यका पक्षमें अभाव है इसहिये यह 
हेतु बाधितमी है ० । इस रीतिके संभवस्थल तात्पय्येसे आचाय्यलोगेंने पांच देत्वा- 
भास लिखें. ऐसेद्वी साधारणादि तीनसे भिन्न संसारमात्रकों छोड़कर साधारणादि 
तीनहीमें ' अनेकान्तिकत्व ” रूप धर्म रहता है ॥ ७१॥ 


आद्यः साधारणस्तु स्थादसाधारणको$परः । 
तथैवामुपसंहारी त्रिधाष्नेकान्तिको भवेत्‌ ॥७२ ॥ 


भाषा-प्रथमका नाम साधारण है,द्वितीयका नाम असाधारण है ओर तठतीयका 
नाम अनुपसंदारी है. हसरीतिसे अनेकान्तिक तीन प्रकारका है ॥ ७२ ॥ 


साधारणः साध्यवदन्यवृत्तिहेंतुःतेन च व्याप्तिग्हप्रतिबन्धःक्रियते। १। 
भाषा-साध्यवालेसे अन्यमें वरतेनेवाला हेतु साधारण कहता है. ऐसा हेतु 
ब्यात्तिज्ञानका प्रतिबन्‍्धक होता है. अथोत्‌ साध्यवदन्यावृत्तित्कपा या साध्य- 
सामानाधिकरणरूपा व्यात्ति साध्यवालेसे अन्यमें वतवाले व्यभिचारी हेतुसे नहीं 
होसकती इस साधारण हेतुके उदाहरणस्थल “ पवृतो वन्दिमान्‌ प्रमेयलातू ” 
इत्यादि अनेक हैं १। 
असाधारणः साध्यासमानाधिकरणो हेतुः, तेन साध्यसामानाधि- 
करण्यग्रहः प्रतिबष्यते। तथा शब्दो नित्यः शब्दत्वादित्यादाव- 
साधारण्यं शब्दो<नित्यः शब्दत्वादित्यादों त्वसाधारण्यअ्रमः। 
अन्ये तु सपक्षावृत्तिससाधारणः। सपक्षश्व निश्चितसाध्यवान्‌ । 
इत्यं च शब्दो5नित्यः शब्दात्वादित्यादो पश्षे यदा पक्षे साध्य- 
निश्चयस्तदा नासाधारण्यं तत्र हेतुनिश्वयादिति वदान्ति । २। 
भाषा-साध्यके साथ एकाधिकरणमें जो कहीं न रहे वह हेतु असाधारण होता 
है. ऐसा हेतु केवछ साध्यसामानाधिकरण्यरुप व्यात्तिज्ञानका प्रतिबन्धक होता है. 


फरैच्छेदः २ ] भाषाटीकासमेता, १६३ 


उदाहरणस्थल इसके “ शब्दों नित्यः शब्दत्वात्‌ ” इत्यादि अनेक होसकतेंदें. कई 
एक मीमांसक लोग “ शब्दों नित्यः शब्दत्वात्‌ ” इत्यादि स्थहकीभी इसी असा- 
धारणका उदाहरण मानते हैं, परन्तु यह उनका मानना उचित नहीं; क्योंकि कार्य 
त्वरूप देतुसे जब शब्दमें अभित्यत्व सिद्ध होचुका तो अनित्यत्के समानाधिकरण- 
में रहनेवाछा शब्दत्वरूप देतु साध्यासमानाधिकरण नहीं होसकता; इसलिये ऐसे 
स्थलमें असाधारण्यका भ्रम समझना चाहिये. कई एक माचीन छोग सपक्षमें न 
रहनेवाले देतुको असाधारण कहतेंहें, निश्चित साध्यवालेका नाम सपक्न है, इस 
रीतिसे “शब्दोष्नित्यः शब्दत््वातू ” इत््यादिस्थलुमें यदि शब्दरूप पक्षमें अनित्य- 
स्वरूप साध्यका निश्चय है तो शब्दत्वकूप हेतु असाधारण नहीं है; क्योंकि ( ततन्न ) 
वहां निश्चित साध्यवाले पक्षमें हेतुकाभी निश्चयही है. एवं वह हेतु सपक्षावृत्ति नही 
है किन्तु सपक्षवृत्तिही हे, इसलिये असाधारणभी नहीं है २। 


[4 पक सह /&0प६ 


अन॒पसंहारी चात्यन्ताभावाप्रतियोगिसाध्यकादि, तेन च व्यति- 

रेकव्याप्तिग्रहप्रातिबन्धः क्रियते । हे । 

साषा-जिस स्थढमें पक्षसाध्य तथा हेतु अत्यन्ताभावके प्रतियोगि न होवें 
भयथोत्‌ केवलान्वयि होवें उस स्थलमें अनुपसंहारी अनेकान्तिक ह्ोताहै. ऐसव हेतुका 
ध्ाध्याभावव्यापकीभूृताभाव प्रतियोगित्व ” रूप व्यातिरेकव्यात्तिज्ञानके साथ विरोध 
है और यही हेतु अन्वयव्यात्तिज्ञास अनुमितिका जनकभी है. उदाहरणस्थल 
इसके “सर्वमनित्य प्रमेयत्वात्‌” इत्यादि अनेक हैं है 

विरुद्धस्तु साध्यव्यापकीभूताभावप्रतियोगी, अर्य च साध्याभाव- 

ग्रहसामग्रील्वेन प्रतिवन्‍्धकः । सत्प्रतिपक्षे प्रातिहेतुः साध्याभाव- 


साधको5 तर तु हेतुरेवेति विशेषः । १ । 

भाषा-साध्यके समानाधिकरणमें व्यापक होकर रहनेवाले अभावका प्रतियोगी 
हेतु विरुद्ध होतांहे, यह हेतु साध्याभावकी आहिका जो सामग्री तादश सामग्रीरूपसे 
अनुमितिका सतिबन्धक है अथांत्‌ स्वयं हेतुद्दी साध्याभावके ग्रहण करवानेवाली 
सामग्रीकप होजातांहे. उदाहरणस्थऊ इसके “हाब्दो नित्यः कृतकत्वात्‌” इत्यादि 
अनेक होसकतेहें. ऋका-ऐसे विरुद्धसाध्याभाव साधक हुआ और सत्तांतपक्षमी 
साध्याभाव साधकही हुआ तो इन दोनोंका आपसमें भेद क्‍या है! समा०-सत्म- 
तिपक्षस्थलमें दूसरा विरोधी हेतु साध्याभावका साधक होताहे ओर यहां विरुद्ध 
स्थलमें तो वही एकहदी हेतु अपने साध्यके अमावका साधक होजाताहै; इतनाही 
इन दोनोंका आपसमें भेद हे१ । 


१६४ न्यायसिद्धान्तमुक्तावडी- [ अमुमाग- 


साध्याभावसाधक एवं हेतुः साध्यताधकल्वेनोपन्यस्त इत्यश्न- 

क्तिविशेषोपस्थापकत्वाच विशेषः | २। 

माषा-दूसरा इन दोनोंका परस्पर यह भेद है कि-अपनी अनुमानरचनामें 
जिस पण्डितने विरुद्धहेतुका प्रयोग किया है वही हेतु उस पण्डितकी अशक्तिका 
सृचकभी है अथांत्‌ साध्याभावके सिद्ध करनेवाला हेतु साध्यस्िद्धिके लिये सभामें 
जो पण्डित बोले उसकी अनभिज्ञताको दूसरे विज्ञकोग उसीवक्त जान लेतेंदं परन्तु 
सत्मतिपक्ष स्थलमें यह बात नहीं है इससे दोनोंका परस्पर भेद है २। 


सत्मतिपक्षः साध्याभावव्याप्यवान्‌ पक्षः अगृहताप्रामाण्यक- 
साध्यव्याप्यवत्त्तनोपस्थितिकालिनागहताप्रामाण्यकसाध्याभा 
वव्याप्यवत्त्तनोपस्थितिविषयस्तभथेत्यन्ये । अत च परस्परा- 


भावव्याप्यवत्ताज्ञानात्‌ परस्परानुमितिप्रतिबन्धः फलम्‌ । 

साषा-“साध्याभावस्य व्याप्यः साध्याभावव्याप्यः, स यसर्मिन पतेते स साध्या- 
भावध्याप्यवान्‌ पक्ष” अथोत्‌ साध्याभावके साथ व्यातिविशिष्ट जो हेतु ताहश 
हेतमान पक्षमें सत्मतिपक्ष व्यवहार हो सकताहे. उदाहरणस्थल् इसके “हे वहि- 
मान्‌ धूमात्‌) हृदो वन्द्यभाववान्‌ जलात ”” इत्यादि अनेक होसकतेंदें यहां दोनों 
हैतुओंको परस्पर विरोधि होनेसे दोनोंदीमें सत्प्रतिपक्षव्यवहार होताहे इसी सत्मति- 
पक्षका लक्षण फईएक ऐसा कहते हें कि-साध्यव्याप्यवत्वन उपस्थितिकाछमें जिस 
हैतुमें अप्रमाणता गृहीत नहीं हुईं उठी काछमें उसी स्थरमें उसी हेतुमें यदि 
साध्याभाव व्याप्यत्वेन उपस्थितिमी किसीतरहसे अप्रमाणिका न होगे तो वह देठ 
सरमतिपक्ष दोताहै;परन्तु यह वाता किसीभी हेतुमें प्रतिहेतु विना दुर्घट है इसलिये 
सत्मतिपक्षस्थलमें परस्पर साध्याभावव्याप्यवत्ता ज्ञानसे उभय हेतुसे परस्पर अनु- 
मितिका मतिबन्ध होनाही फल समझना चाहिये. 


अन्न केचित्‌। यथा घटाभावव्याप्यवत्ताज्ञाने विद्यमानेष्पि 

घटचक्षुःसंयोंगे सति घटवत्ताज्ञानं जाय॑ते । 

भाषा-रत्रकोशकार नेयायिक सत्मतिपक्षकों अनुमितिका प्रतिबन्‍धक नहीं 
मानता, 'कैन्तु सन्देहउत्पादनद्वारा इसमें टूषकता मानता है, ३सको स्वेसिद्धान्तसे 
विरुद्ध जानकर खण्डनाय ' अन्न केचित ' इत्यादि ग्रन्थका अन्यकार उपन्यास 
करतें६-रत्रकाशकार यह कद्दताहे कि-ज्ञानोंका परस्पर प्रतिबध्य प्रतिबन्धकभाव 
अनुभवातुरोधते जैसा जहां हो वेसाही मानना उचित हे; जेसे यादे कहीं श्र 


परिच्छेद। २ ] भाषाटीकासमेता. १६५ 


विनाक्षि दोषवशसे घटवाडी जगहमें घटाभावव्याप्यवत्ता ज्ञान होनेसेभी पश्चात्‌ 
सम्यक्‌ चक्ुःसम्बन्धसे वहांही घटवत्ताका ज्ञान होताहै. यह अनुभवसिद्ध है अर्थात्‌ 
ऐसे स्थढ्में दोषसे चश्षुःसंप्रयोगढप ग्रुण मबलू होताहै. 


यथा च शंखे सत्यपि पीतत्वाभावव्याप्यशंखत्ववत्ताज्ञाने पि- 
त्तादिदोषेण. पीतः झंख इति धीजायते । एवं कोटिद्रयव्याप्यव- 
त्तादशेनेषि कोटिद्रयस्य प्रत्यक्षरूपः संशयो भवति तथा सत्र- 


तिपक्षस्थले संद्यरूपानुमितिभेवत्येव । 
भाषा-एवं जेसे अदृषितनेत्र पुरुषको शंखमें पीतत्वाभावव्याप्य झेखत्ववत्ता ज्ञान 

होनेसेभी पश्चात्‌ पित्तादि दोषवशसे “ पीतः शंखः” इत्याकारक बुद्धि होजातीदै, यहभी 
अनुभवछ्तिद्ध है अर्थात्‌ ऐसे स्पलमें गुणसे दोषकी प्रबकता है. एवं जेसे मन्द अन्ध- 
कारमें पुरुषकों स्थाणुमें या पुरुषम “'स्थाणुवां पुरुषों वा”इत्याकारक कोदिद्वयावगादि 
यादि प्रत्यय हो तो ऐसे स्थलमें “ स्थाणुलव्याप्यवक्रकोटरादिमत्त ' तथा  पुरुषत्व- 
व्याप्यकरचरणादिमस्त ? रूप कोटिद्वय व्याप्यवत्ता दशनसेभी कोटिद्रयका प्रत्यक्षा- 
स्मक संशयही होता है, यह अनुभवासिद्ध है अर्थात्‌ ऐसे स्थलमें गुण या दोष कोई 
निबछ सबछ नहीं है किन्तु दोनों समबल हें. वेसेही सत्परातिपक्षस्यलमेंभी दोनों देतु- 
ओंकी समबल होनेते संशयात्मिक अनुमिति होसकतीहै. 

यत्र चेककोटिव्याप्यदशेनं तत्राषिकबलतया द्वितीयकीटिभान- 

प्रतिबन्धान्न संशय)फलबलेन चाधिकसमबलभावः कर्प्यत इति 

वदन्ति । तन्न। तदभावव्याप्यवत्ताज्ञान सति तदुपनीतभानावै- 

शेषश्ञाब्दवोधादेरनुद्याछ्लोकिकसब्रिकषोजन्यदोपविशेषाजन्य- 

ज्ञानमात्रे तस्य प्रतिबन्‍्धकता लापवात्‌ | 

भाषा-और जहां एककीटिव्याप्यवत्ता ज्ञान निःसंदेह होचुका है वहां वह कोटि 

अधिक बलवाढी होनेस्ले द्वितीय कोटिका प्रतिबन्धक अवश्य होगी; इसलिये ऐश 
स्पलमें संशय नहीं होसकता, कोटियोंके आधिक सम्रबलभावकी कल्पना फलानु- 
रोधते इरएक स्थढ़में होउकती है; ( तन्न ) यह कथन रत्रकोशकारका युक्तियुक्त 
नहीं है; क्योंकि ज्ञानोंका परस्पर प्रतिबध्यप्रतिबन्धकभाव जहांतक हो सके ढाघवा- 
नुरोधस मानना उचित है और यह वातो विद्वान लोगोंके अनुभवसिद्ध है कि जिसे 
स्थठमें साध्याभावव्याप्यवत्ताका ज्ञान धरक्षात्कारात्मक हुआ है उसी स्थृठमें उसी 


१६६ न्यायसिद्धान्तम्क्ता बली- [ अनुमान- 


साध्यविषयक ( उपनीत ) अलोकिक सन्निकष विशेषद्वारा भान अथवा अनुमिति 
उपमिति या शझाब्दबोध कुछभी नहीं दोता ओर प्रतिबध्य कोडिक ज्ञानोंका भिन्नभिन्न 
नामनिर्देश करनेसे नियमका झरीरभी गुरुभूत होताहै इसलिये कोई छघुभृत नियम 
कहना चाहिये. वह यही होसकता है कि “ साध्याभावव्याप्यवत्ताज्ञानस्य छोकिक 
सन्निकर्षांजन्य दोषविशेषाजन्यज्ञानत्वावच्ित्रे प्रतिबन्वकतम” अर्थात्‌ साक्षात॒कारा- 
त्मक साध्याभावव्याप्यवत्ता ज्ञानको लोकिकसत्निकर्षनिष्ठ जनकतानिर्पित जन्य- 
ताशुन्य ज्ञानमात्रके प्रति तथा दोर्षविशेषानिेष्ठ जनकतानिरूपित जन्यताशुन्य ज्ञानमा- 
अके प्रति प्तिबन्धकता है. भाव यह कि-शाब्दबोधादिज्ञान लौकिकसब्निकपेजन्य 
नहीं किंतु पदज्ञानादे जन्य है; एवं “ पीतः शंखः ” यह ज्ञान दोष विशेष/जन्य 
नहीं किन्तु पित्तादे दोषविशेषसेदी जन्‍्य है. एवं साध्याभावव्याप्यवत्ता ज्ञानको 
शाब्दवोधादिज्ञानोंके प्रात मतिबन्धकता ओर * पीत झंखः ' इत्यादिज्ञानोंके प्राति 
अप्रतिबन्धकत्ता अतिकृघुभूद नियमसे सिद्ध हुई, हि 

न तूपनीतभानविशेषे शाब्दबोधे च पृथक्प्रतिबन्धकता गोरवात्‌, 

तथा च प्रतिबन्‍्धकसत्त्वात्‌ कथमनुमितिः । न हि छोकिकस- 

त्रिकपेस्थले प्रत्यक्षमिव सत्प्रतिपक्षस्थले संशयालुमितिः प्रमा- 

णिकी, येनानुमितिभिन्नल्वेनापि विशेषणीयम । 

भाषा-इसलिये साध्याभावव्याप्यवत्ता ज्ञाककी उपनीत भानावैशेषमें ओर शाब्द- 

बोधादिमें छुदी जुदी प्रतिबन्धकता माननी उचित नहीं क्‍योंकि गौरव होताहै. इस 
रीतिसे सत्परतिपक्षस्थलमेंभी साध्याभावव्याप्यवत्ताज्ञानरूप प्रतिबन्धकके विद्यमान 
होनेतते अनुमिति कैसे होसकतीहे! अर्थात्‌ कभी नहीं होसकती. क्योंकि साध्याभाव 
व्याप्यवत्ताज्ञाननिष्ठ प्रतिबन्धकता निरूपित प्रातिबध्यतावच्छेदक कोटि प्रविष्टत्त 
अमुमिति ज्ञानकोभी स्वत'सिद्ध है और रत्नकोशकारके अभिप्रायसे हम प्रतिबरध्य 
प्रतिबन्धकमाव निय४के शरीरम ( अनुमितिभिन्नत्वन ) प्रतिबध्यत्ताका निवेशभी नहीं 
करसकते; क्योंकि लछोकिक सन्निकषेस्थलमें भरत्यक्षकी तरह सत्मतिपक्षस्थलमें संर'- 


० 


यात्मिका अनुमिति प्रामाणिकलोगोंने प्रामाणिकी नहीं मानी अर्थात्‌ प्रामाणिक ढोग 
लौकिक सन्निकषस्थलमें प्रत्यक्षमें प्रमाणता मानतेंहें और सत्तमतिपक्षस्थरुमें संशया- 
नुमिति अप्रामाणिकी मानतेंहें, 
यत्र कोटिद्यव्याप्यवत्ताज्ञानं तत्रोभयत्राप्रामाण्यज्ञानात्संशयो 
नान्यथा, अग्हीताप्रामाण्यकस्येव विरोधषिज्ञानस्य प्रतिबन्धक- 


त्वादिति । ३ । 


परिच्छेदः २ ] भाषाटीद्ासमेता, १६७ 


भाषा-ओर रलकोशकारने जो “ स्थाणुर्वा पुरुषों वा” इत्याकारक प्रत्यक्ष 
संशयका उदाहरण देकर सत्प्रतिपक्षस्थलमें संशयात्मक अनुमितिका स्थापन 
किया है, वहभी ठीक नहीं; क्योंकि संशय नियमसे वहांही हुआ करता है. जहां 
उमयकोटिव्याप्यवत्ता ज्ञानमें अप्रमाणता ग़हीत हो प्रकारान्तरसे कभी नहीं 
होता ओर इतर ज्ञाननिष्ठ प्रतिबध्यतानिरूपित प्रतिवंधकत्ता उसी ज्ञानमें रहती है. 
जिसमें किसी तरहसे अगप्रमाणता गृहीत न हुई हो; इसटिये संशयस्थलमेंभी यही 
समझना चाहिये कि, जबतक उभय कोटिक निश्चयमें किसी एक निश्चयमें प्रामाण्य 
ग्रहण नहीं हुआ तबतक संशयज्ञानकगा कोई अंश निबेल या सब होकर 
अपनेमें प्रत्यक्षकपताका भाव नहीं दिखछा सकता और संशयज्ञानमें प्रमाणतामी 
किसीने नहीं मानी, संशयस्थलमें जब एक कोटिमें प्रमाणताका निश्चय होगा तथ 
संशय आपही नहीं रहेगा इसलिये इसके निदशनसे सत्प्रतिपक्षस्थलमें संशयात्मिक 
अनुमिति माननीभी केवल मनोरथ मात्र है २। 


आश्रयासिद्धयादन्यतमत्वमसिद्धित्वम।आ श्रयासिद्धिः प्षे पक्ष- 
तावच्छेदकस्याभावः । यत्र च काश्वनमयः पव॑तो वह्विमानिति 
साध्यते तत्र पवेतों न काश्चनमय इति ज्ञाने विद्यमाने काश्नन- 
मयपतव॑ते परामशेप्रतिवन्धः फलम्‌ । १ । 


भाषा-आशभ्रयासिद्धबादि, भेदाभाववालें हेतुसमुदायका नाम आश्रयासिद्ध है 
अथांत ' आश्रयासिद्धयादि ” पदसे स्वरुपारिद्ध व्याप्यत्वासिद्ध साध्यासिद्ध आदे 
सबका ग्रहण है. इनका भेद इन सबको त्यागकर संसारमाप्नमें है. उस भेदका 
अभाव इन सबप्रें है; एवं छक्षण संगत हुआ. जिस हेतुके पक्षमें पक्षतावच्छेदक 
धर्म न रहे वह हेतु आश्रयासिद्ध कहाता हैं; उदाहरणस्थल इसके “ काश्चनमय- 
पर्वतीं वन्दिमान्‌ धूमात्‌ ” इत्यादि अनेक हैं, “ पर्वत कांचनमय नहीं है ” इत्या- 
कारक ज्ञानके विद्यमान होनेसे कांचनमय पवतमे “वन्दिव्याप्यधूमवान्‌ कांचनमय- 
प्वतः ” इत्याकारक परामशेका प्रतिबन्ध होना अथात्‌ परामशने ना उत्पन्न होना 
यही इसका फल है १। 
स्वरूपासिद्धिस्तु पक्षे व्याप्यत्वाभिमतस्याभावः। अन्नच हद 
दरब्यं धूमादित्यादो पश्षे व्याप्यत्वाभिमतस्य हेतोरभावे ज्ञाति 
पक्षे साध्यव्याप्यहेतुमत्त्वज्ञानरूपपरामशेप्रतिवन्‍्धः फलम्‌ । २ । 
भाषा-ध्याप्यत्वेत अथोत्‌ हेतुलेनामिमत हेतु यदि पक्षमें न रहे तो १ह 
स्वदृपासिद्ध कहा जाता है; 3दाहरणस्थछ इसके " हदो द्रव्यं घूमात्‌ ” श्त्यादि 


१६८ न्यायसिद्धान्तमुक्तावली- [ अनुमान- 


अनेक हैं, यहांभी हदादि पक्षमें व्याप्यलेनाभिमत धूमरूप हेतुके अभावका ज्ञान 
होनेसे “ द्रव्थव्याप्यधूमवान्‌ हद; ” इत्याकारक ज्ञानरूप परामशेका प्रातिबन्ध 
होनाही फल है २ । 


साध्याप्रसिद्धिरपि व्याप्यत्वासिद्धि। सा च साध्ये साध्यतावच्छे- 

दकाभावः। तथा चकाश्चनमयवद्निमानित्यादो साध्ये साध्यता- 

वच्छेदकाभावे ज्ञाति साध्यतावच्छेदकविशिष्टसाध्यव्याप्यवत्ता- 

शानरूपपरामशप्रातवन्धः फलम । 

भाषा-साध्याप्रसिद्धकी गणनामी व्याप्यत्वासिद्धिकदी अंतभत्त है. जिस 
स्थलमें साध्यमें साध्यतावच्छेदक धर्मकी सम्भावना न हो वहां साध्याभप्रसिद्धि 
होती है; उदाइरणस्थह इसके “ पवेतः काचनमयवन्हिमान्‌ धूमात्‌ ” इत्यादि 
अनेक होसकतेहें. यहांभी “ कांचनमयवन्दित्व ' रुप साध्यत्तावच्छेदक धर्मके 
अभाषका ज्ञान होनेसे “ कांचनमयवन्हिव्याप्यधूमवान्‌ पवतः ” इत्पाकारक 
शञानरूप परामशेका प्रतिबन्ध होनाही फल है. 


एवं हेतो हेतुतावच्छेदकाभावः साथनाप्रसिद्धिः। यथा च काअ- 

नमयधूमादित्यादे अत्र हेतुतावच्छेदकविशिष्टहेतोज्ञानाभावात्‌ 

तद्धतुकव्याप्तिज्ञानादेरभावः फलम | ष्व्‌ वाहमान्‌ नाठधघूमा- 

दित्यादो गुरुतया नीलधूमत्वं हेतुतानवच्छेदकमिति व्याप्यत्वा- 

सिद्धिरित्यपि वृदन्ति । ३। 8 । 

भाषा-ऐसेही जिस स्थरमें हेतुमें हेतुतावच्छेदक धमेका सम्भव न हो वहां 
साधनाप्रसिद्धि होती है; उदाहरणस्थछ इसके“ पर्वतो वन्हिमान्‌ कांचनमयधूमात्‌ ” 
इत्यादे अनेक होसकतरहें. ऐसे स्थलमे कांचनमयधूमत्वकूप द्ेेतुतावच्छेदकविशिष्ट 
£ कांचनमयधूम ' झय हतुके ज्ञानकों न होनेसे उस हेतुसे उत्पन्न होनेवाले 
व्योप्तिज्ञानककी अनुस्पत्ति ही फल है. ऐसेही गुरुषममें अवच्छेदफताके 
ना भाननेवाले बई एक विद्वान्‌ छोग “ पर्वती वन्हिमान्‌ नीलधूमात्‌ ' 
इत्यादे स्थरकोभी व्याप्यतासिद्धेका उदाहरण मानतेहें, ऐसे स्थढमें 
* नीलधूमत्व ? रूप धम समनियत लघुभूत धूमत्वरूप धम्मेसे गुरुभत होनेसे हेतु- 
तावच्छेदक धम्म नहीं होसकता इसीसे तदविश्ष्ट व्यात्ति ज्ञानभी नहीं होसकता; 
यही उनके कथनका भाव है; परन्तु यह सिद्धान्त सर्वेसम्मत नहीं है.३।४। 


परिच्छेद: २ ] भाषाटीकासमे ता. १६९ 


वाधस्त पश्षे साध्याभावादिः। एतस्यानुमितिप्रतिबन्धः फूलम्‌ । 
'तद्धभेकतदभावीनिश्थया। लोकिकसत्निकषोंजन्यदोषबिशेषाज- 
न्यतद्धर्मिकतज्ज्ञानमात्रे विरोधीति । 
भाषा-निस स्थलमें पक्षमें साध्य न रहे वहां बाधदोष होता. वही 'एकल्ञान- 
विषयतसम्बन्धेन ? देतुके सिरपर जाताहै तो हेतुमें बाधित व्यवहार होताहै. उदा- 
हरणस्थलू इसके “वह्िरनुष्णः द्रव्यतात ” इत्यादे अनेक होसकतेहें. साक्षात्‌ 
अनुमितिके प्रतिरोधक होना इस बाधरूप दोषका फल है, तद्धम्मिक तद- 
भावनिश्चय अथात्‌ अनाहायांप्रामाण्यज्ञानाइनास्कन्दित तद्धमिंक तदभावनिश्चय 
लोकिकसत्निकर्षाजन्य दोषविशेषाजन्य तद्धार्मिक तदज्ञानप्रात्रके प्रति विरोधी होताहै. 
इस नियममें प्रथम “ तत' पदसे प्रकृतोषयोगि धर्मका ग्रहण है; द्वितीय 'ततद' पदसे 
धर्मीका ग्रहण है ओर बाधकाढीन इच्छाजन्य ज्ञानका नाम भहायेज्ञान है. 'शाल- 
ग्रामशिष्ठामें इश्वरबुद्धि करनी, प्रतिमा देवबुद्धि करनी ? इत्यादि इस ज्ञानके 
उदहरणस्थछ हैं. इस प्रकारका आहार्य्य जो न हो वह कहावे अनाहार््य; एवं 
संशयादे ज्ञानोंका नाम “अप्रामाण्य ज्ञान! है. “ स्कन्दित ' नाम संमिश्रितका है... 
अप्रामाण्यज्ञानसे स्कन्दित अर्थात्‌ मिश्रित जो नहीं है उसका नाम  अप्रामाण्यज्ञा- 
नानास्कन्दित' है. ऐसे अनाहायांग्रामाण्यज्ञानानास्कन्दित तद्धर्मिक तदभावनिश्चयकों 
लौकिकसन्रिकषोजन्य दोषविशेषाजन्य तद्धम्मिक तदज्ञानमात्रके प्रति प्रतिबन्धकता 
है. प्रत्यक्षमिन्न ज्ञानमात्र लोकिकसत्निकर्षाजन्य है, उन छोकिक सत्निकर्षाजन्य ज्ञानों- 
मेंते एक दोषविशेषसे जन्य “'पीतः शंख इत्यादि ज्ञानको छोड़कर यावत्‌ ज्ञानके 
प्रति तद्धम्मिक तद्भावनिश्चयको विरोषिता है. एवं प्रकृतमें वन्ह्यात्मक पक्षमें अनुष्ण 
त्वर्धामिक अनुष्णामाववत्ता निश्चयकों अथांत्‌ ' वह्विरुष्णं: ! इत्यादि रपाशनिक 
साक्षात्कारकोमी अनाहायांप्रामाण्यज्ञानानास्कानिदित तद्धर्मिक तद्भावनिश्चयरूप 
होनेसे  वहिरिनुष्णः? इत्यादि अनुभितिके प्रति प्रतिवन्धकता होसकतीदै।क्योंकि अनु- 
मित्यात्मक ज्ञानभी छोौकिकसन्निकर्षाजन्य दोषविशेषाजत्य तद्धमिक तदज्ञानरुप 
प्रातिबध्य कोटिके अंतभूतही है-इति. 
नतु तत्र संशयसाधारणं पक्षे साध्यसंसशत्वज्ञानमनुमितिकारणं 
तद्वरोधितया न वाधसत्पतिपक्षयेहित्वाभासत्वमिति युक्तम | 
अप्रसिद्धसाध्यकानुमित्यनापत्तेः, साध्यसंशयादिक विनाधप्यजु- 
मित्युत्पत्तेश् 
भाषा-किसीएक विद्वानका यह मंत है कि-पक्षमें सेशय साधारण साध्यसम्ब- 
न्धका ज्ञान अनुमितिका कारण है ओर अनुभिति करणीभूत साध्यसंसष्टल ज्ञागफे 


१७० न्यायसिद्धान्तमक्तावछी- [ अनुमान 


विरोधि होनेसे बाधसत्मतिपक्षकों हेत्वाभासता है, परन्तु यह कथन उसका युक्तियुक्त 
नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा हो तो “ पृथिव्यामितरभेदः ” इत्याकारक अप्रसिद्ध 
साध्यक अनुमति उत्पन्न नहीं होनी चाहिये. भाव यह कि-ऐसे स्थडमें 

पहिले पक्षमें साध्यसंसृ्ट्वका ज्ञान किसी तरहसेभी नहीं है ओर घनग्जनादि स्परलो्म 
साध्यक्ृंशय आदिकसे विनाही अतुभितिज्ञानही उत्पत्ति देखी जातीरे इसढिये 
पक्षप्तें सशयताधारणसाध्यसंसृष्॒ललज्ञानको अनुमितिके प्राति कारण मानना उचित नहीं. 


एवं साध्याभावज्ञाने प्रमात्वज्ञानमपि न ॒प्रतिवन्‍्धकम, प्रमाणा- 
भावात्‌ , गोरवाच । 


भाषा-एवं प्राचीन लोग साध्याभावज्ञानमें प्रमालबुद्धिको प्रतिबन्धक मानते 
अथोत्‌ “ हदो वन्हिमान्‌ ” इत्यादि अनुमितिज्ञानके प्रति “ हदो वन्ामाववान्‌ ” 
इत्याविज्ञानमें “ ह॒दं ज्ञान प्रमा” इत्याकारक ज्ञानको प्रतिबन्धकता मानतेंहें परन्तु 
ऐठा मानना उनका अमाणशून्य होनेसे सम्रीचीन नहींहे. भाव यह कि-न्लाननिष्ठ 
प्रतिबन्धकता ग्राह्माभावमुद्रिया होतीदे ओर “ इदं ज्ञान ममता ” इत्याकारक ज्ञान तो 
ग्राह्मभावानवगाहि है क्योंकि प्रकृतमें ग्राह् वहिरुप साध्य है, ग्राह्ममाव वहचभाव 
है.उसके अवगाहन करनेवाला ज्ञान ८ हदो वहचभाववान्‌ ”? इस्याकारकही होसकता 
है; इसलिये यही प्रतिबन्धक है, किन्तु “ इदं ज्ञान प्रमा ” इत्याकारक नहीं और 
पश्षविशेष्यक साध्याभाष ज्ञानमें प्रमात्वानिश्चयत्वेन गुरुभत प्रतिबन्‍्धकता कल्पना 
करनकी अपेक्षया संशय निश्चय साधारणअप्रामाण्यज्ञानाभावलेन प्रतिबन्धकता 
माननीही छाधव है. 

. अन्यथा सत्प्रातिपक्षादावापे तदभावव्याप्यवत्ताज्ञाने प्रमात्तावि- 
पयकतन प्रतिवन्‍्धकतापत्तेः । कितु अमत्वज्ञानानास्कन्दित- 
बाधादिबुद्धेः प्रतिबन्धकता,तत्र अमत्वशड्भाविषर्टनेन प्रामाण्य- 
ज्ञानं कचिदुपयुज्यते । 
भसाषा-(अन्यथा)यदि साध्याभावज्ञानमें प्रमालज्ञानही प्रतिबन्धक मानें तो सत्मातै- 

पक्षादि स्पढमिंभी अनुभितिज्ञानके प्रति साध्यामावव्याप्यवत्ताज्ञानमें प्रमात्वविषय- 

फत्वेनही प्रतिबन्धकता होनी चाहिये; परन्तु यह बातो किसी विद्वानके स्वीकृत 
नहीं है, किन्तु अमत्वज्ञानशन्य बापज्ञानको प्रातिबन्दकता विद्धानलोगोंके अमिमत 


है. एवं ( तत्र ) बाधादि स्थठमें अमलशंकानिवारणके हिये किसी एक स्थहूमें 
प्रामाण्यज्ञानकाभी उपयोग होताहै; अन्यभा नहीं, 


पारिच्छेद: २ ] भाषादीकासमेता, १७१ 


नच वाधस्थले पत्षे हेतुसत्त्वे व्यभिचारः, प्षे हेत्वाभावे तु स्व- 

रूपासिद्धिरेव दोष इति वाच्यम्‌ । वापज्ञानस्य व्यभिचारज्ञाना- 

देभेदात्‌। किच यत्र परामशोनन्तरं बापबुद्धिस्तत्र व्यभिचार- 

ज्ञानादेरकिजित्करत्वात्‌ वापस्यानुमितिप्रतिवनन्‍्धकत्वं वाच्यम्‌ । 

झंका-जिस स्पलमें आप घाधरुप दोषकों मानतेंदें वहां हम यह पूछतेहं 

कि-उस स्थरुमें पक्षमें हेतु रहता है या नहीं ! यादे रहता है तो साध्याभाववद्वृत्ति 
इोनेसे साधारणानैकान्तिक हुआ और यादि नहीं रहता तो पक्षे हेत्वाभाव होनेसे 
स्वरुपासिद्ध हुआ; एवं बाधदोषप्रयुक्त बाधित देतुकी प्मम देखाभास मानना 
अयुक्त है. समाधान-व्यभिचारादि ज्ञानोंसे घाधक्षानका भेद है अथोत्‌ प्रतीति- 
भदसे भिन्न २ व्यवहार होतांहै. ( किश्व ) जब कहीं व्याततिज्ञानपक्षयर्मितापरामशे 
ज्ञानके पीछे पोल खुलनेसे बाधबुद्धि होगे तो वहां व्यभिचारज्ञान या स्वरुपासिद्धि 
ज्ञान कुछ नहीं करसकता; क्योंकि यह ज्ञान तो परामशंद्वारा अनुमितिके प्रातिब- 
न्थक हैं, स्वतंत्र नहीं;स्रो परामश तो होही चुकाहै. इनमें प्रतिबन्धकताकी योग्यताही 
नहीं, ऐसे स्थलमे बाधज्ञानही प्रतिबन्धक मानना होगा ओर व्यमभिचारादि दोषोंसे 
असंकीणभी बाधस्थल दोसकताहे, हर | 

एवं यत्रोत्पत्तिक्षणावच्छिन्ने घटादो गन्पव्याप्यपृथिवीतवत्ताज्ञानं 

तन्न बापस्य॑व प्रातृवन्धकृत्व वाच्यम्‌ । 

भाषा-जैसे “उत्पत्तिक्षणावच्छिन्नो घटो गन्धवान्‌ पृथिवीत्वात” इस स्थलम्रं उत्प- 
त्तिक्षणावस्छिन्नचटास्मक पक्षपें प्रथ्वीत्वकूप देतुके विद्यमान होनेसे पक्षे देखाभावरुप 
स्वरुपासिद्ध दोषभी नहीं है भोर प्रतियोगिव्यधिकरणसाध्याभाववद्वृत्तित्वकूप 
व्यमिचारदोषभी नहीं है, एवं ऐसे स्थलमें गन्धव्याप्य प्रथ्वीत्ववत्ताज्ञाकका केवल 
“उतपत्तिक्षणावच्छिन्नो घटो गन्धाभाववान्‌ ” इत्याकारक वाघज्ञानही प्रतिबन्धक 
होसकतारे-_ हि मर 

नच पक्षेघटे गन्धतत्त्वात्‌ क्थ बाध इंति वाच्यम्‌। पक्षतावच्छे- 

दकदेशकाल।वच्छेदेनानुमितेरतु भवसिद्धत्वादिति । 

, शांका-धटात्मक पक्षमें गन्‍्ध तो रहताही है, फिर बापशान केखा! समाधा न- 
पश्चतावचछेदक देशकालावच्छेदेन अनुमितिका होना विद्वानोंके अनुभवस्िद्ध 
है अयोत देशकालभी पक्षताके अवच्छेदक होते हैं, एवं घटरूप पक्षका उत्पत्ति- 
क्षणास्मक कालभी अवच्छेदक है उस घटरुप पक्षमें गन यद्यापि सवंदा विद्यमान 
है तथापे कार्यकारणानुरोधसे उत्पत्तिक्षणमें गन्धाभावभी अवश्यहीं है इस रीतिसे 
यह असंकीर्ण बाधस्प् है. 


१७२ स्यायसिद्धान्तमुक्तावर्ल,- [ अनुमान- 


_ बाधसत्मतिपक्षमिन्ना ये देत्वाभासव्याप्यास्ते तन्मध्य एवान्त- 
भेवन्ति, अन्यथा हेत्वाभासाधिक्यप्रसज्भात्‌ । वाधव्याप्यसत्म- 
तिपक्षस्तु भिन्न एव, स्वतन्त्रेच्छेन घुनिना प्रथमुपादानात | 
सत्पतिपक्षव्याप्यस्तु न प्रतिवन्‍्धक इति प्रपट्टकाथें) ॥७२ ॥ 

साषा-बाधसत्पतिपक्षसे भिन्न सव्यमिचारादि हेत्वाभासोंके व्याप्प साधारणा- 
नेकान्तिकादि द्ेत्वामासभी उनहींके मध्यपाती गिने जाते हैं अर्थात्‌ सव्यभिचारकी 
साधारणादिभेदेसे दूषकता तीन प्रकारसे है परन्तु सव्यभिचार दोष एकही है ऐसेही 
असिद्धकोमी जानना उचित है, यादे ऐसा नहीं मानें तो देखाभासतोंकी गणना 
अधिक होजायंगी और बाधदांषका व्याप्यरूप सत्परतिपक्ष दोष तो मिन्नही मानना 
उचित है;क्योंकि स्वतंत्र इच्छावाढे गोतमपुनिने इसको पृथकही ग्रहण किया है. एवं 
सत्मातिपक्षके व्याप्य दोषोंकोभी पृथक्‌ प्रतिवन्धकता नहीं है किन्तु प्रबल होनेसे ऐसे 

स्पलमें सत्मतिपक्षदीषही प्रतिबन्धक होताहै यह संक्षेपस समुदायाथंका निरूपण है ७२ 


यः सपक्षे विपक्षे च भवेत्साधारणस्तु सः ॥ 
भमाषा-जो हेतु सपक्ष विपक्ष दोनोंमें रहे वह साधारण कहाजाता है. 
यः सपक्ष इति। सपक्षविपक्षवृत्तिः साधारण इत्यर्थः। सपक्षो नि- 
खितसाध्यवान, विपक्षः साध्याभाववान्‌। विरुद्धवारणाय सप- 
क्षवृत्तित्वमुक्तम। वस्तुतो विपक्षवृत्तित्वमेव वाच्यम्‌। विरुद्धस्य 
साधारण त्वेषपि दूषकताबीजस्य भिन्नतया तस्य पार्थक्यात्‌ । 
भाषा-जो हेतु निश्चित साध्यवाले तथा निश्चित साध्याभाववालेमें रहे वह 
“साधारण! होताहे;निश्चित साध्यवाले स्थलका नाम “सपक्ष'है निश्चित साध्याभावषवाहे 
स्थढका नाम विपक्ष है केवल विपक्षमात्रमें व्तनेबाला हेतु विरुद्ध दोताहै;एवं स।धारणके 
लक्षणमें यादे “ सपक्षवृत्तित्व' रूप विशेषण न दिया जाय किन्तु केवक “विपक्षवृत्ति- 
रसाधारणा' ऐसा कहा जाय तो विरुद्धमें इस छक्षणकी अतिव्यातति होगी;उ 6के वारण।ये 
“सपक्षवृत्ति ” यह विशेषण सफल है. वास्तवसे यदि“विपक्षवृत्तित” इतनामात्रमी साथ।- 
रणका लक्षण किया जाय तो दोष नही. एवं ढक्षणसे यद्यापि विरुद्धको साधारणतं। 
प्रतीत होगी तथापि दूषकता बीजके भेदसे भेदद्दी रहेगा, भाव यह कि-साधारण तो 


अव्यमिचारज्ञानके प्राति अ्रतिबन्धक है ओर विरुद्ध सामानाधिकरण्य ग्रहका प्रातिब- 
न्धक है; इसलिये दोनों परस्पर भिन्न हैं. 


यस्तूभयस्माद्याइत्तः स तसाधारणो मतः ॥७३॥ 


परिच्छेद: २ ] भाषाटीकासमैता, १७३ 


साषा-जो हेतु सपक्ष विपक्ष दोनोंम नहीं रहता कितु केवल पश्मान्रदृत्ति है वह 
असाधारण कहा जाता है ॥ ७३ ॥ 
यस्तूभयस्मादिति । सपक्षविषक्षव्यावृत्त इत्यर्थः । सपक्षः सा- 
ध्यवत्तया निश्चित: विपक्षः साध्यशून्यतया निश्चितः । शब्दो 
5नित्यः शब्दत्वादित्यादो यदा शब्देउनित्यत्वसन्देहस्तदा सप- 
क्षत्वं घटादीनामेव,तद्गचावृत्तं च इब्दत्वमिति तदा तदसाधार- 
णम।यदा तु शब्देइनित्यलनिश्यः तदा नासाधारणः६दं च प्रा- 
चां मतम्‌, नवीनमतं तु पूंवेमुक्तम ॥ ७३ ॥ 
माषा-सपक्षापिपक्षसे व्यावृत्तदेतुका नाम “ असाधारण है ? यहां साध्यवस्तन 
निश्चितका सपक्षरूपसे ग्रहण हे तथा साध्याभाववत्त्वेन निश्चित स्थलका विपक्षरूपसे 
ग्रहण है;यहां निश्चयका विशेषरूपसे निवेश है.फल इसका यह है कि-“झन्दोडनित्यः 
शब्दलात” इत्यादि स्थलमे यदि शब्दात्मक पक्षमें अनित्यत्वरूप साध्यका संदेह होगा 
तो सपक्ष घटपटादि होंगे; क्योंकि वह अनित्यत्वरूप साध्यवस्वेन निश्चित है. विपक्ष 
गगनादे होंगे;इन दोनोंसे व्यावृत्त केवल शब्दपक्षमात्रमें रहनेवाछा शब्दर्वरुप हेतु तो 
असाधारण हो सकता है, परन्तु यादे शब्दमें कृतकत्वेन अनित्यत॒वका निश्चय होचुका 
है तो शब्दत्वकूप हेतु असाधारण नहीं कहासकता. यह व्यवस्था प्राचीनसिद्धान्तसे हे 
ओर नवीन सिद्धान्त तो वही है जो कि, हम“साध्यासमानाधिकरणो हेतुरसाधारण;/' 
हत्यादे लक्षणसे पू कह पसंहारी ॥ ७३ ॥ 
तभेवानुपसंहारी केवलान्वयिपक्षकः । 
भाषा-एवं जिस हेतुका पक्ष केवलान्वाये हो वह अनुपसंद्यारी कहाजाताहे. 
केवडान्वयिपक्षक इति। केवठान्वयिधमांवच्छिन्नपक्षक इत्यथः । 
स्वेमभिषेयं प्रमेयत्वादित्यादो सरवेस्थेव पक्षत्वात्‌ सामानापिक- 
रण्यग्रहस्थलान्तराभावान्नातुमिततिः । हदें तु न सम्यक। पक्षे- 
कृदेशे सहचारमहे5पि क्षतेरभावात्‌ । अस्तु वा सहचाराग्रहस्ता- 
पताप्यज्ञानरूपासिद्धिरेव न तु हेत्वाभासत्वं तस्य, तथापि के- 
वलान्व॑यिसाध्यकत्व तत्त्वमित्युक्तम्‌ । 
भाषा-अथोत्‌ केवहान्वयि धर्मावच्छिन्न पक्षस्थठमें अनुपत्तदारी दोष होताहै; 
वह पूर्वोक्त सम्बन्ध देतुमें भान होता है “ सर्वेमभिषेय॑ अमेयलात ” 


१७४ न्यायसिद्धान्तमुक्तावली- [ अनुमान- 


इत्यादे स्पक्ठ इसके छक्ष हैं. यहां वस्तुमात्रकों पक्ष होनेसे साध्यके साथ 
हेतुका सामानाधिकरण्य ग्रहण करनेके लिये कोई स्थल शेष नहीं है. एवं 
सामानाधिकरण्य ग्रहकूप कारणीभूत व्यातिज्ञानके न होनेसे अनुमितिरूष कायेभी 
ऐसे स्थलमें नहीं होता. यह प्राचीन विद्वानोंका मन्तव्य है, परन्तु यह सम्यक्‌ नहीं 
है; क्योंकि सामानाधिकरण्य ग्रहणके लिये स्थलान्तर नाभी हो तोभी पक्षके एकदेशमें 
साध्यहेतुके सहचारग्रहणसे अनुभिति होसकती है; अथवा साध्यके साथ हेतुके 
सहचारका ग्रहणाभावही रहे तोभी ऐसे स्थलूमें अज्ञानकूपा असिद्धिही माननी 
उचित है. किन्तु ऐसे हेतुको देत्वाभासत्व नहीं हे; तथापि केवलान्वयि साध्यस्थ- 
छीय हेतु * अनुपसंहारी' यह व्यवहार होता है. ऐसा कहना आवश्यक है. 
यः साध्यवति नेवास्ति स विरुद्व उदाहतः ॥ ७४॥ 
भाषा-जे हेतु साध्यवाले स्थलमें न रहे वह विरुद्ध कहा जाता है ॥ ७४ ॥ 
यः साध्यवतीति | एवकारेण साध्यवत्त्वावच्छेदेन हेत्वाभावों 
बोधितः। तथा च साध्यव्यापकीभूताभावमप्रतियोगित तदथे/9७॥ 
भाषा-पघूलकारिकामें होनेवाले ' एव ” कारसे यह जानना चाहिये कि, साध्य- 
वस्वावच्छेदन कहींभी न रहनेव।ला हेतु विरुद्ध कहा जाता है, एवं साध्यका व्याप- 
कीभूत जो अभाव ताहशाभावप्रतियोगित्वही 'िरुद्धत्त समझना चाहिये ॥ ७४ ॥ 


असिद्धि विभजते, आश्रयासिद्धिरित्यादि- 

भाषा-'आश्रयासिद्धि ) इत्यादि ग्रंथसे मूहकार असिद्धिका विभाग करतेंहें- 
आश्रयासिद्धिराद्रा स्यात्खरुपासिद्ध्रिप्यथ॥ 
व्याप्यत्वासिद्धिपरा स्यादसिद्धिरतश्नरिधा ॥ ७५ ॥ 


भाषा-प्रयमका नाम आशभ्रयासिद्धि है; द्ेतीयका नाम स्वरुपासिद्धि है; और 
तीसरीका नाम व्याप्यत्वासिद्धि है इस भेदसे असिद्धि तीन प्रकारकी हे ॥ ०५ ॥ 


पक्षासिडियंत्र पक्षो भवेन्‍्मणिमयो गिरिः ॥ 
पक्षासिद्धिरिति। आश्रयासिद्धिरित्यथेः । 
साषा- मणिमयपर्वतो वहिमान्‌ धूमात्‌ ” इत्यादि स्थढ् में भाश्रयासिद्धि हे, 
द्वदो द्रव्यं धूमवत्तवादत्नासिडिरिथापरा ॥७६॥ 
अपरेति। स्वरूपासिद्धिरित्यथेः । 
साषा- हदो द्वव्यं धूमलात! इत्यादि स्थरमें स्वरृपासिद्धि है ॥ ०६ ॥ 


प्रिच्छेद: २ ] भाषाटीकासमेता, १७७५ 
व्याप्यत्वासिद्धिरपरा नील्धमादिके भवेत्‌ ॥ 


माषा-“परवतों वह्मिमाद नील घूमाद” इत्यादि स्थढमें व्याप्पत्वातिद्दि है. 

नीलघूमादिक इति। नीलधूमत्व॑ मुरुतया न हेतुतावच्छेदकम, 

स्वसमानाधिकरणव्याप्यतावच्छेदकधम्म न्तराघटितस्यवे व्या- 

प्यतावच्छेदकत्वात्‌ । 

साषा-ऐसे स्थलमें “ नील्यूमत्व ” रूप धर्म गुरुम्तत होनेसे हेतुताका अवस्छे- 
दक नहीं होसकता; क्योंकि “ स्वसमानाधिकरणव्याप्यतावच्छेदक धर्मान्तराधटित 
घमेई व्याप्यतावच्छेदक होता है. यह नियम है. इसमें * रव ? पदसेवि वक्षित 
व्याप्यतावच्छेदक घ॒मका ग्रहण है. अकृतमें वह धर्म * नील्पूमत्व ? है. “स्व ? 
पढदसे उसीका ग्रहण होगा. एवं नीलघूमत्वसमानाधिकरण व्याप्यतावस्छेदक 
धमान्तर शुद्धधूमत्वकुप धर्मभी होसकता है,उस शुद्धधूमत्वरुप धमंसे घटितही नाल धूम- 
त्वरूप धर्म है, अधटित नहीं है; इसलिये नीलधूमत्वरुप धर्म अवच्छेदक इोनेके 
योग्य नहीं है. किन्तु * धूमत्व' धर्म व्याप्यतावच्छेदक धमान्‍्तराघाटेत होनेसे 
पूर्षोक्त व्याप्यतावच्छेदकके लक्षणका छक्ष होसकता है, 

धूमप्रागभावत्वसंग्रहाय स्वसमानाधिकरणेति । 

भाषा-यहां व्याप्यतावच्छेदकके लक्षणमें ' स्वसमानाधिकरण ” भागका निवेश 
«४ यज्ञशाक्ा वन्हिसती भविष्यति धूमप्रागभावात्‌ ” इत्यादि स्थलमें धूमप्रागमावत्व 
कुप प्मके संग्रहके लिये समझना चाहिये अथोत्‌ यादे केवक * व्याप्यताव- 
स्छेदक धमान्तराघटित्व ” मात्र कहेंगे तो “* धूमप्रागभावत्व ? रूप धर्म 
व्याप्यतावच्छेदक धमोन्तराषटित नहीं है; किन्तु व्याप्यतावष्छेदकीभूत “ धूम- 
त्व ” रूप पमंसे घटितही है. एवं अबच्छेदक नहीं होसकेगा, परन्तु यदि 
लक्षणमें * स्वसमानाधिकरण ” भागका निवेश करते हैं तो दोष महीं: क्योंकि 
£ घूम्प्रागभाषत्व ” रूप धम्मे धूमप्रागभावमें रहता है ओर धूमत्व पधूममें 
रहता है. एवं इन दोनोंका परस्पर समानाधिकरण नहीं है. हमको स्वसमानापिकरण 
बृत्ति धर्मान्तराघटितत्व व्याप्यतावच्छेदकर्में विवक्षित है; ध्यधिकरणबृत्ति धर्मान्तर 
बाहों व्याप्यतावच्छेदककी कुक्षिमें रहेभी तो हानि नहीं है. 


विरुद्धयोः परामर्शे हेत्वोः सत्प्रतिपक्षता ॥ ७७ ॥ 
भाषा-परस्पर विरोधि हेतुओंके परामशंस्थरूमें सत्म्रतिपक्ष होता है॥७७॥ 
विरुद्ययोरिति । कपिसंयोगतदभावत्याप्यवत्त्वपरामझौइपि न 
सत्प्रतिपक्षितत्वमत उक्तं विरुद्धयोरिति । तथा च स्वसाध्यवि- 


१७६ न्यायसिद्धास्तमुक्तावली- [ अनुमान- 


रुद्धसाध्याभावव्याप्यवत्तापराम शेकालीनसा ध्यव्याप्यवत्तापरा- 


मशेविषय इत्यथेः॥ ७७॥ 
भाषा-वृक्षत्वादि देतुमें कपिसंयोग तथा कपिसंयोगाभाव व्याप्यवस्तपरामर 
निसेभी सत्प्रातिपक्षत्वव्यवहार नहीं होता; क्योंकि ऐसे स्थलमें किसी देतुका परस्पर 
विरोध नहीं है. एवं स्वश्नाध्यसे विरुद्ध जो साध्य उस साध्यके अभावव्याप्यवत्ता 
परामशेकाढदीमें साध्यव्याप्यवत्ता परमशका विषय सत्प्रतिपक्ष होताहै. हृदो वाह्ि 
मान्‌ धूमात्‌, हृदो वन्द्ममाववात्‌ जलात” इत्यादिस्थलमें “ स्व ? पदसे जलरुप हेतु 
उसका जो वन्ह्ममावरूप साध्य उससे विरुद्ध जो वहिरुप साध्य उस साध्यका जो 
अभाव एताहशाभाव व्याप्यवत्ता परामशेकालहीमें स्वसाध्यव्याप्यवत्ता परामशंका 
विषय जलझरुप हेतु है, ऐसेही दरएक सत्पतिपक्षस्थलमें जान लेना ॥७७ ॥ 


साध्यशून्यो यत्र पक्षसत्वसो बाघ उदाह्तः ॥ 
उत्पत्तिकालीनघटे गन्धादियंत्र साध्यते ॥ ७८॥ 


भाषा-जिस स्पलमें पक्षमें साध्य न हो वहां बाधदोष होता है, जैसे-कोई“हर्प- 
त्तिकाह्लावच्छिन्नो घटः गन्धवान्‌ पृथ्वीत्वात्‌” ऐसी अनुमानरथना करे तो ऐसे स्थहमें 
बाघदोष समझना चाहिये ॥ ७८ ॥ 
साध्यश्न्य इति। पक्षः पक्षतावच्छेदकविजिष्ट इत्यर्थ: । तेन 
घंटे गन्धसत्त्वेषपि न क्षति: । एवं मूलावच्छिन्नो वृक्ष: कपिसंयो- 
गीत्यत्रापि वोध्यम्‌ ॥ ७८॥ 
इसि श्रीविश्वनाथपश्चाननभद्टाचारयविरचितायां सिद्दान्तमुक्ता- 
वत्यामनुमानखण्डम ॥ २ ॥ 
भाषा-पक्ष'शन्दसे पक्षतावच्छेदक देशकालविशिष्ट पक्षका ग्रहण करना चाहिये 
एवं कालान्तरमें घटमें गन्ध रहेभी तो बाधलक्षणकी अव्याप्ति नहीं है; किंवा यह 
स्थढ बाधलक्षणका अछक्ष नहीं होसकता. ऐसेद्दी “ प्रछावच्छिन्नों वृक्ष कपिसंयोगी 
एतबवृक्षयात्‌ ”' इत्त्यादे स्थलमेंभी बाध समझना चाईये पृवोक्त स्थलमें कालकी 
तरह यहां देश भवच्छेदक है अ्थांत्‌ यद्यपि वृक्षमें शाखावच्छेदेन कपिसंयोग विद्यमान 
है एवं पक्षम धाध्याभावरूप बाधदोष बननहीं सकता तथापि मूछावच्छेदेन कपिसंयोग 
नहीं है. एवं मूलरूप देशके अवच्छेदक होनेसे यहां बाधदोष होसकतादहे ॥ ७८ ॥ 
इति श्रोगोविन्द्सिहसाधुकृते आयभाषाविभूषित न्यायसिद्धान्तमुक्तालडी 
प्रकाश अनुमान परिच्छेद: ॥ २॥ 





श्री; । 


अथोपम्ानपरिच्छेदः ३. 
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भाषाका रकृतमंगलाचरणम्‌ । 
कि लोके, वेद्शास््रेएपि हुलेभा यस्य चोपमा ॥ 
सचिदानन्दरूपेण वन्द्योएससो नानको गुरूः॥ १॥ 
उपमिति व्युत्पादयति , ग्रामीणस्येति- 
भाषा-अवप्तर सक्ञतिके अभिप्रायसे ग्रन्थकार * ग्रामीणर्स्थ ' इत्यादि ग्रन्यंस 
उपमितिका निरूपण करते हैं- | 


ग्रामीणस्य प्रथमतः पश्यतो गवयादिकम्‌ ॥ 
साद्श्यधीगवादीर्ना या स्यात्सा करण मतम॥७९॥ 
वाक्यार्थस्यातिदेशस्य स्मृतिव्यापार उच्यते ॥ 
गवयादिपदानां तु शक्तिधीरुपमाफलम्‌ ॥ ८० ॥ 


भाषा-वनस्थ गवयादे पशुके प्रति प्रथमही देखनेवाले ग्रामीण पुरुषका जों 
गवयादि विषयक गोनिरूपित साहर्यदशन वह प्रकृतोपमितिका करण है ॥ ७९ ॥ 
अतिदेश वावयारथका स्मरण मध्यमें व्यापार है. हध रीतिसे गवयादि शब्दोंकी व्यक्ति 
विशेषमें शाक्तिभहण करनी उपमितिका फल है;अथोत्‌ एतदरूपही अनुमितिहे॥<८०॥ 
यत्रारण्यकेन केनचिद्रामीणं प्रत्युक्ते गोसहशो गवयपद्वाच्य 
इति। पश्चात ग्रामीणेन कचिदरण्ये गवयो दृष्टस्तत गोसाहरय- 
ज्ञान यत्तदुपमितिकरणम्‌ । तदनन्तरं गोसहशों गवयपद्वाच्य 
इत्यतिदेशवाक्याथेस्मरणं जायते तदेव व्यापारः । 
भाषा-जहां कहीं जंगलमें रहनेवाढ्ा पुरुष शहरमें रहनेवाले पुरुषको कदा- 
चित्‌ मिठकर यह कहे कि-जंगलमें एक * गवम ? नामक पशु गो जेसा होताहे, 
उसके पीछे कभी देवयोगात्‌ कार्यवशसे वही शहरमें रहनेवाला पुरुष जंगलमें जावे 
और उस 'गवय” नामक पशुको देखे तो ऐसे स्थलमें उस गवयमें जो गोसारश्यक। 
दशन वह होनेवाे उपमितिज्ञानकां करण है, उश्ध सादश्यद्शनके पीछे उसो 


पुरुषकों “ गोसहशो गवयपदवाच्यः ” इत्याकारक जो अशिदेशका वाक्य अथोत 
१५ 


१७८ न्यायसिद्धान्तमक्तावछी- [ उपमान१० ३ 


जाइंली पुरुषका कहा हुआ वचन उचत्त वचनके अथंका स्मरण उस पुरुषको होताहै, 
वह स्परणदी होनेवाडी उपमितिके अ्रति भध्यमे व्यापार है, 


तदनन्तरं तत्र गवयो गवयपदवाच्य इति ज्ञान जायते तदुप- 

मितति; न त्वयं गवयपदवाच्य इत्युपमितिः गवयान्तरे शक्ति 

ग्रहाभावप्रसद्भात्‌ ॥ ७९ ॥ ८० ॥ 

इति श्रीविश्वनाथपञ्चाननभद्टाचायविरचितायां सिद्धान्त- 
मुक्तावर्यामु पमानखण्डम्‌ ॥ ३ ॥ 

माषा-उसके पीछे उस पुरुषकी “ गवयों गवयपद्वाच्यः-भर्थात्‌ ऐसे पशुका 
भामददी “गवय! है ” इत्याकारक ज्ञान होताहै. इसीका नाम “उपमितिज्ञान' है. यहां 
५ अये गवयपदवाच्यः ” इत्याकारक उपमितिका स्वरूप मानना अथोत्‌ उपमि- 
तिके विषयको इदन्ताविशिष्ट करना उचित नहीं; क्योंकि ऐसा माननेसे अन्य 
गवय व्यक्तियोंमें ' गवय ” पदकी शक्ति ग्रहण नहीं होसकती और वही पुरुष 
मा ग उपभितिसेदी शक्तिअहण कराकरे यह वातांभी अनुमव- 
विरुद्ध है. 


इति श्रीगोविन्दरसहसाधुकृते आयभाषाविभूषितन्यायसिद्धान्तमु- 
क्तावलीप्रकाश उपमानपरिच्छेदः ॥ ३ ॥ 








श्रीः। 
ञ्‌ वश . अल... 
थ शब्दपरिच्छद; ७५ 
>> ८६(८८८३०२३३७७००००- 
भाषाकारकृतमंगलाचरणम्‌ । 
चतुर्वेगंफलप्राप्तिकारकं केशहारकम्‌ ॥ 
वाचामगोचर देव वन्दे श्रीशरुूुनानकम्‌ ॥ १॥ 
शाब्दवोधप्रकारं दशेयति,पदज्ञानं स्विति- 
भाषा-शब्दोपमानकी परस्पर उपजीव्योपजीवक भावरुप रुंगतिके अभिंप्रायर्ते 
मुछकार “ पदक्ञानं तु! इस्यादिग्रस्थसे शाब्दबोधका प्रकार दिखछाते हैं- 
पदत्ञान तु करण- 
भाषा-शाब्दबोधमें पदक्षान करण हे, 
+ ७ ५. 0 चर आप 
न तु ज्ञायमानं पं करणं पदाभावेषपि मोनिश्लोकादों शाब्द- 
बोधात्‌ । 
भाषा-शाब्दबोधमें पदका 'क्ञानही! करण है, किन्तु ज्ञात हुआ पद 'करण' नहीं 
क्योंकि पदोंके न दोनेसभी मोनिपुरुषनिर्मित छोकोंसे शान्दबोध होताहे, भाव यह 
कि-शब्दमात्रका श्रोत्रदीसे ज्ञान होना स्वभाव है और पद ' भी शब्दविशेषददीका 
नाप्र है. वहभी यदि ज्ञात होगा तो श्रोच्नहीस हुआचाहिये; परन्तु जहां मोनि पुरुषने 
अक्षरं लेखंते या दर्तादिचेष्टासे दूसरे पुरुषको कुछ बोधन किया है वहाँ पदके न 
होनेस्रेमी लिपि या चेष्टाद्वारा केवछ पदके ज्ञानमात्रसे शान्दबोध दहोताहै; इसलिये 
ज्ञातहुआ पद्‌ “करण! नहीं, किन्तु पदका ज्ञानही 'करण' है; 
4 ए # ५ 
-द्वारं तत्र पदार्थवीः ॥ 
शाब्दबोधः फल तत्र शक्तिधीः सहकारिणी ॥८१॥ 
भाषा-पदजन्यपदाथोंपस्यितिबुद्धिम ध्यमें व्यापार है पदशक्ति ज्ञान सहकारी 
कारण है, ऐसे स्थलमें शाब्दबोधात्मक फछ होतांहै ॥ ८१ ॥ 
पदार्थ धीरिति । पदजन्यपदाथस्मरणं व्यापारः, अन्यथा पदक्ञा- 
नवतः प्रत्यक्षादिना पदार्थोपस्थितावपि जाब्दबोधापत्ते।तत्रापि 
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वृत््यापदजन्यत्वं वोध्यम्‌। अन्यथा घटादिपदात्समवायसम्बन्धे- 

नाकाहस्मरंणे जाते आकाशस्यापि शाब्दबोधापत्तेः । 

भाषा-एवं पदजन्य पदाथस्मरणमध्यमें व्यापार है. ( अन्यथा ) यदि पदज- 
न्यपदा्थस्मरणकी व्यापार नहीं मानें, किन्तु पदजन्यपदायज्ञानहीको मानें, वह ज्ञान 
चाहो जेसामी हो तो पदज्ञानवार्ले पुरुषका प्रत्यक्षादि प्रमाणसे पदार्थ उपस्थिति 
होनेसेभी शाब्दबोध होना चाहिये;परन्तु ऐसा होता कभी नहीं, यहां पदजन्यपदार्थ- 
स्म्रणभी पदकी वृत्तिद्वारा समझना चाहिये.(अन्यथा ) येनकेन सम्बन्धेन कहेंगे तो 
घथादि पदोंसे समवायसम्बन्धसे आकाशका स्मरण हुए घटादि पदोंसे आकाशका 
शाब्दधोध होना चाहिये, 

वृत्तिथ शक्तिलक्षणान्यतरः सम्बन्धः। अन्रेव शक्तिज्ञानस्थोप- 

योगः।पूर्व शक्तिग्रहाभाषे पदज्ञानेषपि तत्सम्बन्धेन स्मरणालु प- 

पत्तः। पदज्ञानस्य च एकसम्पान्धज्ञानाविषया5थंस्मारकत्वम्‌ । 

भाषा-' दृत्ति ! नाम पदपदाथके परस्परसम्पन्धका है वह सम्बन्ध वाच्यवाचक 
धीध्यवोधक ज्ञाप्यज्ञपऊ भावादि अनेक प्रकारका है वह वृत्ति शक्ति तथा छक्षणा- 
भदसे दोप्रकारकी है, ( अन्ेव ) यहां पदजन्यपदायंउपस्थितिहदीमें शंक्तिशानका 
उपयोग है; क्योंकि यादे पहले पदशक्तिका ग्रहण न हो तो पदज्ञान होनेसेभी उसके 
सम्पन्वसे पद/थका स्मरण नहीं होता. एवं पदक्षानकी “ एक सम्बन्पिज्ञानविषया ” 
अर्थात्‌ “ एकसम्बन्धिज्ञानमप (सम्बन्धिस्मारकं ”' इस नियमसे जेसे हाथिकों देखकर 
हाथिवान्‌ महावतका तथ। महावतकीा देखकर हाथीका स्मरण होता है वेसेही पदक्षा- 
मकोभी सम्बास्धिज्ञानविधया अथंस्मारकता है. 

शक्तिश्व पदेन सह पदायेस्य सम्बन्धः स चास्माच्छब्दादयमर्थों 

बोदव्य इतीश्वरेच्छाहू१४ आधुनिके नाम शक्तिरसत्येवाएका- 

दशे5हनि पिता नाम कुयांदितीश्रेच्छायाः सत्त्वात्‌। आधु- 

निके तु सड्ेते न शक्तिरिति सम्प्रदायः। नव्यास्त्वीश्ररेच्छा न 

शक्ति, किलिच्छेव। तेनाधुनिकसड्लेतेषपि शञक्तिरस्त्यवेति 

वदन्ति। शक्तिग्रहश्व व्याकरणादितः । 

भाषा-पदके साथ पदार्थके सम्बन्धविशेषका नाम 'शक्तिः है. वह सम्बन्धविशेष 
"अस्मात्पदादयमथों बोचृव्यः” अथात्‌ “ इस पदसे यह अर्थ जानना चाहिये ” 
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इत्याकारक इश्वरकी इच्छारूपद्दी है ओर माता पिता आदि करके संकेतित नेत्र मेत्रादि 
आधुनिक नामोमेंमी वही शक्ति विद्यमान है; क्योंकि वहांभी “ एकादशेषहाने पिता 
नाम कुर्यात” अर्थात्‌ “ग्यारादिन पीछे पिता अपने पुन्नका नाम रक्खे”” इस ईश्वरसंके- 
तप्ते वह शक्ति सामान्यरूपसे विद्यमान है ओर आधुनिक संकेतित * नदी वृद्धि 
भादि पदोंमें वह शक्ति नहीं है, ऐसा साम्प्रदायिक छोग मानते हैं और नवीन लोमों- 
का यह कथन है कि ईश्वरकी इच्छारूप पद्म शाक्ति नहीं है किन्तु केवल इच्छारूपा 
है; वह इच्छा चाहो किसीकी हो. एवं आधुनिक संकेतित पदोंमेंभी शक्ति हो सकतींहै 
उस शक्तिके ग्राहक व्याकरणादि आठ हैं 

तथाहि। “ शक्तिग्रह॑ व्याकरणोपमानकोषाप्तवक्याग्यवहारत- 

ख । व्याक्यस्य शेषाद्विवृतेवेदन्ति सात्रिध्यतः सिद्धपदस्य 


वृद्धाः ॥ 

भाषा-( तथाहि ) वही लिखंतेहें कि-पदशाक्तिका ग्रहण व्याकरणसे, उपमानसे 
कोशसे,आप्तवाक्यसे, व्यवहारसे,वाक्यशेषसे, विवरणसे और प्रसिद्ध पदके सात्निध्यसे 
वृद्ध विद्वान छोग कहतेहें: 

धातुप्रकृतिप्रत्ययादीनां शाक्तिग्रहो व्याकरणाद्भवति, क्चित्त स- 

ति बाधके त्यज्यतेषपि । यथा वेयाकरणेराख्यातस्य कततेरि 

शक्तिरुच्यते । चेत्रः पचतीत्यादों कत्रो सह चेत्रस्याभेदान्वयः, 

तच्च गोखात्‌ त्यज्यते, कितु कृतों शक्तिलाघवात्‌। कृति- 

अैत्रादों प्रकारीभूय भासते । 


भाषा-घातुप्रकृति पत्ययआदिकी शक्तिका ग्रहण “भूसत्तायाम, वर्तेमाने छू” 
इत्यादि व्याकरणसे होताहे; परन्तु यहभी किसी एक स्थलमें गोरवादि दोषके बाधक 
होनेसे त्यागना पड़ता है. जेसे वेयाकरण छोग आखूयातकी शक्ति कताम मानतेंहें 
५ ज्ेन्र: पचति ” इत्यादि स्थलमें आख्यातवाच्यकर्ताकें साथ चैत्रका अभेदन्वय हे 
अर्थात्‌ “ छः कर्मणि च भांव चाकमंकेभ्यः ३॥४।६०, ” इत्यादि व्याकरणानुशासनस्े 
आख्यात वाच्य चेत्रही कता है, परन्तु इस प्रकारका व्याकरणसे शक्तिग्रह गारवभयसे 
स्पागना पढ़ता है;किन्तु लाघवानुरोधसे आख्यातकी क्ृतिमें शक्ति माननीही उचित है 
भाव यह कि-यदि आख्यातकी कतामें शक्ति होगी तो शक्‍यतावच्छेदक फतृनिष्ठ 
धमोवेशेष कृतिकोही मानना होगा.वह कूते प्रतिकृत भिन्नर है, एवं शवयतावच्छेद- 
कभी नानादी होंगे. ऐसे नाना अवच्छेदक घमके उपस्थित होनेसे उपरिथातिकृत महा- 
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गौरव होगा इसलिये छाघवसे आख्यातकी कतृनिष्ठ ध्मविशेषक्षतिहीमें शाक्ते माननी 
उचित है.एवं शक्यतावच्छेदक धर्म यावत्‌ कृतिओंमें रहनेवाली “ कृतित्वरूपा ' जाति 
होगी वह यावत्‌ कातिके शिरपर एक है;इसालेये परमछाघव है-ह॒ति। न्यायरिद्धान्तमें 
जिसमें आरूयातकी शक्ति मानी गई है वह कृति चेन्नादि कतामें प्रकारीमूत होकर 
प्रतीत हुआ करती है. 


न च कतेरनभिधानाचेत्रादिपदानन्तरं तृतीया स्यादिति वा- 


च्यम्‌। कठेसंस्यानभिधानस्य तत्र तन्त्रत्वात्‌। 
झांका-आपके कथनानुसार लाघवानुरोधते यादि आख्यात प्रत्ययका अर्थ 
कृतिद्दी मान लिया जाय तो अनुक्तकताम “ अनाभिह्िंत २-३-१५ ” इस अधिका- 
रसे “ कृतंकरणयोस्तृतीया २-३-१८ ” इस सूत्रस्े तृतीयाविभक्ति अर्थात्‌ “चैन्नेण 
पचाति ” इस्याकारक प्रयाोगकी साधुता होनी चाहिय. समाधान-भआख्यातप्रस्ययके 
कृति संख्या कालादि भनेक अथ विद्वान॒लोगोके अनुभवस्द्ध हैं. एवं जिस स्थलमें 
कृतृगतसंख्या आख्यातप्रत्ययप्ते अनुक्त होगी वहां तृतीयाका होना सम्भव है; 
अन्यथा नहीं, 
सेख्याभिधानयोग्यश्व कमेत्वानवरुद्ः प्रथमान्तपदोपस्था- 
प्यः । कमेत्वादीत्यस्य इतरविशेषणत्वतात्पयोविषयत्वमथ्थः । 
आऋंका-यही कैसे जाना जाय कि-कतंगत संख्या वहां उक्त है और कहां 
अनुक्त है! समाधान-कमल्वा्नवरुद्ध ओर प्रथमान्तपदबोध्य कर्ता संख्यामि- 
धानयोग्य होताह,. ' कमत्वायनवरुद्ध ' इस भागवा इतर विशेषणखेन तात््प्यांवि- 
बयसत्वकूप सांकेतिक अर्थ समझना चाहिये: एवं ४ इतरविशेषणत्वेन तारपर्याविषय- 
ल्वविशिष्टप्रथमान्तपदोपस्थाप्प: क॒तों संख्याभिधानयोग्यः ” इत्याकारक समुदित 
नियमका स्वरूप हे. हि 
तेन चेत्र इव मेत्रों गच्छतीत्यादों न चैत्रे सेख्यान्वय। यत्र कर्मा- 
दो न विशेषणत्वे तात्पय तद्गारणाय प्रथमान्तेति । 
भाषा-एवं “ चेन्न इव मेन्नो गच्छति ” इत्यादिस्थलोमें ( गच्छाते ) उत्तर- 
वर्ति आखुयात वाच्य संख्याका चैत्रमें अन्वय नहीं होसक्ता, किन्तु मेश्रद्वीमे होगा; 
क्योंके चेन्नपदार्थ इव पदार्थसाहइ्यमें विशेषणत्वेन तात्पमेका विषय है. एवं ऐसे 
स्पलमें “ चेत्ननिरूपित यत्‌ साहरयं ताहशसाहरयेन यत्‌ गम+ त.दृशगमनानु: 
कूछा वरतमानकालिका या कृति: ताह्शकृत्याअ्रय एकत्वसंख्याविशिष्टो मैत्र:” इत्या- 
कारक शाब्दबोध दोताहै. एवं “ तण्डुल पाते ” इत्यादिस्थलमें आख्यातार्य 


परिच्छेद: ४ | भाषाटीकासमेता, १८३ 


संख्याका तण्डुलमें अन्वयवोधवारणके लिये तथा “बेन्रेण मुप्यते! हत्पादि स्पढमें 
घालथसापादिकमें संख्यान्वय बोधवारणके लिये “ प्रथमान्तपदोपस्थाप्प:” इस- 
भागका निवेश्ञ है. 
यद्रा धालभांतिरिक्ताविशेषणत्वं प्रथमदलाथेः | तेन चेन्न इव 
मैत्रो गच्छतीत्यत्र चेत्रांदिवोरणम। स्तोक॑ पचतीत्यादो स्तोका- 
देवोरणाय च द्वितीयदठम । तस्य द्वितीयान्तोपस्थाप्यत्वा- 


द्वारणम्‌ | 
भाषा-( यद्वा ) अथवा धालयंसे अतिरिक्तका ना विशेषण होना प्रथमभागकां 
अय॑ है. इ्व रीतिसेमी “चैन्न इव मेत्रो गच्छति” इस स्थरूमें चेत्रदिका वारण होस- 
कताहे; क्‍योंकि चेत्रपदाय धालथंप्रे अतिरिक्त ( इव ) अथसाहइयमें विशेषणही है 
और “ स्त्रोंकं पति मृदु पच्तति ” इत्यादि स्थलोंमें स्तोकादिमें आख्याताथे- 
संख्याका अन्वयवारणके लिये ' प्रथमान्त ! इत्यादि द्वितीय दछूका निवेश है. भाव 
यह कि- स्तोकादि पदार्थोकों क्रियाके विशेषण होनेंसे यद्यापि उनमें धालर्यातिरि- 
क्ताविश्लेषणतर स्॒तःसिद्ध है. वहां आख्याताथश्रुपाका अन्वय अवश्य इुआ चाहिये. 
तथाएि ' प्रथमान्तपदोपस्थाप्यत्व ? रूप नियमरा द्वितीय अंश उनमें नहीं है 
इसलिये अख्याताथंसंख्या अन्वय योग्यताभी उनमें नहीं है; क्योंकि “क्रियाविशेष- 
णानां कर्मत्वम्‌ ? इस अनुशासनसे स्तोकादिपदोंको द्वितीयान्त पदोपस्थाप्यता है. 
६4 [० ७३ « कल्प 2 हि दघपप 
एवं व्यापारेषपि न शक्तिगोरवात्‌ । रथो गच्छतीत्यादों व्यापारे 
आश्रयत्वे वा ठक्षणा, जानातीत्यादो त्वाश्रयत्वे, नहयतीत्यादो 
प्रतियोगित्वे निरुटलक्षणा। १। 
भाषा-एवं “'ढकारप्रात्नकी व्यापारमें शक्ति माननी/ यह मीमांसकमत्ी समी- 
लीन नहीं; क्योंकि जन्पत्वादि घटित व्यापारभी यत्रतजात्यापेक्षया ग्रुरुमृतह्दी है, 
एवं “ रथो गच्छति-” इत्यादे स्थलमें गमनानुकूलव्यापारमें किया गमनानुकूल 
व्यापारके आश्रयमें आख्यात प्रत्ययकी ( निरूठा ) नित्यतात्परयवती छक्षणावृत्ति 
है. एवं “चक्षुजानाति” इत्यादि स्पढमें ज्ञानानुकूल व्याणर आश्रयलमें तथा “घटो 
नश्यति ” इत्यादि स्थढमें नाशानुकूल व्यापाराश्रयत्वमें अर्थात्‌ प्रातियोगिलमें 
नित्यतात्पर्यवती निझुढ छक्षणाही समझनी चाहिये,-हति १। 
उपमानायथा शक्तिग्रहस्तथोक्तम्‌। २ । 
भआाषा-एवं गोनिरुपित गवयनिष्ठ साहरयसाक्षात्‌काररप 5पमानसे जैसे 


१८४ भ्यायसिद्धान्तमृक्तावली- [ शब्द- 


५जबयों गवयपदवास्यः” इत्याकारक शक्तिग्हण होता है, वह हम उपमान निरुपण 
अवसरमें कहचुकेदें २ । 
एवं कोषादपि शक्तिगहः सति बार्धके क्वचित्त्यन्यते । यथा 
नीछादिपदानां नीलरूषादो नीलादिविशिष्टे च शक्ति: केषि व्यु- 
30 तथापि लाघवान्नीलादो शक्ति, नीलादिविशिष्टे तु ल- 
क्षणेति । ३ | 


भाषा-एवं कोशसेभी पद्शाक्तिका ग्रहण होता है; परन्तु बाधक संद्वावस्थलमें 
इसकाभी त्याग करना पड़ता है, जेसे अमरादिकोषोंमें “ गरुणे शक्लादयः पुंसि 
गुणिलिंगास्तु तद्गति ” अथाोत “ शक ” आदि शब्द रूपके वाचक नियत पुलछिंग 
रहंतदें ओर रुपवालेके वाचक होवें ते रुपवाले के लछिंगका आश्रयण करतेंदं. ऐसा 
लिखा है. परन्तु यहांभमी शाइनीलादिपदोंकी लापवसे शुकृनीलादिरूपदीमें शक्ति 
माननी उचित है; क्योंकि * नीछादिमत्त्व ! की अपेक्षास 'नीलत आदि: ' जातिंक 
शक्पतावच्छेदक माननेमें छाघव प्रतीत होता है और नीलादिरूप विशिष्टमें 
नीलादि पदोंकी छक्षणा होती है; यह सिद्धान्त है. ओर कई एक विद्वान यहभी 
कहतेंदें कि-ऐसे स्थलमे छक्षणा माननेका कुछ प्रयोजन नहीं है; क्योंकि “गुणव- 
चनेभ्यो मतुपोलुगिष्ट/” इस वार्तिकते लुप्त 'मतुप' प्रत्ययसेही बोध होसकता है फिर 
छक्षणा माननी निप्फछ हे ३। 


एवमाप्तवाक्यादपि, यथा कोकिलः पिकपदवाच्य इत्यादिश- 

ब्दात्‌ पिकादिपद्शाक्तिग्रहः। ४ । 

भाषा-ऐसेही यथार्थवक्ता पुरुषके कथनसेभी पदशक्तिका ग्रहण होता है जैसे 
किसी “ पिक ! पदके अथके न जाननेवाले बाऊकने किसी योग्यपुरुषसे पूंछा कि- 
४ पिक्र  किप्तकों कहतहें! तो उस योग्यपुरुषने कहा किं-पिक' नाम कोकिलाका 
है तो ऐसे स्थलमें ' पिक' पदके अर्थकों न जाननेवाले बालककों उस आप्त पुरुषके 
वचनसे “ पिक ” पदकी शक्तिका ग्रहण होजाता है ४ ! 

एवं व्यवहारादूपि। यथा प्रयोजकवृद्धेन घटमानयेत्युक्ते.तच्छू- 

त्वा प्रयोग्यवृद्धेन घट आन[तस्तदवधाय पाचस्था वाला पदा- 

नयनरूपे कार्य घटमानयेति शब्दप्रयोन्यमित्यवधारयाति 

ततथ पर्ट नय गामानयेत्यादावावापोद्गरापाभ्यां पटादिपदानां 


परिच्छेद; ४ ] भाषादीकासमेता . १८५ 


कार्योन्वितघटादो शक्ति गह्माति । इत्यं च भूतले नीडो घट इ- 
त्यादिश्वब्दान्न शाब्दबोधः, घठादिपदानां कार्योन्वितृघटादि- 
बोधे सामथ्योवधारणात, कार्येतावोध॑ प्रति च लिडादीनां सा- 
मथ्यांत्‌ तदभावान्न शाब्दवोध इति केचित्‌ । तन्न। प्रथमतः 
कायोन्वितघटादों शक्तयवधारणेषपि लाघवेन पश्चात्तस्थ परि- 
त्यागोचित्यात्‌ । अत एव 'चेत्र पुत्रस्ते जातः कन्या ते गर्भिणी 
जाता इत्यादो मुखप्रसादमुखमालिन्याभ्यां सुखदुःखे अनुमाय त 
त्कारणतेन परिशेषाच्छाब्दबोध निर्णाय तद्धेतुतया ते शब्दम- 
वधारयाति | तथाच व्यमिचारात्‌ कायोन्वित न शक्ति! । न च 
तत्न त॑ परयेत्यादिशब्दान्तरमध्याहायम्‌, मानाभावात्‌ । 'चैन्न 
पुत्रस्ते जातो मृतश् इत्यादो तदभावात्व। इत्थं च लापवादुन्वि- 
तघटे5पि शक्ति त्यक्ता घटपदस्य पटमात्रे शक्तिमवधारयति।«। 


भाषा-ऐसेही व्यवहारसेभी पदशाक्तिका अ्रहण होता है; जेंसे ( प्रयोजक ) 
आज्ञा करनेवाले बड़े वृद्धने छोटे वृद्धको आज्ञा करी कि, “ यटमानय-अथोत्‌ घटको 
लेआओ ” ते ऐसे वचनको सुनकर छोटा वृद्ध घटकों छाया. उस घटके छानेको 
देखकर पास खड़ा हुआ बालक यह निश्चय करता है कि,ऐसा घटका लाना रूप कार्य 
«४ घटमानय ” इत्याकारकशब्दके उच्चारण करनेसे हुआ है. उसके कुछ काल पीछे 
फिर बड़े वृद्धने छोटे वृद्धते कहा कि घट नय, गामानय-अथोत्‌ घट लेजाओ 
और गोको छेआओ.' जब छांटे वृद्धने आज्ञा मानकर वेसेही किया, तो समीप- 
वति बालक घटके लाने तथा लेजानेसे * घट ? पद॒की शक्ति कम्बुग्रीवादिमद 
व्यक्तिविशेषमें निश्चित करता है, एवं इत्यादि व्यवहार जहां होता है वहांदी 
घटादि पदोंकी शक्ति का्यान्वित घटादिमें बालक ग्रहण करलेता है परन्तु ऐंसे 
स्थलमें कोशको शक्तिका ग्राहक न माननेवाढा प्रभाकर यह कहता है कि- 
घटादि पदोंकी शक्तिका ग्रहण नियम्रप्ते कार्यान्वित घटादिमेंदी होता है। अन्यथा 
नहीं. ( इत्यश्व ) इस रीतिसे “ भूतले नीलो घटः ” इत्यादि शब्दोंसे शाब्दबं।ध 
नहीं होता; क्योंकि घटादि पदोंका कार्यान्वित घटादिक बोधमें सामर्थ्य निश्चित हे 
ओर कार्यता बोधनमें केवछ लिडगदिकों काही सामथ्य है और “भूतले नीछो घढः” 
इत्यादि स्थलमें कायताके बोधक लिडादिका अभाव है. इसलिये इत्यादि 


१८६ स्यायसिद्धान्तमक्तावली- [ शब्दू- 


स्पक्षमें शान्दबोध नहीं: होता यह सब प्रभाकरका मस्तव्य है; ( तन्न ) सो 
समीचीन नहीं है. प्रथम कालमें बाहकफो यद्यपि घटादिके आवापोद्वापद्वारा घयादि 
पदोंकी कायोन्वित घटादिमेंदी शक्तिका ग्रहण होताहै; तथापि “ कार्यत्वान्वितघ- 
टशाब्दृत्व ! की अपेक्षास केवड “ घटशाब्दत्व ! को काय्येतावच्छेदक माननेमें 
छाषव है. इसलिये पीछेसे कार्य्यान्वितघटादिमें शक्ति भवधारणका परित्याग करनाही 
उचित है. ( अतएव ) कार्यत्वाविषयक बोधके प्रति पदोंको कारणता है, इसीडिये 
मैत्रके चैत्रके प्रति “ चेन्न!पुत्रस्ते जात; ? कन्या ते गेमिणी जाता-अथांत हे चैन्न! 
तेरे घर पुश्र उत्पन्न हुआंहे ओर कन्या तेरी गर्सिणी होगईहे' इत्यादि वाक्य उच्चारण 
स्थलमें समीपवार्ते तीसर। पुरुष एकही वाक्य सुननेसे चेत्रके मुखकी प्रसन्नता तथा 
मठिनताकों देखकर चेत्रके सुख तथा दुःखका अनुभान करके उस सुख-दुःखकी 
कारणता उस कालमे और किसीमें प्रतीत नहीं होती तो परिशेषसे मेत्रके उच्चारण 
किये शब्दजन्यवोधमें कारणताका निर्धारण करके ताद्शशाब्दबोधहेतुत्वेन उस 
पैन्रोश्चरित शब्ददीको निश्चय करताहै. ( तथाच ) एवं “ घटादिपदानां काय्योत्वि- 
तघटादिवोध एवं सामथ्येम्‌ ” हत्याकारक नियमका ' चैत्र पुञत्रस्ते ' इत्यादिस्थलमें 
ब्यभिचार होनेसे घटादिपदोंकी का्यान्वित घटादिमें शक्ति माननी उचित नंहीं. 
झांका- चैत्र पुत्रस्ते ” इत्यादि वाक्पस्पढमें “ त॑ पश्य ' इत्यादि क्रियापदढके 
अध्याहार फरनेसे पूर्वाक्त व्यभिचार नहीं है. समाधान-इत्यादि अध्याहारमें 
कोई प्रमाण नहीं है ओर “थेन्न पुन्नस्ते जातो मतश्व ' इत्यादि स्थछमें “ त॑ पश्य! 
इत्यादि काय्येताकें बोधक पदके अध्याहरकामी असम्भव है. ( इत्यश्व ) इस 
रीतिसे लाघवसे यही कहना उचित है कि अन्ितघटमेंभी शक्तिप्रहको, त्यागकर 
केबल घटमात्रम घटपदकी शक्तिका अवधारण समीपवर्ति बालककों होताह ५ । 


एवं वाक्यशेषादपि झाक्तिअहः। यथ। यवमयश्वरुभेवतीत्यत्र 

यवपदस्य दीपेशुकविशेषे आयांणां प्रयोग:कड़्ों च म्लेच्छानां, 

तत्रहि “अथान्या ओषधयो म्ल|यन्ते अथेते मोदमानास्तिष्ठान्ति” 

उक्त च“ वसन्ते सवशस्यानां जायते पत्रद्मातनम्‌। मोदमाना- 

अ तिधन्ति यवाः कणिशशालिनः” इति वाक्यशेषाद्दीपंशुके 
' शक्तिनिर्णीयते कह्गे, तु शक्तिअ्रमात्ययोगो नानाशक्तिकल्पने 

808 । हरिपदादों तु विनिगमकाभावान्नानाशक्तिकरुप- 
नम।६। 


प्रिच्छेदः ४ ] भाषादीकासमेता, १८७ 


भाषा-ऐसेहदी वाक्यशेषसेभी १व्दकी शक्तिका ग्रहण होतारे. जेसे * यवम्य- 
अरुभवति ” इस वाक्यमें ( आय्य ) याजकछोग “ यब ” पदकी दीशुकवाले यव 
विशेषभे शक्ति मानतेंहें और म्लेछढोग * यव ? पदसे ( कड़गु ) कड़मीका गहण 
करतेहें-ऐसा होनेसे ( तत्रादे) “यवमयश्वरुभवति” इस स्थलमें सन्दद उत्पन्न 
हुआ कि * यव ? पदसे जवोंका ग्रहण करना चाहिये या कड़नीका तो प्रकरणा- 
न्तरमें * अथान्या ओषधयः ! इत्यादि वाक्यशेषसे अथोत्‌ वसन्तऋतुम सब खेतीके 
पत्र गिर जातेंहें परन्तु (यव) कणशशाली हुए अथांत्‌ पीघेशकविशिष्ट हुए प्रफुछ्तित 
. खड़े रहतेहें इत्यादि वाक्यशेषसे 'यव'पदकी दीपश्वकविशेषमें शक्तिका निर्धारण 
होताहै. स्लेछोंका 'यव' पदसे कड्टनीका ग्रहण करना शक्ति भ्रममूलक समझना 
चाहिये, एक * यव ” पदकी कड़नी तथा दीपेशूकाव[$८ उभयमें शक्तिमाननीभी 
उचित नहीं क्‍योंकि नानाशक्त कल्पना करनेमें गौरव है ओर ' हरि ” भादि 
पदोंमें तो एकत्र शक्तिके नियमके अभाव होनेसे अनायत्या नानाशक्तिकी कल्पना 
करनी पड़तीहे ६। 


एवं विवरणादपि शक्तिग्रहः | विवरणं तु तत्समानाथ्थपदान्तरेण 

तदथेकथनम।यथा पटो$स्तीत्यस्य कलशोःस्तीत्यनेन विवर- 

णाद्वटपदस्य कलश शाक्तिग्ह:। एवं पचता त्यस्य पाक करातों- 

त्यनेन विवरणादारुयातस्य यत्राथकरत्वं कटप्यत । ७। 

भाषा-ऐसेही विवरणसेभी शक्तिका ग्रहण होताहै; उसके समानार्थके कहनेवाले 

पद/न्तरसे उस्ली अर्थभो कदनेका नाम विवरण है. जेसे किसीने किसीको 'घटो5रित' 
यह कहा तो उठने न समझा तो फिर उसने समझानेके लिये उसी वाक्यका विवरण 
किया कि “ कलश्ो5स्ति ” तब वह “ कलश ! शब्दकी शक्तिको जानताही था- 
विवरण सुनतेहीं प्रथम वाक्यका अथभी जानगया, ऐसदी “ पचति ' इस पदका 
* पक॑करोति ! यह विवरण होनेसे आखूयातर्मभं अयत्रवाचकत्वकी कल्पना 
होसकती है ७। 


एवं प्रसिद्धपदस्य साक्निष्यादपि शक्तिअ॒हः । यथेह सहकारतरो 
: मधुर पिको रोत्तीत्यादो पिकपदस्य कोकिले शक्तिग्रह इति ।८। 
भाषा-ऐसेही प्रसिद्धाथंक पदकी सन्निधिसेभी पदकी शक्तिका ग्रहण होताहै- 
जैसे किसीने कहा कि- इह सहकारतरों मधुरं॑ पिको रौति-अथोत इत्त आम्नंके 
पेडपर कोकिछा मीठा २ बोल रही है ” तो ऐसे स्थलमें 'पिक'पदसे बिना सभी 


१८८ न्यायसिद्धान्तमुक्तावर्ल;- [ शहदु« 


पदोंके अरथके जाननेवाले पुरुषको ( सहकार ) आम्रादि पदोंकी सहकारतासे 'पिक' 
पदकी शक्ति कोकिला नामक पक्षीविशेषमे स्वयं ग्रहण होजातीहै-इति < । 

३० रे क्ति 
तत्न जातावेव शाक्तिने तु व्यक्तो)व्यभिचारादानन्त्यात्च । व्य 
विना च जातिभानस्य|सम्भवाद्यक्तेरपि भानमिति केचित्‌ । 
तन्न | शक्ति विना व्यक्तिभानानुपपत्तेः । 

भाषा-( तत्र ) उसमेंभी मीमांसक छोग यह कहते कि-धटादिपदोंकी धट- 
लादिजातिहीमें शक्ति है,कैन्तु कम्बुप्रीवादिमदृव्यक्तिमें नहीं. उसमें कारण यह है 
कि, व्यक्तिमें शक्तिग्ररणका व्यभिचार हे अथात्‌ जिस व्यक्तिमें शक्ति ग्रहण नहींभी 
करी वहांभी शाब्दबाधका उदय होताहे; परन्तु वहां शाब्दबोध कारणीमृत शक्तिज्ञान 
नहीं है इसलिये व्यभिचार है ओर यदि जातिमें शक्ति स्वीक(र करें तो व्यभिचार 
नहीं है; क्योंकि जात्या वहांभी शक्ति गृद्दीत हो चुकी है और व्यक्तियां अनन्त हैं 
इसलिये प्रत्येक व्यक्तिमं शक्ति माननेम गोरवभी है और व्यक्तिसे विना केव् 
जातिका भान तो होही नहीं सकता किन्तु ज।तिभासक सामग्रीही व्याक्तिका भास- 
कभी माननी होगी; इसलिये व्यक्तिका भान तो अथसेही सिद्ध है; उसमें शक्ति मान 
नेकी कोई आवश्यकता नहीं है. यह सब॒ मीमांसकका मन्तव्य है। (तत्न ) सो 
समीचीन नहीं है;क्पोंकि यदे व्यक्तिमं पदकी शक्ति न होय तो व्यक्तिका भान 
नहीं हुआ चाहिये. 


कि मील. श बे ५ आप 

नच व्यक्तो लक्षणा।अनुपपत्तिप्रातिसन्धानं विनापिव्याक्तेवोधात। 

[ कक आस म्‌्‌ हि बिक पु रण री 

न चव्याक्तशक्तावानन्त्यम, सकट्य्यक्तावकस्या एव शक्तः स्वी- 

लिल लक, ५४-28. ब्द 
कारात | नचाननुगमः, गोलादरंवाजुगमकत्वात्‌ । 

झांका-हम व्यक्तिमें छक्षणा मानलंगे. समाधान-लक्षणा वहां मानी जातीहै. 
जहां किसीतरहकी अनुपर्पत्त होय ओर व्यक्तिमें तो किसीतरहकी अनुपपत्तिमी 
दीखनहीं पड़ती. यहां लक्षणा माननेका कोन प्रयोजन है! झांका-य्यक्तिप्रें शक्ति 
माननेमें गोरव तो है;क्ष्योंकि व्यक्तियां अनन्त हैं इसलिये शक्तियां भी अनन्तही माननी 
पहेंगी-समाधान-यावत्‌ व्यक्तियोंमें हम एकही झक्तिका स्वीकार करतेंदें इसलिये 
गौरव नहीं है.शांका-घटपटादि व्यक्ति योंको अननुगत होनेसे विष यतासम्बन्धसे शक्ति 
ज्ञान कारणतामें अवच्छेदकत्वधमेका अभावरूप अननुगम होगा. समाधान-- 
गोल्वघटलादि धमोंसे अनुगम होसक्ताहे अर्थात्‌ गोव्यक्तिविषयक शाब्दबोधके भाते 


आए 


गोलविशिष्टवेषयक शक्तिश(नतेन कारणताके होनेंसे अननुगमरूप दोष नहीं है. 


परिच्छेदः ४ ] भाषाटीका मैंता, १८, 


किच गोः शक्येति शक्तिग्हो यादे तदाव्यक्तो शक्ति) यदि तु 

गोत्व॑ शक्यमिति शक्तिग्रहः तदा गेत्वप्रकारकपदार्थस्मरणं शा- 

वब्दवाधश्व न स्यात, समानप्रकारकत्वेन शाक्तिज्ञानस्य पदार्थ 

स्मरणं शाब्दबोधं प्रति च हेतुत्वात्‌ । 

भाषा-( किश्व ) यदि ४“ गोः गोपदशक्यः ” इत्याकारक शक्तिज्ञान हुआ है 
तो व्यक्तिहीम शक्ति अनुभवसिद्ध हे ओर यह विशिश्ज्ञान प्रमात्मकर्भी होसकताहे 
क्योंकि आपके सिद्धान्तमें अन्यथा ख्यातिका अस्वीकार है ओर यदि “ गोल गोपा- 
दशक्यम” इत्याकारक शत्तिज्ञान हुआह तो गोपदसे गोत्वप्रकरक पदायका अर्थात्‌ 
गोब्यक्तिका स्मरण तथा गोत्वपश्रकारक गोविशैष्यक शाब्दबोधका उदय नहीं होना 
चाहिये; क्योंकि यह नियमह कि-यत््मकारदः यद्विशेष्यक शन्दशक्तिका ग्रहण हुआहै 
वह झब्दशक्तिगह तत्यकारक पदायथरमरणके प्रति तथा तत्पकारक तद्विशेष्यक 
शाब्दबेधके प्रति कारण होताहै. 

किच गोत्वे यदि शक्तिस्तदा गोत्वत्वं शक्यतावच्छदेक वाच्यम, 

गोलत्वं तु गवेतरासमवेतत्वे सति सकलगोसमवेतत्वे तथा च 

गोव्यक्तीनां शक्यतावच्छेदके धनुप्रवेशात्तवेव गोरवम्‌ । 

भाषा-( क्थि ) यदि गोपदककी ( गोत्व ) जातिहीमें शक्ति मान छीजाय तो 
शक्यतावच्छेदक धम गोत्वके [सिरपर गोत्वत्वही कहना होगा. फिर वह गोललंभी 
«५ किमाकारक ' है!ऐसी जिज्ञासावाले पुरुषको “ गवेतरासमवेतत्वे सति सकलगोस- 
मवेतत्वं--अर्थात्‌ गोव्यक्तिसे इतर व्यक्तियोंमें असमवेत होना ओर केवल गोव्यक्तिमात्र 
में समवेत होनाही गोलमें गोत्वत्व है” यही उत्तर कहना होगा.(तथाच) इस कथनसे 
गोव्यीक्तयोकाभीशक्यतावच्छेदक कोटिमेंप्रवेश होनेसे तथा श।न्दबेधकी कारणतावच्छे- 
दककोटियें प्रवेश होनेसे आपद्दीको गोरव होगा. 

तस्मात्तत्तजात्याकृतिविशिष्टतत्तद्चक्तिबोधानुपपत्त्या कल्प्य- 

माना शक्तिजात्याक्वतिविशेष्व्यक्तो विश्राम्यतात । 

भाषा-( तस्मात ) इसलिये केवल जातिमें या ( आकृति ) अवयवसस्थानमें या 
व्यक्तिमात्रमे शक्ति माननेसे ( तत्तत्‌ ) उस २ गोत्वादिजणाते तथा ( तत्तत्‌ ) 
उस २ दझक्शासनादि अवयवसंस्थानविशिष्ट ( तत्तत्‌ ) उस्त २ गोआदि व्यक्तियोंके 
बोधकी अमुपपत्ति होनेसे बुद्धिपूषंक शाक्तिकी कल्पना जात्याकृतिविशेष्ट व्यक्तिमें 
विश्रान्त होतीदे-हति । 


१९० न्यायसिद्धान्तमृक्तावली- [ शब्द- 


शर्तें पदम्‌ । तच्तुर्विषमभ। कचिद्योगिकं, कचिद्वृंट) कचियो- 
गरूठं कविद्योगेकरूटम । 
भाषा-वाचकतासम्बन्धसे शक्तिविशिष्टका नाम * पद ? है; वह चार प्रकारका ए 
कहीं योगिक हे है 'कहीं झूठ है २, कई योगरूठ है ३: ओर कहीं यीगिकरुढहे ४ 
यत्रावयवा्थे एवं बुध्यते तद्योगिकम, यथा पाचकादंपदम्‌ । १ । 
भाषा-जो अपने अवयवॉसे स्वार्थंका बोधक हो वह“योगिक' पद है; ऐसे पाथक 
पाठकादि अनन्त पद हैं “ पचतीति पाथकः ” यहां “पचि ? धातु कर्तामें * प्बुछ 
प्रत्ययका विधान है, एवं “पठतीति पाठक: ” यहां “ पाठ ' धातु कर्तामे  णुछ ! 
प्रत्ययका विधान है. एवं पाकक्रिया करनेवालेका नाम “पाचक ? तथा पाठकिया 


09% के ० 


करनेवालेका नाम * पाठक ? शब्दके अवयवोंदीसे लाभ हुआ २९ । 
यत्रावयवशक्तिनेरपेक्ष्येण समुदायशक्तिमात्रेण बुध्यते तद्ूठम, 
यथा गोमण्डलादिपद्म । २। 
भाषा-जो अवयवशक्तिकी अपेक्षाते विना सप्ठदाय शक्तिसे स्वाथका बोधक हो 
वह झूठ पद है, ऐसे “ गोमण्डलादे ' अनन्त पद हें अथात्‌ यहां “ गो ! पदकी समु- 
दायशक्ति गोव्यक्तिमें ह ओर मंडलपदकी समुदायशक्ति सूर्यादिरोधक कुण्डलाकार 
परिवारादिमें है. एवं यहां समुदायशक्तिस शाव्दबोध होताँह, इसलिये अवयवशक्ति 
विचारकी कुछ आवश्यकता नहींहे. २। 
यत्र त्ववयवशक्तिविषये समुदायशक्तिरप्यस्ति तदोगरूठम, 
यथा पड़ुजादिपदम्‌ । तथाहि। पड्ुजपदमवयवशक्त्या पड़ 
जनिकतृत्वरूपमर्थ बोधयति,सम्ुदायशक्त्या च पद्मत्वेन रूपेण 
पद्म बोधयति।न च केवलावयवशक्त्या कुमुदे प्रयोगः स्यादिति 
वाच्यम। रूठिज्ञानस्य केवलयोगिकार्थज्ञाने प्रतिबन्धकत्वादिति 
प्राध्वः । 
भाषा-एवं जो पद अवयव तथा समुदाय उभयशक्तिद्वारा स्वाथंका थोधक 
हो वह ' योगरूद ' हे, ऐसे पंकजादि पद हें. ( तथाहि ) वह ऐसे है कि-एकही 
“भपंकण' पद अपनी “ पंकात जायते हइति पंकजः ” इत्याकारक अवयवशक्तिसे 
पंकले उत्पन्न होनेवाल्ली वस्तुकी कहताहे ओर समुदायक्षत्तिस पप्मजेन रझुपेण 
( पद्म ) कम्रछका बोधक है. छांका-केवल अवयवशक्तिहीसे यदि ' पंकज ' पढ़का 


परिच्छेदः ४] भाषाटीकासमेता, १९१ 


( छुमुद ) श्ेत॒वत्पढमें प्रयोग भान लिया जाय तो हाने क्या है ! समाधान- 
ऐसे स्थछमें प्राचीन छोग रुदिज्ञानकी केव योगिकार्थज्ञानके प्रति प्रतिबन्धक 
मानतेहें;इसलिये अवयवशक्तिसे पंकज पदका श्रेतोसहमें प्रयोग मानना उचित नहीं. 
वस्तुतस्तु समुदायश्ञक्तयोपस्थितपकद्नेधवयवार्थपड़्जानिकतु- 
रन्वयो भवत्ति सान्निध्यात्‌ । यत्र रूठ्यथंस्य वाधः प्रतिसन्धीयते 
तत्र लक्षेणया कुमुदादेबोषः , यत्र तु कुमुदत्वेन रूपेण बोधे न 
तात्पयेज्ञानं पद्मत्तस्य च बाधस्तत्रावयवशक्तिमाज्रेण निवोह 
इत्यप्याहुः | यत्र तु स्थलपझादाववयवाथबाधस्तत्र सम्ुदा- 
यशक्त्या पद्मत्वेन रूपेण बोधः । यदि तु स्थलुपछ्ुज॑ दि- 
जातीयमेव तदा लक्षणेव । ३। 
भाषा-ओर वास्तवमें तो यह वातां है कि-समुदायशक्तिद्वारा उपास्थित हुए 
पद्मम अवयवार्थ पंकसे उत्पन्न होनेवालेका सात्निध्यस्ने अन्वय होता है. भाव यह 
कि- अवयवशक्तिसेमी प्रथम सम्ुदायशक्तिद्वारा उपस्थितवस्तुद्दीका छाभ होता है 
ओर जिस स्थलमें रूदिशाक्तिेसे अर्थका बाध प्रतीत होवे अथात्‌ अर्थ न बन सके 
वहां लक्षणावृत्तिसे कुमुदादि बोधमेंदी वक्ताका तात्पय जानना उचित है और 
जहां कुपुदत्वेन झुपेण कुपुदके बोधमें वक्ताका तात्पय ज्ञान नहीं है और पकश्चल्वेय 
झुपेण पद्मका जहां बाघ प्रतीत होरहांहे वहां केवल अवयवशाक्ति मात्नहीसे निर्वाह 
करना उचित है, ऐसेभी कहतेहें जहां कहीं ( स्थठ ) सूकीभूमिमें उत्पन्न हुए पद्म 
आदिमें 'पहज' झइन्दके अवयवार्थका बाघ अतीत हे वहां समुदायशक्तिहीस पश्म- 
त्वेन रुपेण प्मका बोध होताहै ओर यदि स्थढमें होनेवाढ्ा पद्म जहमें उत्पन्न 
हुए पद्मते विकृक्षण अभिमत होय तो उसमें * पढ्ुज ' पदकी लक्षणाही माननी 
उचित है ३। 
यत्रावयवाथेरूठ्यथेयोः स्वातंत्र्येण बोधस्तद्योगिकरूठम, 


यथोद्धिदादिपदम । तत्र हि उद्भेदनकर्ता तरुगुल्मादिरापि बु- 
ध्यते यागविश्पो5षपीति । ४। 
भाषा-एवं जिससे अवयवाथेका तथा रुटयय्यंका स्वतन्त्ररूपसे बोध हो अयोत्‌ 
वस्तुविज्ेषको अवयवशक्तिसे तथा अन्यवस्तुविशेषकों समुदायशक्तिस बोधन करे 
यह पद ' योगिकक॒ढ ? है; ऐसे उल्निद आदि पद हैं. यह * उद्धिद ? पद “ छ्् 
भिन्नति इति उद्धिद ” इस व्युत्पत्तिस अवयवशक्तिद्वारा ( तरुगुल्म ) वृक्षक्तादि 
का बोधक है और समुदायशक्तिस उद्धिद नामक यागकाभी बोधक है-इति ४ । 


' श्र न्यायसिद्धान्तमुक्तावली- [ शब्द- 


न्चस्तात | कै 
लक्षणा शक्यसम्बन्धस्तात्पयानुपपत्तितः ॥ ८२ ॥ 
भाषा-शकयके सम्बन्धविशेषका नाम लक्षणा है और तात्पर्यानुपर्पात्ति छक्ष- 
णामें बीज है ॥ ८२ ॥ 
[को $ >> ्द् ग्‌ 
लक्षणा गक्यसम्बन्धः इत्याद । गड़नयां पाप इत्यादो गज्भाप- 
किक /०- डी 2:०0 रे न्व्‌ पक 
दस्य शक्‍याथ प्रवाहरूप पष्स्थालयाजुपपत्तस्तात्पयाजुपप- 
रु [4 |» िीि. प ी म 
त्तिवों यत्र प्रतिसन्धीयते तत्र लक्षणया तीरस्य बोधः । 
भाषा-“जहतस्वार्या अजहत्स्वाथों भेदसे लक्षणा दो मकारकी है. उसमें प्रथम 
कहतेददें-- गंगायां घोष! ?? इत्यादि वाक्यस्थलमें गंगापदके शक्याथ प्रवाह 
( घोष ) पदाथे गोपालग्रामका अन्वय नहीं होसकता ओर घोष पदाय गोपाल 
ग्रामका गंगापदके शक्‍्याथ भवाहमें अन्वय करनेसे वक्ताफा तात्पयभी नहीं बन 
सकता; क्योंकि जलगप्रवाहमें गोपालग्रामकी स्थितिकाही असम्भव है; इसलिये 
& गंगायां घोष; ” इस वाक्यमें “ गंगा ? पद स्वशक्याथे प्रवाइके तीरमें लाक्षणिक 
है. परम्परा सम्बन्ध स्वाथंश्रेधन करनेवाढा पद लाक्षणिक होता है प्रक्ृतमें 
स्वशक्य संयोगरूप “ गंगा” पदका तीरसे परम्परासम्बन्ध है; इसलिये “ गंगा ! 
पद लाक्षणिक हे. ऐसे स्थलमें लक्षणावृत्तिरीसे तीरका बोध होता है. 


सा च शक्यसम्बन्धरूपाः। तथाहि।/प्रवाहरूपशक्यार्थसम्बन्धस्य 
तीरे श्दीततलात्तारत्व स्मरण, ततः शाब्दप(धः | परंतु यद्य- 
न्वयानुपपात्तिलेणावीक्षज स्यात्तदा यशीः प्रवेशयेत्यत्र लक्षणा न 
स्यातू, यशिषु प्रवेशान्वयस्याउुपप्त्तेरभावात्‌ , तर च यप्तिप्र- 
वेशे भोजनतात्पर्यानुपपत्त्या याश्पिरषु लक्षणा । 
भाषा-वह छक्षणा शक्यका सम्बन्धरुप होती है. ( तथादि ) वह ऐसे है क्व- 
प्रवाहरूप जे! शक्याथ उसका संयेगगसम्बन्ध तीरके साथ गृहीतही एवं है. “ गंगा ? 
पदसे गंगातीरका स्मरण हुआ- तदनन्तर “ गंगातीरे घोष; ” यह शाब्दबोध हुआ 
परन्तु हरएक स्थलमें यदि अन्वयानुपपत्तिदी लक्षणाका बीज मान लिया जाय 
तो यहीः प्रवेशय ? इत्यादि स्थछ्में छक्षणा नहीं होनी चाहिये; क्योंकि ( यष्टि ) 
छाटियोंमें प्रवेशरूप अन्वयकी अनुपपत्ति नहीं है अर्थात्‌ केवह छादियोंका प्रवेशभी 
ग्रहमें बनसकता है परन्तु कहनेवाछेने मेजनंके तात्पयंसे यश्टियोंके मवेशकी आज्ञा 
करी है. एवं केवल लाठियोंके प्रवेशले मोजनरुप तारपयेकी अनुपपत्ति होनेसे 
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£ यष्टि ” पदकी यष्टिधरमें छक्षणा करनी चाहिये अथात्‌ वक्ता अपने भृत्यविशेषको 
यह कहता है कि, छाठीवाे साथुओंको भोजन जिमानेके लिये ग्रहके भीतर 
छेजाओ इत्यादि. ओरभी अनेक उदाहरणस्थर जहत्स्वायोंके होसकतेंहें. 


। ० प के सह क्ष ७ ध्युपधात 
एवं काकभ्यां दाप रक्ष्यतामित्यादा काकपदस्य दध्युपधातके 
लक्षणा सर्वतोी दषिरक्षायास्तात्पयेविषयत्वात्‌ । एवं छब्निणो 
> वश. हक हित्वे 
यान्‍्तीत्यादी छत्रिपदस्येकसाथेवाहित्वे क्षण । इयमेवाजह- 
गा ९ बिल .. रु कर अप हे त्रेव 
त्सवायों ठक्षणेत्युच्यते, एकसार्थवाहित्वेन रूपेण छत्ेत- 
दन्‍्ययोबोंधात्‌ । 
भाषा-एवं “ काकेभ्ये। दि रक्ष्यताम, छत्रिणो यान्ति ” इत्यादि स्थडोंमें 
अजहतस्वाथोलक्षणा ' है. यहां ' काक ? पदकी दधिके विघातक बिडालादि 
जीवमात्रपें लक्षणा है; क्योंकि यहां वक्ताका भृत्यादिके प्रति कहनेका तात््पय यह 
है कि- दृष्टि रखना; काक या ओर को३ जीव दधिकों भक्षण न करजावे ” इति | 
एवं “ छत्रिणो यान्ति ! इस स्थलमेंभी “ छत्रि ' पदकी एकसार्थवाहिल्व विश्निष्टमें 
अथोत्‌ एकसाथ चलनेवाले पुरुषमात्रमें छक्षणा है; क्योंकि यहांभी छातेवाले पुरुषका 
तथा उनके साथियोंका एकसा्थवाहिसेन रूपण बोध होता. 
हि (० आश ' [पल «का 
यदि चान्वयानुपपत्तिलक्षणावीजं स्यात्तदा कविदृद्ल्‍ापद्स्य 
[कप [4० अधिक पे की 4 [कक हल. 
तार कांचद्रपपदस्य मत्स्यादा लक्षणांत ननियमा न . 
स्यात्‌ । 
भाषा-लक्षणास्थलमें यह नियम हे कि-जिख स्थलूमें जो पद वक्ताने जिस 
अथबोधनके तात्पयंसे उच्चारण किया है, वह पद उसी अथमें अवश्य छाक्षणिक 
होता है, परन्तु यदि अन्वयानुपपात्ति लक्षणका बीज मान लिया जाय तो कहीं 
: गंगा ? पदकी तीरमें ओर कहीं घोष! पदकी मत्स्यादि जढुजीवोंमें छक्षणा नहीं 
होनी चाहिये; क्योंकि “गंगा ' पदका तोरमें तात्पयग्रह स्थलमें एवं घोषपदका 
मत्स्यादिमें तात्पयग्रह स्थलमें घोषकी तीरमें तथा मत्स्यादिकोंकी प्रवाहमें अन्य- 
यानुपपत्ति नहीं है, 


इढं तु वोध्यम । शकयाथेसम्वन्धो यदि तीरत्वेन रुपेण ग्रहीत- 
स्तदा तीरत्वेन तीरबोधः, यादि तु गड़्ातीरत्वेन रूपेण गही- 
तस्तदा तेनेव हुपेण स्मरणम । 

१६ 


१९४ न्यायसिद्धान्तमक्तावली- [ शब् - 


भाषा-( इदन्तु बोध्यम ) यहभी यहां जानने योग्य है कि-हाक्यार्थ प्रवाहका 
सम्बन्ध यदि तीरस्वेन रूपेण तीरके साथ ग्रहण हुआ है तो शाज्दबोषभी तीरत्वेन 
रझुपेण तीरदीका होगा और यदि गंगातीरत्वेन झुपेण तीरका सम्बन्ध गृहीत हुआहै 
तो शाब्दबोधमी गंगातीरतेन झूपेणही होगा, 

अत एवं लक्ष्यतावच्छेदके न लक्षणा; तत्प्रकारकबोपस्य तत्र 

लक्षणां विनाधप्युपपत्तेः । परं त्वेवं कमेण शक्‍्यतावच्छेदके5पि 

झकिने स्थात्‌, तत्यकारकशक्याथेस्मरणं प्रति तत्पदस्य साम- 

थ्येमित्यस्य सुवचत्वादिति विभावनीयम्‌ । 


८७ ८ ७७ 


भाषा-( अतएव ) तद्धमंविशिष्टमें छक्षणा ग्रहणकी तिसी रूपसे पदार्थडप- 
स्थिति तथा शाब्दबोधके माति हेतुता होनेहीसे लक्षतावच्छेदकतीरत्वादि धर्मेमिभी 
छक्षणा माननेका कुछ काम नहीं; क्योंकि तीरत्वादे धर्मप्रकारक तीराषशेष्यक बोध 
लक्षणासे विनाभी ऐसे स्थरमें उत्पन्न होसकताहै; परन्तु इसी ऋमसे शक्‍्यतावच्छे- 
दकमेंभी शक्ति नहीं माननी चाहिये; क्योंकि छक्षणास्थलफी तरह यहांभी “ तत्‌ 
घटल्ादिप्रकारक शब्दा्थ घटादिस्मरणके प्रति ( तत्‌ ) घटादिपदका सामर्थ्य है ” 
इत्याकारक नियम सुबच होसकताहै, परन्तु आधाय्यलोगोंने लक्षतावच्छेदकर्मे 
लक्षणाको नहीं माना ओर शक्यतावच्छेदकर्म शक्तिको मानांह इसका क्‍या कारण 
है? ( इति विभावनीयम्‌ ) यह वाता विद्वान्‌ छोगांकों विचारणीय है. जहत॒स्वाथल 
क्षणाहीका भेद एक छक्षितलक्षणानामस प्रसिद्ध है- 


यत्र तु शक्‍्याथंस्य परम्परासम्बन्धरूपा लक्षणा सा लक्षितलक्ष- 

णेत्युच्यते । यथा द्विरेफादिपदे रेफद्धयसम्बन्धो अमरपढदे ज्ञायते 

अ्रमरपदस्य च सम्बन्धो अमरे ज्ञायते तत्र लक्षितलक्षणा | 
भाषा-जिस स्थलुम शकक्‍्याथका परंपरासम्बन्धरूप। रक्षणा है वह छक्षितकू- 


क्षणा कही जातीहे. जेस “ द्विरेफो रोति ” इस स्थठम द्विरेफादि पदमें रेफद्रयका 
तम्बन्ध ' भ्रमर ! इस पदम जाना जाताहे ओर “ भ्रमर ? पदका सम्बन्ध (अमर ) 
मधुपजन्तुमें जाना जाताह; ऐसे स्थलम छक्षितलक्षणा होतींदे: “ द्विरेफो रोति ” 
श्त्यादि स्पलमें “ ख्वाच्यरेफद्रयघटितपदवाच्यत्व ” आदिरूप परम्परासम्बन्ध है, 


कितु लाक्षणिक पद नानुभावके छाक्षणिकार्थंस्थ शाब्दबोधे 
तु पदान्तर कारणम्‌ , शक्तिठक्षणान्यतरसम्बन्धेनेतरपदाथोन्वि- 


परिच्छेद: ४ ] भाषाटीकासमेता, १९७ 


तस्वशक्याथंश्ञाब्दबोध प्रति पदानां सामथ्यांवधारणात । वाक्ये 
तु शक्तेरभावाच्छक्यसम्वन्धरूपा लक्षणाईपि नास्ति। 


भाषा-( किन्तु ) परन्तु “ छाक्षणिक ' पद ( अनुभावक ) शाब्दबोधका जनक 
नहींहे किन्तु छाक्षणिकार्थक शाब्दबोधमें ( पद/न्तर ) घोषादे पदान्तर कारण हैं; 
क्योंकि शक्ति्॒तम्बन्धसे या छक्षणासम्बन्धसे उपस्थित जो ( इतरपदाथ्थ ) तीरादि 
उस्त तीरादिके साथ अस्वित जो (सत्र ) घोषादिपद शक्यार्थ गोपाल्याम ताह्श 
तीशधनित गेपालप्रमविषयक शज्रबॉधके प्राते ( पदानां ) घोषादि पदोका 
सामथ्य निश्चय होताहे; शक्तपददी होताहै; वाक्य नहों होता. इसलिये वाक्यमें 
शक्तिका अभाव होनेसे शक्यसम्प्न्धरुपा लक्षणाभी वाक्यपरें नहीं है. 


यत्र गंभीरायां नद्यां घोष इत्युक्त तत्र नदीपदस्य नदीतीरे लक्ष- 

णा ; गंभीरापदार्थस्य नद्या सहाभेदेनान्वयः कचिदेकदेशान्व- 

यस्यापि स्वीकृतत्वात्‌ । 

शका- गम्भीरायां नर्या घोष। ” इत्यादि व/क्यस्थलमें * नदी ? पदकी 

नदीतीरमें छक्षणा माननेसे गम्भीरपदार्थथा नदीरूप पदायथंके एक्देशके साथ 

न्वय मानना होगा अर्थात्‌ नदीपदबो८्य जो “ नदीतीर ” उसका एक्देश जोनदी 
उसके साथ गम्मीर'पदका अतय मानना होगा, परन्तु ऐसा माननेसे “पदाथः पदार्थेना- 
न्वेति न तु पदार्थ कदेशेन ”” इस नियप्रके स|थ विरोध होतांह और “ नीछो घटः ” 
इत्यादि स्थलोंमें नीलपदाथका घटपदार्थ एकदेश घटत्वादिमें अन्वय बोधवारणाथथ इस 
नियमका माननाभी आवश्यक है; इसलिये “ गम्भीरायां नय्यां घोष:” इत्यादिस्थडमें 
पदलक्षणाका असम्भव होनसे वाक्यक॒क्षणाही माननी उचित हे. समाधान- 
५ ग़म्भीरायां नद्यां घोषः ” इत्यादि स्थलमें केवड “ नदी ” पदकी नदीतीरमे लक्षणा 
है और गम्भीरपदार्थका नदीके साथ अभेदान्वय है अथोत्‌ गम्भीराभिन्न जो नदी 
ताहश नदीतीरमें घोष है; यह बोध हुआ: ( कचित्‌ ) “ चेन्नस्य गुरुकुलम्‌ ” इत्यादि 
स्थछ्विशेषोंमें एकदेशअन्वयभी विद्वान छोगेंकि अभिमत है, यहां चैन्नोत्तरवति पछ्च- 
यंसम्बन्धका गुरुके साथ अन्वय दे. 


यदि तत्रेकदेशान्वयो न स्वीकियते तदा नदीपद्स्य गंभीरनदी- 
तीरे लक्षणा गरभीरापद तात्पयेग्राइकम्‌ । बहुब्रीह्ववप्येवम। 
तत्न हि चित्रगुपदादो यदेकदेशान्वयः स्वीकियते तदा गोपदस्य 


१९६ स्यायसिद्धान्तमक्तावडी- [ शब्दू- 


गोस्वांमिनि लक्षणा गविं चित्राभेदान्वयः । यदि लेकदेशान्वयो 
न स्‍्वीक्रियते तदा गोपदस्य चित्रगोस्वामिनि लक्षणा चित्रपद्‌ं 
तात्पयंग्राहकम्‌ । 


भाषा-परन्तु यदि यहां एकदेशान्दय न स्वीकार होय तो “ गम्भीरायां नश्यां 
घोषः” इत्यादि स्थलमें 'नदी! पदकी गम्भीरनदीतीरमें लक्षणा करनी और “गम्भीर! 
पदका “ नदीपदं गम्भीरनदीतीरविषयकबोधजनक भवतु ” इत्याकारक वक्ताकी 
इच्छारूप जो तात्पय तादश तात्पयंका आहक है- ऐसेशि बहुत्रीहिसमासस्थलमेंभी 
वाक्यके अवयवद्दीमें छक्षणा माननी डचित है, “ चित्रा गावो यस्यासो चित्रगुः ” 
इत्यादि बंदुप्रीहिस्थलम यादि एकदेशान्वय स्वीकृत होय तो “गो'पदकी गयोंके स्वामीमें 
लक्षणा करनी ओर “चित्रा'पदायका गोपदा्थके साथ अभेदान्वय करना परन्तु यदि 
एकदेश/न्वय न अभिमत होय तो गोपदकी चित्रगैयोंके स्वामीमें लक्षणा करनी, और 


0० 


“विज्न ! पदको पूर्वोक्त रीतिसे वक्तृतात्पयंका ग्राहक समझना, 
एवमारूठवानरो वृक्ष इत्यन् वानरपद्स्य वानरावेशकमणि रक्ष- 
णा; आरूठपर्द च तात्पयग्राहकम्‌ । एवमन्यत्रापे । 


भाषा-ऐछेदी “ आरुढठो वानरोपियपसखो आरूठवानरों वृक्ष; ” इत्यादि स्थठमें 


बनर! पदकी वानरके आरोहणरूप कर्मम लक्षणा करनी ओर पूर्वोक्तरीतिसे 'आरूढ! 
पद्‌ वक्तृतात्पयंका ग्राहक समझना यही क्रम और और प्रयोग स्थढोंमेंभी जानलेना. 
पू अली ८ [4 पक प 
तत्पुरुषे तु पूवेपद लक्षणा। तथाह। राजपुरुषादिपद राज- 
हु [अ ९ सा न्नान पक [० ९ 

पदाथन पुरुषादपदाथस्य साक्षान्नान्वया।नपातातारक्तनामाथ- 

॥+५ ३०५ ०+ सदी कि ० नगका०छ०, त्‌्‌ सम दर 

याभदनानवयबा[धस्याव्युत्पन्नत्वात्‌, अन्यथा राजा पुरुष इत्य- 

[0 छिआ)+ मिल 

आ्रापि तथाधनवयबाधः स्यात्‌ ।. 

भाषा-एवं तत्पुरुष समासस्थल में पूर्वप|दर्म लक्षणा होतीद अथात्‌ पूव१द लाक्षणिक 
होताहै. (तथाहि) जेसे “' राज्ः पुरुष: राजपुरुषः ” इत्यादि पष्ीतत्पुरुष समासस्थमें 
राजपदायक साथ पुरुष "दायका साक्षात्‌ सम्बन्धसे अन्वय नहीं है।क्योंकि अव्ययनि- 
पातातिरिक्त नामाथ नामाथोंका भेद सम्बन्धस अन्वय बोध (अव्युत्पन्न) असद्ध है; 
( अन्यथा ) यदि अव्ययनिपातातिरिक्त नामार्थ नामार्योकामी भेद सम्बन्धसे अन्वय- 
बोध मामलिया जाय तो “ राजा पुरुष; ” इत्यादि स्थलॉमेंभी भेद्सम्बन्धवे अन्व- 
यबोध होना चाहिये. 
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पटो न घट इत्यादो घटपटाभ्यां नभः साक्षादेवान्वयात्निषाता- 
तिर्क्ति [ कप ३ घोरभे 
तिरिक्तिति नीलो पट इत्यादों नामा्थेयोरभेद्सम्बन्धेनानवया- 
७, 
द्वेदनेति । 
भाषा-/घटो न पट; इत्यादि स्थलमें घटपटके साथ नझ् अथमेदका साक्षात्दी 
अन्वय होताहे अथांत्‌ किसीप्रत्ययाथके द्वारा नहीं होता; इसलिये नियमर्म निपाता- 
तिरिक्त कहया.नञ् निपात है, इसीसे इसके योगसे भेदेन अन्वयवेध होसकताहै-परन्तु 
निपातातिरिक्त नामार्थ नामार्थोका भेदसम्बन्धसे अन्चययबोध नहीं होसकता “नीढ़ो 
घटः ” इत्यादि स्थढोर्म नामाथनामार्थोका अभेदसम्बन्धसे अन्वय होताहै; इसलिये 
#+ 9 कक मर ्जक (५ कप ल्लप हक कर 
नियममें मेदेन कहा अथात्‌ निषातातिरिक्त नामायनामायेका अभ्नेदेन अन्वयबोध तो 
सिद्धही दे परन्तु भेदसम्बन्धसे अन्वयवाध अव्युत्पन्न हे “एवं राजपुरुष; ''इत्यादि- 
स्थलम्ेंभी निपातातिरिक्त नामार्थोकी उपस्थिति होती है. यहांभी भेदेन अन्वयथोध 
० ० 2... /5 # | ० ० 
नहीं होसकेगा ओर अमंदेन विवक्षित नहींदे इसलिये कोई उपायान्तर सोचना चाहिये. 


न च्‌ राजपुरुष इत्यादों छुप्तविभक्तेः स्मरणं कल्प्यमिति वाच्य- 
म। अस्मृतविभक्तेरपि ततो वोधोदयात्‌ । तस्माद्वाजपदादों 
राजसम्बन्धिनि छक्षणा, तस्य च पुरुपेण सहाभिदान्वयः । 
द्न्द्रे तु धवखदिरों लिन्धीत्यादों पवः खदिरश्व विभक्तयर्थद्वि- 
त्वप्रकारेण वुध्यते तत्र न क्षणा । 


ऋांका-“ राजपुरुषः ” इत्यादिस्थलम राज१दोत्तरवार्ते लुप्त हुईं पष्ठीविभक्तिके 
स्मरणकी कल्पना कर उस विभक्तिके रम्बन्धादि अथंद्वाराह रानाका तथा पुरुषका 
परस्पर अन्वय होगा इसलिये पूर्वोक्त नियमके साथ विरोध नहींहे,समाधान-जिस 
पुरुषको विभाक्तिका स्मरण नहींभी होता अथांत्‌ प्रकृतिप्रत्ययानभिज्ञ पुरुषकोमी 
( ततो ) “ राजपुरुष; ” इत्यादि वाक्यसे शाब्दबोधका उदय होना अनुमवठिद्ध है. 
( तस्मात्‌ )र्साल ये राजपुरुष:' इत्यादिस्थल में राजादि पदोंकी राजसम्बधीमें छक्षणा 
मानके उस सम्बधीका पुरुषके साथ अमेदान्वय बोध माननाही उचित है, 
५४ एवं राजसम्बन्ध्याभिन्नः पुरुष: ”” इत्याकारक शाब्दबोध दोगा. एवं “धवखदि- 
रौ ौरिछिन्धि ” इत्यादि इतरेतरह्वन्दस्थलमें द्वितीयाविभक्तिके द्विवचनाथ द्वित्वप्रकारसे 
धव तथा खदिर दोनोंका बोध होतांहे इसलिये वहां छक्षणा माननेकी अवश्य- 
क॒ता नहीं है, 


१९८ न्यायसिद्धान्तमृक्तावली- [ शब्द- 


न थ साहित्ये लक्षणीत वाच्यम्‌ । साहित्यशून्ययोरापि दन्द्रद- 

गनात । 

मीमांसक-घव खद्र उभयमें रहनेवाढा जो सहतृत्तितरकप साहित्य उस 
साहित्यके आश्रयमें यदि खद्र' पदकी छक्षणा मान लीजाय तो हानि क्या है! 
समाधान-छहदृत्तित्तवरूप साहैत्यसे शून्य हिम विन्ध्यादिपदायोकाभी “ हिम 
विन्ध्यी ” इत्याकारक ऐतरेतरयोगरूप द्वन्द्र देखा जातांहे इसलिये द्वन्द्वस्थलमें 
उत्तरपदकी साहित्याश्रयमें छक्षणा माननी उचित नहीं है. 


न चेकक्रियान्वयित्वरूपं साहित्यमस्तीति वाच्यम/क्रियाभेदोपि 
धवखदिरों पद्य छिन्धीत्यादिदशेनात्‌ साहित्यस्याननु भवाच् । 
तस्मात साहित्यादिक नाथः | अतएवं राजपुरोहितो सायुज्य- 
कामो यजेयातामित्यत्र लक्षणाभावाद्वन्द्द आश्रीयते तस्मात्सा- 
हित्य॑नाथेः। किंतु वास्तवों भेदों यत्र तत्न द्वन्द्रः । 


झांका-हम सहतूत्तितरूप साहित्यके तात्पयंसे यहां रूक्षणा नहीं कहते किन्तु 
एकक्रियान्वयित्वरूप साहैस्‍्यके तात्पयंस कहतेहैं. एवं छेदनरूपा जो एकक्रिया 
तारश एकक्रियाअन्वायित्व धव तथा ख़दिर उभयमे विद्यमान है, इस रीतिसे एक 
क्रियान्वायित्वरूप साहित्यके आश्रयमें खदिर” पदकी लक्षणा मान छठीजाय तो क्या 
हानि है! समाधान-“ धवखदिरो छिन्वि पश्य ” इत्यादि प्रयोगस्थरमें करियाके 
भद होनेसेभी द्वन्द्र देखाजाताहे.भाव यह कि-एक क्रियान्वयित्वरूप साहित्य यादे 
नियमसे इतरेतरयोगद्नन्द्रस्थलमें रहे तो उसकेः आश्रयमें 'खदिरपदकी हक्षणाभी 
मान लीजाय; परन्तु उसका तो “धवखदिरों छिन्धि पश्य” इत्यादि क्रियान्वयस्थल में 
व्यभिचार प्रतीत होताहे. इसलिये साहित्यमें लक्षणा माननी उचित नहीं और 
वास्तवमें एकक्रियान्वयित्वरूप साहित्यका “ धवखदिरों छिन्धि ” इत्यादिवाक्यके 
शाब्दबोधमें अनुभवभी नहीं होता. ( अतएव ) द्वन्द्वस्थलम लक्षणाके अभाव होने- 
सेह्दी “ राजपुरोहितों सायुज्यकामों यजेयाताम--अथात सायुज्यमुक्तिकी कामनावाले 
राजा तथा पुरोहित दोनों यजन करें " इत्यादि वाक्यस्थऊमे छक्षणांक अभावसे 
इन्द्रका आश्रयण पूर्व आचार्यलोगोंने कियाहे. ( तस्मात्‌ ) इसलिये साहित्य किसी 
3३ अर्थ नहींहे किन्तु पदार्थद्यका जहां वास्तवभेद होताहे वहां द्वस्द्डसमास 
होतादे, 


परिच्छेद: ४ ] भाषाटीकासमेता. २९९ 


न च नीलपट्योरमेद इत्यादो कथमिति वाच्यम्‌ । तत्र नीलप- 

दस्य नीलत्वे घटपदस्य घटत्वे लक्षणा,अभेद इत्यस्य चोंश्रया- 

भेद इत्यथाए। समाहारदइ्न्द्रे तु यदि समाहारोध्प्यनुभूयत इ- 

[कप [4 ऐप जी बिक 

त्युच्यते तदाइहिनकुलमित्यादों परपदे5हिनकुठसमाहारे लक्ष- 

णा पूववेपद तात्पयग्राहकम्‌ । 

शंका-/ नीछो घट;-इत्यत्र नीडथट्योरमेंदः ” इत्यादिवाक्यस्थलूमें “/ नील- 
घट्योः " यह द्वन्द्र केसे हुआ! अथोत्‌ यह वाक्य असंगतभी नहीं ओर समासखभी 
५ नीलश्व घटश्न नीलूघटो, तयोः नीलघटयोः * नीलो घटः ' इत्यत्ाभेदः ” यही 
मानना होगा, फिर वास्तवसे पदाथद्वयभेदस्थलमें ट्वन्द्र होताह यह नियम आपका 
कहां रहा! समाधान-ऐसे स्थरुमे नील! पदकी नीललमें तथा'घट'पदकी घटलमें 
लक्षणा मानकर: द्वन्द्र हुआ है ओर * अमभेद ? यह शब्द आश्रयामेदका बोधक है 
अर्थात्‌ ' नीलघटत्वाअ्रययोरमेद्‌: ” यह वाक्यार्थ हुआ. एवं समाहारद्वन्द्द स्थठमें 
यादि किसी विद्वानकी ( समाहार ) सप्नच्चयका असुभवभी होता होय तो “ अहिन- 
कुलम्‌ ? ईत्यादि वाक्योंमें ( पर ) नक्ुछादिपदोंकी अहिनकुलसमाहारमें छक्षणा 
माननी और ( पूर्व ) आहिआदि पदको पृ्वोक्त रीतिसे तात्पयेका आहक जानना 
उचित हे. 

नच भेरीमृदंगं वादयेत्यत्र कं समाहारस्यान्वयः,अपेक्षाबुद्धि 

विशेषरूपस्य तस्य वादनासम्भवादिति वाच्यम्‌ । .परम्परास- 

म्बन्धेन तदन्वयात्‌ । 

आंका-“ भेरीमृदड़ं वादय ” इत्यादि स्थलमें समाहारका वादन क्रियामें 
अन्वय केसे होगा! क्‍योंकि अनेक पदार्थों एकलवावगाहन करनेवाढ़ी अपेक्षा अुद्धिही 
विशेषरूष समाहारका वादन नहीं बनसकता, भाव यह कि-अभिषातारुय संयोगा- 
वच्छिन्नक्रिया वादनपदार्थ है. सो उसका अपेक्षाबुद्धिविशेषरुपष समाहारमें होनाही 
असम्भव है. समाधान-ऐसे स्थलमें * स्वाश्रयवृत्तितत ” रुप परम्पराधमम्बन्ध 
मानके वादनक्रियाका समाहारमें अन्वय है. यहां ' स्व ? शब्दसे अपेक्षाबुद्धिविशे- 
परुप समाहार, उसका आश्रयविषयतासम्बन्धसे भेरीभदड्रादि तदवृत्तित्व वादन- 
रूपा क्रियाकों इति एताहशपरम्परासम्बन्धसे अन्वय होसकताहे, 


एवं पञश्चमूलीत्यादावपि । परे त्वहिनकुलमित्यादावहिनेकुलश् 
बुध्यते प्रत्येकमेकत्वान्ययः, समाहारसंज्ञा च यत्रेक्त नपुं- 


३०० न्यायसिद्धान्तम्क्तावली-- [ शब्द 


सकत्व॑ च प्राणितूरयेत्यादिसज्रेणोक्ते तत्रेव,भन्यत्रैकवचनमसाध्वि- 
ति इत्याहुः । 
भाषा-एवं “ पश्चमठी ” इत्यादि द्विगुअर्थसमाहारस्थलूमेंभी उत्तरपदकी 
समाहारम लक्षणा तथा पूवेपदकों तात्पय ग्राहकत्व मानना उचित है ओर ( परेतु ) 
नवीन नेयायिक तो यह मानतेहँ कि-'“अहिनकुलम्‌ ” इत्यादि स्थहमें अद्दि तथा 
नकुल दोनोंका बोध होता हे किन्तु समाहारका बोध ”हीं होता ओर एकव्चन 
बोधित एकत्व्संस्याका भरहि तथा नकुछ प्रत्येकके साथ अन्वय है; इसलिये 
५ अहिनकुल ' इत्यादि लक्ष समाहारद्वन्द्रका नहीं है; किन्तु समाहारखंज्ञा वहां होती 
है. जहाँ एकवचनान्तता तथा नपुंघ्॒कता “ द्वन्द्श्न प्राणितृय्यंश्रेनाजगनाम्‌ २। ४।२ 
इत्यादि सूत्रसे बोधित होय. एवं समाहारके उदाहरण “* पाणिपादम ” इत्यादि 
जानने चाहिये. एवं ( अन्यत्र ) समाहारातिरिक्त दन्द्वस्थलमें यदि एकवचन होय 
तो अताधु जानना चाहिये ( इत्याहु; ) यह सब नवीनोंका कथन है 
पितरों श्रशुरावित्यादों पितृपदे जनकदम्पत्योः श्वशुरपदे ख्री- 
जनकदम्पत्योलेक्षणा । एवमन्यत्रापि । घटा इत्यादो तु न लक्ष- 
णा, घटत्वेन रूपेण नानावटोपस्थितिसम्भवात्‌ । 
भाषा-एवं “ पितरो, श्शुरो ” इत्यादि एक्शेष समासस्थलमें “ पितृ ” पदक 
पुरुषके जनक माता पिता दोनोंमें लक्षणा तथा ' श्वशुर '* पदकी सत्रीके जनक 
माता पिता दोनोंमें छक्षणा है. ऐसेही ओर स्थलॉमेभी जानलेना * घदाः ' इत्यादि 
प्रयोगस्थलमें [छक्षणया नानाघटकी उपस्थिति नहीं है किन्तु “घट! पेद उच्चारणसे 
घटत्वेन झुपेणही नानाघट उपस्थितिक। सम्भव होसकता है. 
कमेधारयस्थले तु नीलोत्पढमित्यादावभेद्सम्बन्धेन नीलपदार्थ 
उत्पलपदार्थे प्रकारः तत्र च न लक्षणा, अत एवं निषादस्थपर्ति 
याजयेदित्यत्र न ॒तत्पुरुषो लक्षणापत्तेः किंतु कमेधारयों लक्ष- 
णाभावात्‌ । 
भाषा-एवं “ नीलोत्पछं ”? इत्यादि कर्मघारथंसमासस्थलूमें नीकूपदाथे उत्प- 
रूपदायम अभेद्सम्बन्धसे प्रकार है. इसलिये यहांभी छक्षणा नहीं है. ( अतएव ) 
कमंधारयस्थलमें लक्षणा नहीं है. इसलिये “ निषादस्थप्ति याजयेत्‌ ” इत्यादि 
श्रुतिवाक्यस्थलमें निषादानां स्थपतिः निषादस्थपातिः ” इत्याकारक तत्पुरुषबसमास 
का आश्रयण विद्वान्‌ छोगोंने नहीं। किया है, क्योंकि तत्पुरुष माननेसे पूव्वोक्त 
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रीतिसे तत्युरुषस्थलमें छक्षणामी माननी पड़ेगी ओर लक्षणा जधन्यवृत्ति है. यदि 
प्रकारान्तरसे शक्तिवृत्तिस निवोह होय सके तो रक्षणा माननी उलित नहीं. एव 
४ निषादश्चात्ों स्थपतिश्रेत्ि निषादस्थपातिः ”” इत्याकारक कर्मधारयसमासही 
मानना उचित है; क्योंकि लक्षणा नहीं माननी पड़ती. से ह 

न ॒च निषादस्य सड्डरजातिविशेषस्य वेदानपिकाराद्ाजनासत- 

भव इति वाच्यम्‌, निषादस्य विद्याप्रयुक्तेत्तत एवं कल्पनात्‌ । 

शॉका-स्थपति' शब्द स्वामीका वाचक है. एवं इस वाक्यमें कर्मधारयसमास 
माननेसे निषादरूप स्थपतिकाही बोध होगा; परन्तु उसका प्रकृतमें उपयोग नहीं 
क्योंकि निषादनामक संकरजातिविशेषको “ ख्रीशुद्रो नाधीयाताम्‌ ' इस वचनते 
वेदपठनका अधिकार नहीं और अध्ययनविषि सिद्धज्ञाकके न होनेसे उसको 
याजनभी नहीं बन सकता, इसडिये तत्पुरुषससमासद्वाराही निषादोंके स्वामी किसी 
ब्राह्मण या क्षत्रियका ग्रहण करना उचित्त हे. एवं उसको याजनका सम्भव इंनेसे 
वाक्य साथंक होसकता है. समाधान-निषादको याजनके लिये ययासम्मव 
वेदविद्याप्रयुक्तती दोना चाहिये. इस वातोकी कल्पनाभी हम ( तत एवं ) निषादके 
प्रात श्रुतिबोधित याजनानुपपत्तिसेही करसकतहें. 

लाघवेन मुख्याथेस्यान्वये तदनुपपत्त्या कल्पनायाः फलमुख- 

गोरबतया5दोपत्वादिति । 

आंका-निषादकी वेद्विद्याकी कल्पना करनंमे आपको गोरव होगा.समाधान-- 
कर्मघारयसमारुद्वारा। प्रथम मुख्यायके साथ अन्वय होनेके पीछे उस्त अन्वयकी 
अनुपपत्तिसें निषादकों विद्याकी कल्पना करनी फलूमुखगोरव है; इसलिये वह दोष 
कर नहीं है. 

उपकुम्भमद्धेपिप्पली त्यादों परपदे तत्सम्बन्धिनि लक्षणा पू्वेपदा[- 

थेप्रधानतया चान्वयवोध इति । इत्थं च समासे न क्राषि शक्तिः 

पदशत्तयेव निवोहादिति। हु 

भआाषा-एवं “४ उपकुम्भम, अद्धपिप्प्ठी ”! इत्यादे प्रयेगस्थढार्मे कुम्म- 
पिप्पणी आदि १रपदोंकी कुम्मपिप्पछी आदिके सम्बधिमें छक्षणा माननी. एवं 
७ कुम्भसम्बन्ध्यमिन्न रुमीप॑ ” तथा “' पिप्पछीसम्बन्ध्याभैन्नमर्द्ध ” हत्याकारक 
पूवपदाथमथान शाब्दकेध ऐसे स्पलोंमें हो सकतेंदें. ( इत्पजञ्ञ ) इस पूर्वोक्त रीतिसे 
बैयाकरणोंके अभिमतसमाप्तमें शक्ति कहींभी नहीं बन सकती; क्योंकि दरएकर्थर- 
में समासघटकीमत पदशक्तिछक्षणाहीसे निवोह दोसकता है-दृति । 
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आसत्तियोंग्यताकांक्षा तात्पयज्ञानमिष्यते ॥८२ ॥ 

कारण - 

भाषा-आसत्ति, योग्यता, आकांक्षा ओर तात्पयेज्ञान ये चार शाब्दबोषमें 
कारण हैं ॥ ८० ॥ 

आतत्तिरित्यादि । 33040 योग्यताज्ञानमाकांक्षाज्ञानं 

तात्पयज्ञानं च शाब्दबोधे कारणम्‌ ॥ 

भाषा-अथात्‌ आसतनिका ज्ञान योग्यताका ज्ञान आकांक्षाका ज्ञान और वक्ताके 
तासयेका ज्ञान ये चार ज्ञान शब्दमात्रके शाब्दबोधमें कारण हैं. 

तत्रासत्तिपदाथमाह, सन्निधानं लिति- 

आषा-दनमें “सत्रिधानन्तु ” इत्यादि गन्यसे मृद्कार आसत्तिपदाथको 


कहते हें. 
शी ५ | 4 8 
. सत्रिधानं तु पदस्यासत्तिरुच्यते । 
साषा-पद॒की परस्पर ( सन्निधि ) समीपत्ताका नाम आप्वनिः है. 
यत्पदायेस्थ यत्पदार्थेनानवयोश्पेक्षितस्तयोरव्यवधानेनोपस्थि- 
तिः कारणम्‌। तेन 'गिरिसुंक्तमप्रिमान्‌ देवदत्तेन इत्यादो न 
शाब्दबाधः । 
भाषा-जिस पदार्थंका निस पदार्थंके साथ अन्वय अपेक्षित होय उन दोनोंकी 
पदोद्वारा (अव्यवधानेन) अव्यवहितरुपसे उपास्यातिमी शाब्दबोधमें कारण हे.इसलिये 
+ गिरिमुक्ते अग्रिमान देवदनेन” इत्यादि वाक्योंसे झान्दबोध नंडों होताहै; क्योंकि 
यहां गिरिपदार्थ तथा भुक्तपदाथका परस्पर अन्वयबोध वक्ताके तात्पयंका विषय नहीं 
है.किन्तु गिरिपदाय तथा आग्रेमत्‌ पदायका परस्पर अन्वयबोध वक्ताके तात्पयका 
विषय है परन्तु वे दोनें। परस्पर अव्यवहित नहीं हैं .एवं ऐसे स्थलमें आसत्तिके न 
होनेसे शाब्दबोधभी नहींहोता. 
'नीलो पट द्रव्य पटः इत्यादावासत्तिभ्रमाच्छान्‍्दवोपः । आस- 
त्तिभ्रमाच्छाच्दभमाभावे ४पि न क्षतिः | 
भाषा-एवं जहां ४ नीढो घट द्रव्यं पट; ” इत्यादि वाक्यस्थडमें नीलपदार्थ 
तथा पटपदार्थके परस्पर अन्वयवोधमें वक्ताका तात्पये है;व्शा “नी 'पढकी तथा'घट' 
पृद्कीमी परस्पर आसत्ति नहोंहै.भाव यह कि-वक्ताके तार्पर्यविशिष्ट पदोंकी परस्पर 
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-सन्नरिषिका नाम आदत्ति हे प्रकृतमें दक्ताका तात्पय ते। 'नीऊ'पदार्थका “पढ' पदार्थके 
साथ अन्वयबोधका है ओर पदोंका पररपर सन्निधान “नाल? पदका “घट” पदके साथ 
है;वह सत्तिधान वक्तृतात्वयेशन्य होनेसे आसनि नहीं कहासकता, परंतु ऐसे स्थछमें 
& जीढाभिन्नो घटः ” इत्यादि शान्दबोध श्रोताको द्वोतांहे, वह केवल आखसत्तिके 
अमसे समझना चाहिये.आसत्तिके अमते शाब्दबीधमें श्रम नाभी होय तो हानि नहींहैः 


'ननु यत्र 'छत्नी कुण्डली वासस्वी देवदत्तः' इत्युक्त ततोत्तरपद- 
'स्प्रणन प्‌वपद्स्मरणस्य नाशादृव्यवधानन तत्तत्पदस्मरणास- 
अप विश लि. 
'म्भव इति चेत्‌। न। प्रत्येकपदानु भवजन्यसंस्कारेश्वरमस्य ता- 
वृत्पदविषयकस्मरणस्याव्यवधानेनोत्पत्तेः । 
शांका-आपने अव्यवधानसे पर्दोकी उपस्थिति शाबदबेधमें कारण कही;परन्तु 

जहां “ छन्नी कुण्डली वापस्वी देवदतः ” इस्याकारक अनेकपद्घटित वाक्य 
यक्तान कहाई वहां ( २» वी कारिका ) की व्यारूयाम श्रोक्त आपके “ योग्य 
विभूविशेषगुण।नां स्वोन्तरवर्तिगुणनाश्यत्वात्‌ ” इस पिद्धान्तानुसार उत्तरपदके स्मर- 
णसे पूवपदके स्प्ररणका नाश होनेसे अव्यवधानरूपसे उन्तरपदके स्मरणका असम्भव- 
है. समाधा न-हरएक पदके अनुभवस्ते उत्पन्न हुए संस्कारोंसे अन्तमें होनेवाले पद- 
विषयक स्मरणका अव्यवधानसे होना सम्भव हे. 


नानासन्निकर्ष रेकप्रत्यक्षस्थेष नानासंस्कारेरेकस्म्रणोत्पत्तेरपि 
सम्भवात । तावत्पदसंस्कारसहितचरमवर्णज्ञानस्योद्रोधकत्वा- 


तू। कथमन्यथा नानावरणरेकपदस्मरणम्‌ । 

मसाषा-जेसे एकदी कालम घटचश्ु'ंयोग तथा पट्चक्षु/धंयोगरुप नाना 
सत्निकर्षोसे इसी घटपटो ” इत्याकारक एकहदी प्रत्यक्ष होता है; वेसेही नाना 
संस्कारोंछे एक स्मरणकी उत्पनिभी होसकती है; इसमें कोई बाधक नहीं है. पूर्व- 
पदोंके संस्कारसद्वित जो अन्तिम वर्णका ज्ञान वही उस स्मरणमें उद्घेधक है. यदि 
नानासंस्कारोंको एक स्मरणजनकता न मानी जाय तो ( कथमन्यथा ) नानावणोंके 
मस्येक संस्कारोंसे नाना[वर्णगोचर एकपदका स्मरणभी केसे होगा! अयात्‌ नहीं होना 
चाटिये. एवं ऐसे माननेसे सवंत्र झाव्दबोधकी अनुपपत्ति होगी; इसलिये हरएक 
स्थलमें पदजन्य पदार्थोपस्थिति समूहालम्बनात्मकही शाब्दबोधमात्रमें कारण 
माननी उचित है. 


परंतु तावत्पदाथानां स्मरणादेकदेव खले कपोतन्यायात्‌ तावत्प- 
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दार्थानां क्रियाकमेभाविनान्वयवोधरूपः शाब्दवोधो भवतीते 
केचित । “वृद्धा युवानः शिशवः कपोताः खले यथा*मी युगपत्‌ 
पतान्ति ॥ तथेव सर्वे युगपत्‌ पदार्थाः परस्परेणान्वायरनों 


भवन्ति 
भाषा-(परन्तु) यहां कई एक प्राचीन लोग ऐसे मानतेंदें कि-उन उन पदजन्य 

पदार्थोंके स्मरणसे एककाछावच्छेंदनही “ खले कपोतन्यायं' से उन उन पदर्थोका 
क्रियाकमंभावतस्ते अन्दयरूप शाब्दबोध होजाता है अथात्‌ जेंसे वृद्ध युवा तथा बाल 
अवस्थाके ( कपोत ) कबतर ( खले ) सबीज केदारमें सभी एकद्दी कारूमें ऊपरसे 
उड़ते « गिरतेहेंवेसेदी सभी पदार्थ एकही कालमें उपस्थित हुए परस्पर अन्वयको 
ग्राप्त होतिहैं-इति । 

अपर तु “ यद्यदाकांक्षतं योग्य सन्निधानं प्रपद्मयते । तेन 

तेनानवितः स्वाथ पदरवावगम्यते । तथा च खण्डवाक्याथे- 

वोधानन्तरं तथेव पदाथंस्मृत्या महावाक्याथंबोध इत्यप्याहुः । 

गतेन तावद्रणोमिव्यद्भयः पदस्फोटोइपि निरस्तः । तत्तद्व- 


णेसंस्कारसहितचरमवर्णोपलम्भेन तद्रयश्नकेनेवोत्पत्तेरिति । 

भाषा-(अपरेतु ) दूसरे कई एक आचाये ऐसा कहतेंहे कि-जो जो पद 
परस्पर आकांक्षा योग्यता तथा सतन्निषिके युक्त हैं, उन उन पदोंके साथ ऑन्वित 
हुआ पदायमी उन पदोंसेही ज्ञात होजाता हे, ( तथाच ) एवं खण्डवाक्यार्थबोधके 
अनन्तर अथात्‌ पदजन्य पदारथबोधके अनन्तर वेसेही पदार्थस्मरणद्वारा महा- 
वाक्यायबोध होता है, इस पृर्वोत्तः कथनखे वेयाकरणोंके अभिमत जो 
( वणांभिव्यड्रय ) वर्णांस बोघित पदस्फोट उसकाभी निरास जानलेना चाहिये 
क्योंकि पूर्व पूवे व्णोंके संस्कारसीहत जो अन्तिम वणका उपछाभ, उस उपलछाभ 
को पदका व्यक्षक माननेसेभी निवाह होसकता है. 


इदं तु वोध्यम्‌ | यत्र द्वारमित्युक्ते तत्र पिषिहीति पदस्य ज्ञाना- 
देव वोधो न तु पिधानादिरुपाथ॑ज्ञानात्‌,पदजन्यपदार्थो पस्थिते 

स्तच्छाब्दवोधे हेतुत्वात्‌। किच क्रियाकमंपदानां तेन तेनेव 
प्तह सा क्षत्वात्‌ तेन क्रियापदं बिना कथं शाब्दवोधः स्यात्‌ । 
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भाषा-( इदन्तु बोध्यम ) हतना यहां औओरभी विशेष जानना उचित है कि-- 
जहां वक्ताने  द्वारं ! इतना मात्र कहा है, वहां ( पिधेद्दे ) अयोत्‌ बन्द करो? 
इत्यादि पदके ज्ञानहीस शाब्दवाध होता है किन्तु द्वारके ( पिधान ) निरोधनादिरूप 
अथज्ञानसे शान्दबोध नही होता;क्योंकि 'तत्तत्‌! पदजन्य “तत्तत' पदाय उपस्थितिको 
तनतू शान्दबोधमें हेतुता निश्चित दे. ( किश्व ) क्रियाकमादि पदोंकी उस उस विशेष 
रूपईसि परस्प! आकांक्षा देखनेमें आतीह किन्तु “ द्वारं कमत्त, पिधान कृति३ ?” 
इत्याकारक विपरीत वाक्य योजनासे द्वारकर्मक पिधानात्मकान्वयबोध नहीं 
होखकता एवं ग्रकृतमेंभी ' पिधेदि ” इस क्रियापदके विना केवल 'द्वारं! इस 
चदसे शाब्दबोध होना दुघेट है. 
तथा पुष्पेभ्य इत्यादो स्पृहयतीति पदाध्याहारं विना चतुथ्येनु- 
पपत्तः पदाध्याहार आवश्यकः । 
आषा-ऐछेही यदि * स्प्रहयति ' इत्यादि क्रियापदका अध्याहार न कियाजाय 
तो : पुप्पेभ्य: ' इत्यादि कमंपर्दो्म चतुर्थीविभक्तिका होनाभी दुर्घट है अर्थात्‌ 
स्पृदेरीप्तित: । १ । ४ । ३६ ।”' इस अनुशासनसे कमलवाथक चतुर्थ का * स्पृह- 
ति ? आदिके योगहीसे विधान कियाहे; इसलिये हरएक साकांक्षित स्थलमें पदका 
अध्याहार अवश्य करना चा हेये 
याग्यता नवाक्त, पद।थ इत्यादना- 
भसाषा-'पदार्थ! इन्याद ग्रन्यस्ते मूखफार योग्यताका निरूपण करताहै- 
पदार्थे तत्र तद्गत्ता योग्यता परिकीतिता ॥८३॥ 
भाषा-एक पदार्थममें अपर पदायेवत्ताका नाम योग्यता कहा हैं ॥ ८३ ॥ 
एकपदार्थेंडपरपदाथंसम्पन्धों योग्यतेत्यथें। तज्ज्ञानाभावाच व- 
ह्विना सिश्वति इत्यादो न शाब्दवोधः । 
भाषा-अर्थात्‌ एक पदार्थमें अपरपदाय्थके सम्बन्धविशेषका नाम योग्यता है. 
'उच्त योग्यताका ज्ञान जहां ४ वन्हिना सिश्वाति ”! इत्यादि वाकयोंमें नहीं होता वहां 
'शाब्दबोधभी नहीं होता अथात्‌ सेचनक्रियाकी जलमें योग्यता है वढ्िम नहीं; 
'इसडिये यहां शान्दबोध नहीं होता. 
नन्वेतस्या योग्यताया ज्ञानं शाब्दबोधात्माक्‌ सवेन्न न सम्भव- 
ति वाक्‍्याथ॑ंस्थाएूंवत्वादिति चेत्‌ । न। तत्तत्पदार्थस्मरणे साति 
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कचित्संशयरूपस्य कवितन्निश्वयरूपस्यापे योग्यताया ज्ञानस्य 
सम्भवात । 
आंका-हरएकस्थरमें वाक्यायंबोध अपूर्वदी होता है; परन्तु योग्यताके अथम 
कारणता माननेमें शाब्दबोधम वह अपूर्वता नहीं रहती. इश्वलिये योग्यताज्ञानकों 
शाब्दबोधके पहले इरएक स्थलमें कारण माननेका कुछ काम नहीं है. समाधान- 
हरएकस्थलमें 'तत्तत्‌पदजन्य “तत्तत? पदार्थके स्मरण होनेसे योग्यताका ज्ञान कहीं 
संशयरूपसे ओर कहीं निश्चयरूपसे शाब्दबोधके पूवे अवदय विद्यमान रहता हैं. 
नव्यास्तु योग्यताया ज्ञान न शाब्दज्ञाने कारणम्‌/ वहिना सिद्च- 
ति' इत्यादों सेके वद्विकरणकत्वाभावरूपा5योग्यतानिश्रयेन 
प्रातंवन्धान्न शाब्दबोधः। तदभावानंश्वयस्य लोकिकसत्निकांज- 
न्यदोषविशेषाजन्यज्ञानमात्रे प्रतिवन्धकत्वाच्छाब्दवाध॑ प्रत्यापि 
प्रतिबन्धकत्वे सिद्धम । योग्यताज्ञानबिल्म्बान्च शञाब्दवोध- 
विलम्बोउसिद्ध इति वदन्ति ॥ 2२ ॥ ८३ ॥ ः 
भाषा-ओर नवीनकोग तो यह कहतेहें कि-- योग्यताका “ ज्ञान शान्दबोधमे 
कारणही नहीं है, “ वन्हिना सिज्ञति ” इत्यादि स्थलमें सेचनक्रियाम॑ वहिकरण- 
त्वाभावरूप अथोंत सेचनरूपा क्रिया वद्धिसि नहीं होसकती इत्याकारक जो अयो- 
ग्यताका निश्चय एतारश निश्चयकी विपरीत शाब्दबोधके प्राति अ्तिबन्धकता है; 
क्योंकि प्वबाधस्थल उक्तरीतिसे अनाहायांग्रामाण्यज्ञानानास्कन्दित तद्धर्मिक 
तदभावका निश्चय लोकिकसल्निकषाजन्य तथा दोषविशेषाजन्य ज्ञानमाजके प्रति 
प्रतिबन्धक है. इसलिये शाब्दज्ञानके अतिभी प्रतिबन्धक होसकता है और योग्यत्ता- 
ज्ञानके विलम्बसे शाउद्‌बोधमें विरुम्बभी किसी स्थलविशेषम सिद्ध नहीं है. इस 
ढिये योग्यताका ज्ञान शाब्दबोधमें कारण नहीं है-इति ॥ <२॥ ८३ ॥ 
आकांक्षां निवेक्ति, यत्पदेनेत्यादि- 
भाषा- यत्पदेन ' इत्यादि अन्यसे मलकार आकांक्षाको कहतेहैं-- 
जा 
यृत्पदेन विना यस्या।ननुभावकता भवेत्‌ । 
आकांक्षा- 
भाषा-जिस पदसे विना जिस पदमें ( अननुभावकता ) शाब्दबोधजननकी 
असप्रथेता है उस पदकी उस पदके साथ आइांक्षा है. 
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येन पदेन विना यत्पदस्यान्वयानलुभावक्ल॑ तेन पदेन सह तस्या- 
कांक्षेत्यथः । क्रियापद बिना कारकपदं नान्वयबोध॑ जनयतीति 
 तेन तस्याकांक्षा । 
भाषा-अथात जिस “ क्रियादि ? पदसे बिना जिस “ कर्मादिकारक ? पदका 
अन्वयबोध नहीं होसकता उस क्रियापदके साथ उस “कारक पदकी आकांक्षा हे. 
क्रियापदस विना केवल * कारक ? पद अन्वय बोधका जनक नहीं होता. इसलिये 
(क्रैया'पदुके साथ * कारक ? पदकी आकांक्षा है, 
वस्तुतस्तु क्रियाकारकपदानां सन्निधानमासत्त्या चरिताथेम्‌। 
परंतु घटकमताबोध॑ प्रात्त घटपदोत्तरद्वितीयाकांक्षाज्ञानं कार- 
णम्र, तेम घटः कमेत्वमानयन कृतिरित्यादों न शाब्दवोधः 
भाषा-और वास्तवसे तो क्रियाकारकादिपदोंकी अव्यवधानरुपसे सन्निधि 
अशका लाभ पवोक्त आसत्तिसेदी होचका है. इसलिये क्रियाकारक पदोंकी 
आकरक्षाका पृथक वर्णन करना उचित नहीं है ( परन्तु ) तथापि थ्रत्ययमें प्रकृति 
उत्तरत्वरूप आकांक्षाज्ञान आसत्तिसे पृथकरूपण शाब्दबोधमें कारण हैं; इसलिये 
आकांक्षा ज्ञानभी प्रथकु कारण है. जेसे घटनि४ कमताबोधके प्राति ' घट ! पवके 
अव्यवद्दित उत्तर (अम्ादि) द्वितीयाविभक्तिझुष आकांक्षाका ज्ञान शाव्दबोधमें कारण 
है एवं * घट; कंस आनयन क्रतिः ” इत्यादे विपरीत वाक्यस्थलॉमें ४ घटमा- 
नय ” इत्यादे साकांक्षवाक्यके सदश शाब्दबोध नहीं होसकता. 


अयमेति पुत्रो राज्ञः पुरुषोष्पसायंताम्‌ इत्यादो तु पुजेण सह 
राजपदस्य _तात्पयग्रहात्तिनेव सहान्वयवोधः । पुरुषेण सह ता- 
त्पयेग्रहे तु तेन सहान्वयबोधः स्थादिव । 


भाषा-एवं“अयमेति पुजो राक्: पुरुषो5पसायताम्‌ ” इत्यादि उभयाकांक्षावाक्य 
स्थलमें वक्ताके तात्पयेज्ञानानुरोषसे शाब्दबोध होता है: भाव यह कि-यहां 
५पाज!पद उत्तरसम्बन्धविशेषकी बोघिका पष्ठीविभक्ति राजपदार्थका पृत्र तथा पुरुष 
दोनोंमें अन्वयवोधन करतींदे. यादि पुञ्रके साथ अन्वयमें वक्ताका तात्पर्य होय तो 
वाक्याथे यह होगा कि-'यह राजाका पुत्र आतांहे, आगेसे जनसम्रुदायकों कनारे 
करो” ओर यदि पुरुषके साथ अन्वयमें वक्ताका तात्पय होय तो वाक्याये यह होगा 


कि-राजाका पुरुष आतादहे आगेसे अपने पुशत्रको कनारे करो- एवं 'पुश्रपदके साथ 


२०८ न्यायसिद्धान्तमक्तावडी- [ झब्दू-- 


* राज ” पद॒का तात्पयंग्रह दोनेसे पुज्रके साथदी अन्वयवोध होताहे ओर पुरुषके 
साथ तात्पथ्थग्रह होनेस पुरुषके साथहदी अन्वयवोध होताहै-हृति । 
तात्पय निवेक्ति, वच्तुरिच्छेति- 
भाषा-' वक्तरिच्छा * इत्यादे ग्रेयसे तात्प्याय कहते हैं- 
रच्छा ले प [कप 
-वक्तरिच्छा तु तात्पय परिकीतितम्‌ ॥८४॥ 
भाषा-वक्ताने ओताके प्रति याहश्म वाक्याथबोधनकी इच्छासे वाक्योच्चारण 
कियांदे उस इच्छाका नाम तात्पय है ॥ ८४ ॥ 
यदि तात्पयेज्ञार्न कारणं न स्थात्तदा “सैन्धवमानय इत्यादो 
कचिदश्वस्य कचिकवणस्य बोधों न स्यात्‌ । नच तात्पयेग्रा- 
हकप्रकरणादीनामेव शाब्दवोधे कारणत्वमस्त्विति वाच्यम, 
तेषामननुगभात्‌ । 
भाषा-शाब्दबोधमें यदि वक्ताका तात्पयेज्ञान कारण न होय तो “ सेन्धवर्मा- 
मय ” इत्यादि वाक्येंसे कहीं याज्ामसंगर्म “अश्व' का तथा कहीं भोननादिप्रसंगर्भ 
“छवण! का बोध होताहै, वह नहीं हुआ चाहिये. छांका-वक्ततात्पयेके भाहक जो 
अकरणादि यदि उनहींको शाब्दवोधके प्रति कारण मानकर निवाह होसके तो 
पृृथकू तात्पय माननेकी क्या आवश्यकता है?! समाधान-प्रकरणादिकोंका एक- 
कुपसे अनुगम होना कठिन है. 
तात्पयज्ञानननकत्वेन तेपामनुगमे तु तात्पयेज्ञानमेव ल(धवा- 
स्कारणमस्तु । इत्थं च वेदस्थलेषपि तात्पयज्ञानाथंमीश्वरः 
कल्प्यते । 
आऋका-पह सभी स्वस्वस्थलमें तात्प्यज्ञानके जनक हें इसलिये * तात्पयेज्ञान- 
जनकन्वेन! उन सबका अनुगम होसकतादे, सम(धान-ऐसे गुरुभूत अनुगमे तो 
तात्पयज्ञानहीमें कारणता माननेमें छाघव हे. ( इत्यश्व ) ऐसही वेदवाक्योंमेंभी 
सापपर्थज्ञानके लिये इश्वरकी कल्पना दोष्तकतींहै. 
न च तत्नाध्यापकतात्पयेज्ञानं कारणमिति वाच्यम्‌। समोदाव- 
ध्यापकाभावात्‌ । न च प्रलय एवं नास्तीति कुतः सगोदिरिति 
याच्यम्‌ । प्रल्यस्यागमप्रतिपायलवात्‌ | 


प्रिच्छेद: ४ ] भाषाटीकासमेता, २०९ 


आंका-वेदवाक्योंमें अध्यापक गुरुद्दीका तात्पयेज्ान शान्दबोधमें कारण मान 
हिया जाय तो हानि क्‍्य। है! समाधान-अ्रंथमसृष्टीके आद्यकालमें अध्यापक 
कोई नहीं होता, वहां इंश्वरहीका तात्पये मानना उचित है, ऋांका-प्रपञ्षके प्रढय 
होनेके पीछे सर्गके आद्यकालका सम्भव होसकताह, परन्तु प्रछयदही तो नहीं होता; 
फिर सगका आद्यकालका केसे होसुकता है?! समाधान -प्रढयका होना “नाहो न 
रात्रिन नभो न भूमिनासीतमो ज्योतिरभून्त चान्यतू-अधोत्‌ एकप्रकाशरूप (ज्योतिः) 
चेतनके खिवाय दिन राजि आकाश भूमि इत्यादि और क्ुछभी न होताभया ” 
इत्यादि शाखत्रवचनस सिद्ध है. 
इत्थंच शुकवाक्ये5पी धरीयतात्पय॑ज्ञान कारणम्‌, विसंवादि- 
शुकवाक्ये तु शिक्षयितुरेव तात्पयेस्य ज्ञान कारणम्‌ । 
भाषा-( इत्थञ्व ) इस रीतिसे शाब्दबोधमात्रके प्रति तात्पयज्ञानमों कारण 
होनेसे ( शुक ) तोत मेनादिके वचनोमेमी इश्वरहीके तात्पयेज्ञानकी कारण मानना 
उचित हैं अर्थात्‌ तोते मेनाके उच्चारण किये छोकोसे पुरुषको शान्दबोध होता 
परन्तु उनझा तात्पर्य कुछ नहीं होता; इसलिये ऐसे वाक्यस्थोंमें भगवद तात्पय की 
कल्पना करके कार्यकारणमात्रके सहचारका निर्वाह करना उचित है; परन्तु जहां 
शुकादिने ( विप्तंवादि ) निप्फल प्रवृत्तिननक मिध्यावाक्य उच्चारण कियाहै वहां 
उसके सिखलनेवाले पुरुषका तात्पयकज्ञानशाब्दबोधमें कारण जानना चाहिये. 
अन्ये तु नानाथांदो क्चिदेव तात्पयंज्ञानं कारणम्‌, तथा च 
कए०- लक, 4७ पक | ज ५. ४७० १ हट. कफ. 
शुकवाक्ये विनेव तात्पयंज्ञानं शाब्दवोधः। बेंदे लनादिमीर्मा- 
सापरिशोधिततर्केरेवाथोवधारणमित्याहुः ॥ ८9 ॥ 
इति ओविश्वनाथप्माननभद्वाचायोवरचितायां सिद्धान्त- 
मुक्तावल्यां शब्द्खण्डम ॥ ४ ॥ 
माषा-( अन्येतु ) और कईएक विद्वाललोग यह कहतेंदें कि-तात्पयेज्ञानकी 
हरएक स्थलमें कारणता नहींहै, किन्तु किसी नानाअर्थक “ सेन्धवप्तानय ” इत्यादि 
वाक्याविशेषदहीमें होसकर्तीदे. ( तथ/च ) एवं शुकवाक्यसे वक्ततात्पर्यज्ञानसे -विनाभी 
शान्दबोध होनेमें बाधा नहींहे ओर वेदवाक्योमेमी ईश्वरका तात्पर्य माननेका कुछ 
काम नहीं, किन्तु ( अनादि ) गुरुपरम्परापारिप्राप्त (मीमांस।) छाषवज्ञानात्मक तकंकी 
सहकारताहीस अथका निश्चय होसकताहै-हाति ॥८४॥ 
इति श्रीगंविन्दर्सिहसाधुकृते आयेभाषाविभृषितन्यायमुक्तावली- 
प्रकाश शब्दपरिच्छेदः ॥ ४ ॥ 
हि 2 कम 


है 


२१० न्यायसिद्धान्तमुक्तावली - [ स्मृति- 


अथ स्मृतिप्रक्रिया । 

पृवेमनुभवस्मरणभेदाइद्ेक्रविष्यमुक्तम। तत्रानभवप्रकारा द- 

शिताः सुगमतया स्मरण न दारीतमू- 

भाषा-पूवे “इद्धिस्तु द्विविधा मता ” इत्यादि मूलेखे अनुभव तथा स्मरण 
भदसे बद्धि दो प्रकाशकी कद्दी.उसमें अनु नभवकी रीति तो प्रत्यक्ष अनुंभिति उपभिति 
तथा शा5द भेदसे चार मकारकी कहचके, रोष रहा स्मरणक। प्रकार सो वह सुगम 
है इसलिये पू्वे नहीं दिखकाया किन्तु अवसरसंगतिसे अब कहतेहें- 

तत्र हि पूवोनुभवः कारणम । अन्न केचित्‌। अनुभवत्वेन न 

कारणत्व [कतु ज्ञानत्वनव । अन्यथा सकूदनु भ्रतरस्थल स्म्र- 

णानन्तर स्मरण न स्थात्‌ समानप्रकारकस्मरणेन प््‌व॑सस्कार- 

स्य विनएत्वात्‌ | मन्मते तु तेनेव स्मरणेन संस्कारान्तरद्वारा 

स्मरणान्तर जन्यत दरृत्याहु: । 

भाषा-ठस स्मरणात्मक ज्ञानमें पवॉनुभव कारण है अथात्‌ जो वस्तु पूर्व अनु- 

' भृत होय उसीका स्मरण होसकतांदे ओरका नहीं.(अन्र केचित॒) परन्तु यहां कह एक 
विद्वानलीग ऐसा कहतईं कि-स्मरणक प्रति अनुभवत्वेन रुपेण अनुभवकी कारणता 
नहीं किन्तु ज्ञानत्वकूप सामान्यधमंसे कारणता माननीई उचित है. ( अन्यथा )यदि 
ज्ञानत्वकूप सामान्यधरमंसे कारणता न स्वीकार करीजाय तो एकवार देखी हुईं वस्तुका 
स्मरणसे उत्तर फिर स्प्ररण नहीं हुआ चाहिये; क्योंकि अनुभृत वस्तुके अनु भवका 
तथा उस अनुभवसे उत्पन्न हुए संस्कारोंका सम्रानप्रकारक स्मरणसे नाश होचकाह 
अथोत्‌ यारश वस्तुविषयक अनुभवजन्य संस्कार थे, उद्गोधक समवधानसे ताहइश 
वस्तुविषयक स्मरण जननानन्तर स्वयं शान्त होचकेंगे तो स्मरणानन्तर स्मरण नहीं 
होनाचाहिये, परन्तु होता तो है; क्योंकि बहुतसे ऐसे प्रिय पदाथथ हैं जिनके एकवार 
अवलोकनसे इस जीवको वे अनेकवार ( स्मरण ) याद आतेंदे ओर मेरे मतमें तो 
यह दोष नहीं, क्योंकि में तो ज्ञानस्वेन रूपेण ज्ञानकी कारणता मानता हूं. प्रयमस॑- 
स्‍्कारोंसे जो स्मरण हुआ वहभी एक ज्ञानही है, उस स्मरणसे फिर संस्कारोंकी 
उत्पत्ति, संस्कारोंसे फिर स्मरण; ऐसे अनेकवार स्मरण होसकताह 


तन्न । यत्र समुहाल्म्वनोत्तरं घटपटादीनां क्रमेण स्मरणमजनिष्ट, 
सकलविषयकस्मरणं तु नाभूत,तत्र फलस्य संस्कारनाइकत्वा- 
भावात्‌ कालस्य रोगर्य चरमफलस्य वा संस्कारनाशकर्त वा- 
च्यम्‌। तथाच न क्रामिकस्मरणानु पपत्तिः । 


भाकिया ] भाषा कासमेता २१ १ 


भाषा-( तन्न ) यह मन्तव्य समीचीन नहीं है; क्योंकि जिस स्थलपें पहले 
४ घटपटमठाश्च” हत्याकारक समृहालम्बनात्मक अनुभव हुआई ओर पीछे उद्बोधक 
सम्रवधानसे घटपटादिका ऋमसे स्मरण हुआहै किन्तु समूहाल म्बनात्मक स्मरण नहीं 
हुआ ऐसे स्थछमें खमरानप्रकारक स्मरणकूप फलको संस्कारनाशकता नहींहे. इस- 
डिये दरएक फलको सेस्कारनाशकता माननी उचित नहीं, किन्तु दीधेकाहको या 
दधिरोगकी या ( चरम ) अंतिम फलको संस्कारनाशकता माननी छावित है, एवं 
जहां स्मरणउत्तर वारंवार फिर स्मरण होता है वहां जिसके अनन्तर स्मरणान्तर 
नहीं होता उस आन्तिमस्मरणकोही संस्कारनाशकता माननी उचित है; ऐस माननेसे 
स्मरणउत्तर वार॒ंवार स्प्रणकी अनुपर्पात्ति नहीं है. 
न च पुनः पुनः स्मरणाइटतरसंस्कारानुपपत्तिरितिवाच्यम्‌ । 
झटित्युद्रोधकसमवधानस्य दाठयेपद।थेत्वात्‌ । 
शांका-एकही संस्कारोंसे पुनःपुनः स्मरण हुए उन संस्कारोंम हृठतरता नहीं 
रहेगी अथात्‌ फिर २ स्मरणरुप कायेके जननसे वे संस्कार शियिल पड़जायँगे, 
समा०-पसादइयज्ञान एकान्तचिन्तनादि उद्बोधककी निर्विलम्ब सान्निधथिही संस्कारोंमें 
हृहतरता है अर्थात्‌ जिम्न पदार्थके संस्कार चि्तमें जमे हैं उसके जेसा पदाथोन्‍्तर 
देखनेसे या उसको एकान्तमें फिर २ चिन्तन करनेसे उसके संस्कार पके होजातेहें, 
हि ० ०. ( 
नच विनिगमनाविरहादेव ज्ञानत्वेनापि जनकत्व॑ स्पादिति 
वाच्यम्‌ । विशेषधमेंण व्यभिचाराज्ञाने सामान्यधर्मणान्यथासि- 
द्धत्वात्‌ । 
आऋंका-आपने स्मृतित्वावच्छन्नके प्रति अनुभवत्वेन कारणता मानी और हम 
ज्ञानलेन मानतेंहें, इनमें ( विनिगमना ) एक पक्षके कहनेवाली युक्तिके ( विरहातू ) 
न होनेसे यादि ज्ञानलेनभी जनकता मान लीजाय तो हानि क्याहे! समा०-पयदि 
विशेषधरमसे का्यकारणभावका व्यभिचार ज्ञात न होय तो सामान्यधमंसे कायरेकार 
णभावकी कल्पना करनी निरथ्थक है. यहां अनुभवत्तविशेष धर्म है।क्योंकि वह पत्य- 
क्षादि चारहीमे रहताहे और ज्ञानत्व सामान्यधर्म हैं; क्योंकि वह भ्रम स्मरणादि 
सभी ज्ञानोंमें रहतांह. शि 
कथमन्यथा दण्डस्य अमिद्वारा द्व्यत्वेन रूपेण न कारणत्वम्‌। 
भाषा-(कथमन्यथा) यदि साम्रान्यधर्मेणदी कारणता स्वीकृत होय तो घटादि 
कार्यके प्रति दण्डको अभीद्वारा द्रव्यत्वनभी कारणता मान लेनी चाहिये भाव यह 
कि-यद्यपि दण्डमें दण्डल्व तथा द्रव्यत्व दो धर्म समनियतवृत्ति विद्यमान हैं, इस- 
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डडिये द्रव्यत्वेनमी कारणताका मानना अबुचित नहीं तथापि ऐसा किप्ती विद्वालकी 
सम्म्त नहीं. भाव यही कि-विशेषधमेके होतसन्ते सामान्यधमंसे कारणता कोई 
नहीं मानता. 
न चान्तरालिकस्मरणानां संस्कारनाशकत्वसंशयाद्रयभि चारसं- 
ञय इति वाच्यमू। अनन्तसंस्कारतन्नाशकल्पनपेक्षया लापषवे- 
न चरमस्मरणस्थेव सस्कारनाशकत्वक॒त्पनेन व्यभिचारसंदा- 
याभावगत्‌ ॥ ८७॥ ॥ इति स्मृतिप्रक्रिया ॥ 
दांका-अन्‍्तिमस्मरणसे पहले बीच होनेवाले स्मरणोंसेभी संस्कारनाशकी ईका 
हो सकतीहे. एवं मः्यपातिस्मरणोंसे संस्कारनाशके सन्देद्द होनेसे स्प्रतित्वावच्छिन्नके 
प्रति अनचुभवत्वेन कायकारणभावके व्यभिचारकाभी सन्देह होसकतारहै. सम|०-अनेक 
संस्कार ओर उनके नाशकी कल्पना करनेसे लाघवसे भन्तिमस्मरणहीको प्ंस्कार 
नाशकता कल्पना करनी उचित है. एव: कार्यकारणभावक्रे व्यभिचारका सन्हेंह॒भी 
नहीं दोता-इति ॥ ८४ ॥ ॥ इति स्मृतिप्रक्रिया ॥ 
हि अथ मनोनिरूपणम्‌ । पे 
इदानी क्रमप्राप्त मनो निरूपयाति, साक्षात्कार इति- 
भाषा-अंब मलकार निरुपणक्रमते प्राप्त मनका ' साक्षात्त्तरे ? इत्यादि अन्यसे 
पिरूपण करतेंहं- 
सक्षात्कारे सुखादीनां करणं मन उच्यते । 
भाषा-सुखदुःखादिके साक्षात्‌ करनेमें ( करण ) साधनकी मन कहतेह, 
एतेन मनसि प्रमाणं दर्शितम्‌। तथाहि। सुखसाक्षात्कारः 
सकरणका जन्यसाक्षात्कारत्वाच्ाक्षुपवदित्यनुमानेन सन सः 
करणत्वसिद्धिः । 
भाषा-इस मृल्अन्यसे मनमें अनुमानप्रमाण दिखाया है. ( तथाहि ) सुखा- 
ददिका साक्षार्क(रजन्य साक्षात्कार है; इसलिये अवश्य किसी एक ( करण ) साधनसे 
जस्य है; जैसे घटादिका साक्षात्कार जन्यसाक्षार्कार है ओर नेत्रादि उसके कारणभी 
असिद्ध हैं इत्पाकारक अनुमान प्रमाणते सुखादिके करणात्मक मनकी सिद्धि होती. 
न चेव॑ दुःखादिसाक्षात्काराणामपि कारणान्तराणि स्थुरिति वा- 
च्यम्‌ | छाषवादिकस्येव ताहझसकलसा्षात्कारकरणतंया सि- 
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द्वेः। एवं दुःखादोनामसमवायिकारणसंयोगाश्रयतया मनःसि- 

द्विवाद्धव्या । 

आका-ऐसेही दुःखादिक साक्षात्कारके लिये कारणान्तर मानने पड़ेंगे, समा- 
धान-छाघवरस एक मनहीमें ताइश सभीके साक्षात्कारके प्रति कारणता छिद्ध हो 
सकतींहे. इसलिये पृथक २ माननी अनुचित है. ऐसेही सुखादिका असमवायिकारण 
जो संयोग उस संयोगआश्रपत्वेनभी मनकी ,सिद्धि होसकत्तीहै- यहां अनुमान ऐसो 
करना कि- सुखदुःखाद्यसमवायिकारणं संयोग; प्रतियोगित्वेन किदाश्रितः मुख्य- 
सम्बन्धत्वात्‌, समवायवत्‌ ”' इस अनुमानसेभी मनकी सिद्धि होसकतीहै. 

मनसो5णुत्वे प्रमाणमाह, अयोगपद्यादिति- 

भाषा-“अयोगपच्चात' इत्यादि ग्रन्थसे मूठकार मनके अणुलमे प्रप्ाण कहतेहें- 


५ गपदाऊ | 0 

अयोगपद्याज्ज्ञानानां तस्याणुत्वमिहेष्यते ॥ ८५॥ 

भाषा-एककालमें अनेक ज्ञानोंके न हेनिसे मनमें अणुपनेका निश्रय होताहै८५। 

ज्ञानानां चाक्षुपरासनादीनां योगपद्यमेककालोत्पत्तिनास्तीत्य- 

नुभवसिद्धम। तत्र न॒निन्द्रियाणां सर्त्यपि विषयसत्रिकर्षे यत्सम्ब- 

शधादेकेन्द्रियिण ज्ञानम॒त्पद्यते यद्सम्बन्धान परेज्ञोन नोत्पद्चते 

तन्मनः, तन्‍्मनसों विभुत्वे चासन्निधानं न सम्भवतीति न विभु 

सन्‌ः । 

भाषा-चाक्षुपरासनादि ज्ञानांकी एककाछाव5ऊेदन उत्पत्ति नहीं होती यह वातोा 
अनुभवसिद्ध है. वहां नेच्रादे नानाइन्द्रियोंका अपने २ विषयके साथ सम्बन्ध हुएभी 
जिछ् के सम्बन्धसे एक इन्द्रियसे ज्ञान उत्पन्न होताह और जिसके ना सम्बन्ध होनेसे 
और इच्द्रियोंसे ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, वह मन है. ( तत्‌ ) वह असन्निधान मनके 
विभु माननेसे नहीं बनसकता, इसलिये मन विभु नहीं हे. े 

न च तदानीमह्टविशेषोद्रोधकविलम्बादिव तज्ज्ञानविलम्व ३- 

ति वाच्यम्‌। तथा सति चल्कुरादीनामप्यकल्पनापत्तेः। क्‍ 

आऋांका-जिस किसी नेत्रादि विशेषड्नन्द्रियसे ज्ञान उत्पन्न हुआई वहा उस ज्ञानके 

जनक अरृष्सहकारी हैं और जिन देष प्राणादे इल्द्रयोंसे ज्ञान उत्तन्न नई हु आंदे 
वहां उम्र कालभ इन ज्ञानोंके उत्पादक अदृष्विशेष उद्घबोधकके विलम्बसेही ज्ञान 
उत्पत्तिमें विउम्न समझना चाहिये. समराधान-( तथा सति ) दृष्हामग्रीके होत 
संतेभी यदि अदृष्ट विजम्बसे कार्यका विछुम्ब अद्जीकार दोय हो चक्षुःआदि इस्दरि- 
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थोंकी कल्पनाकीमी क्या आवश्यकता है ? अयोत्‌ एक अदृष्टकी कल्पनाहीछे विर्वाह 
होय सकताहै, 

नच दीघेशष्कुलीभक्षणादों नानावधानभाजां च कथमेकदा ना- 

नेन्द्रियज्ञानमिति वाच्यम्‌। मनसो४तिलापवात्‌ त्वरया नानेन्दि- 

यसम्बन्धान्नानाज्ञानोत्पत्तेः । उत्पलशतपत्रभेदादिवद्योगपद्प्र- 

त्ययस्य तु भान्तत्वात्‌ । 

इंका-दीप ( शप्कुली ) जलेबी आदिके भक्षणसे तथा नाना ( अवधान ) 

अतीतिभाजि पुरुषोंको केसे एकही कालमें अनेक इन्द्रियजन्य ज्ञान होताहै! भाव 
यह कि-गरम २ दीघ जलेबी आदिके भक्षणमें उसके मधुर रसका तथा गन्धका 
तथा कोमछ उष्णस्पश आदिका एकही कालमें पुरुषको भान होता है. एवं एकही 
कालमें ज्ञानसम्बन्धि अनेक काय करनेवाले पुरुषभ इस संसारमें बहुत हैं. यदि मन 
अणु होय तो यह सब नहीं होना चाहिये.सम।०-प्रन अत्यन्त छूघु तथा वेगशाली 
है. इसलिये बहुत शीघ्र नाना इन्द्रियोंके साथ सम्बन्ध होकर नाना ज्ञानोंकी उर्पत्ति 
होतीहे, कमछशतपत्रमेदनकी तरह ज्ञानोंमेंमी योगपद्य्र्यय अमरूपही समझना 
चाहिये अथोत्‌ जैसे कमलके शतपत्रको नीचे ऊपर रखकर सूचीसे भेदन करें तो 
सूचीभदन कऋरमसेहदी होगा परन्तु आतिशीघ्र होनेसे प्रतीत ऐसे होताह कि, एकही 
काछमें हुआ ऐतेही ज्ञानोमभी अत्यन्ताव्यवद्दित कालोत्पत्तिकत्तरूप दोषसे योगपत् 
उत्पत्ति प्रतीत होती है, वस्तुतः नहींहे, 

न च मनसः सह्लोचविकाशशालित्वादुभयोंपपत्तिरस्त्विति वा- 

च्यूम्‌। नानावयवतन्नाशादिकल्पने गोराह्पवात्रिरवयवस्या- 

णुरूपस्येव मनसः कल्पनात्‌ । इति संक्षेप: ॥ ८५ ॥ 

॥ इंते द्रव्यपदाथव्यार्या समाप्ता ॥ 
आंका-मनको संकोचविकाशस्वभाववाक्ता मानलिया जाय तो एक तथा नाना 
उभय तरहके ज्ञानकी उपपान होसकतीहे अथांत्‌ संकोच।वस्थामं मनका एकह्ठी 
इन्द्रियके साथ सम्बन्ध होताहे इसलिये एकही ज्ञानका उत्पादक है और विकाशाव- 
स्थामें नाना इन्द्रियोंके साथ धम्बन्ध होताहै इसलिये एकही कालमें नानाज्ञानका 
उत्पादक है. समा०-मनके नाना अवयव तथा उनके संकोच विकाश या ध्वंस 
आगमावादि माननेमें अतिगोरव है इसलिये छाघवसे निरवयव अणुरूप मनकी कल्प- 
नाई साध्वी हे, यह संक्षेपस्ते मनका निरूपण है ॥ ८० ॥ 
॥ हते द्रव्यनिकपणम्‌ ॥ 


श्रीः । 


[थ प्रिच्छे 
अथ गुणपरिच्छेदः ५. 
न्च्च्थ ८८: +<२०००->न 
भाषाकारकृतमंगछाचरणम्‌ । 
यं ऋारण्यं समाअत्य माहछझा नि्णा नराः ॥ 
सम्भवन्ति गुणागाराः सेव्योपससो नानकों गरूः ॥ १॥ 
द्रव्यं निरूप्य गुणं निहपयाते, अथेत्यादिना- 
भाषा-दरव्यपढ़ांका निरूपण करके अवसरसंगतिके अभिप्रायत्ते प्रन्थकार 'अथ' 
इत्यादि ग्रन्थसे गुणोंका निरूपण करतेहें- 
कल ० हक ९90, १5१. 
अथ द्रव्याश्रता ज्ञुया निग्वणा निाष्कया गुणाः ॥ 
भाषा-सदाही द्रव्यके आश्रित रहनेवाले गुणाकैयाशून्योंका नाम गुण! है. 
गुणत्वजाते कि मानमिति चेत्‌, इंद्म। द्रव्यकमंभिन्ने सामा- 
न्यवति या कारणता सा किथ्चिद्धमांवच्छिन्ना निरवाच्छिन्नकारण- 
ताया असम्भवात्‌, नहिं रुपत्वांदेकं सत्ता वा तत्रावच्छेदिका 
न्यूनातिरिक्तदेशवृ त्तित्वात । अतश्रतुर्विद्वत्यनुगतं किचिद्वाच्य॑ 
तदेव ग्रुणत्वामेति सिद्धम्‌ । 
भाषा-यादे कोई पूछे कि-ग्रुणत्वजातिमें क्या प्रमाण है! नो उसको ( इृदम ) 
यह कहना चाहिये कि-द्रव्यकमंसे भिन्न सामान्‍्यवालेमें जो कारणतांहे वह कारणता 
होनेस अवश्य किचिव धर्मावाच्छिन्ना है. जेसे घटनिष्ठ काये तानिरूपित दण्डगतकार- 
णता दण्डत्वधमावच्छित्ना हे. पेसेही निरवाच्छिन्न कारणताका कहींभी सम्भव नहीं है. 
रूप रसादिमें रहनेवादे रूपत्व रससवादि धर्म या द्रव्य गुण कर्म तीनोंरें रहनेवाला 
सत्तारूप धम्र यावत गुणनिष्ठ कारणताका अवच्छेदक नहीं होसकता; क्योंकि रू 9 
त्वादि धर्म न्यूनदेशवृत्ति हैं ओर सत्ता अधिक देशवृत्ति है आर अवच्छेदक नयमसे- 
न्यूनानतिरिक्तवृत्ति धमंदी होताह, इसलिये चोवीस शुणोमें अचुगत काह एक धर्म 
अवश्य कहना चाहिये. वही ' गुणत्व ? इस नामसे प्रसिद्ध होसकताहे 
द्रव्याश्रिता इति। यद्यपि द्व्याश्रेतत्वं न लक्षण कर्मादावाति- 
व्याप्तेस्तथाए द्वव्यत्वव्यापकतावच्छेदकसत्तान्यजातिमत्तं त- 


२१६ न्यायसिद्धान्तमुक्तावली- [ गुण- 


दर्थ: भवति हि गुणत्व द्रव्यत्वव्यापकतावच्छेदकक तद्गत्ता च 
गुणानामिति । 


भाषा-( दर्व्याश्रिता इति ) यद्यपि प्रलोक्त  द्रव्याश्रतत्व ? इतनामान्र लक्षण 
नहा बनसकता क्योंकि द्रव्या श्रयता गुणांवी त्तरह कम्माम्रभा इ. एवं ठगुणाका लक्षण 
कमाम अतिव्यात्त होगा; तथाएप द्रव्यत्वानेद।4द जा गुणानप्ठ व्यापक्ता ताहश 
व्यापकताका अवच्छेदक जो सत्ताख भभन्न * गुण्त ' रझुपा जात्ते ताचइश जात्तम्रत्त 
गुणोंमें सिद्ध है यही “ टव्याश्रिता ' इत्यादि मलका अर्थ है. द्रव्यवनिरूपित 
व्यापकताका अवच्छेदक गुणत्वझूप धमे होसकतांदह और ताहश ग़ुणलरूप धम्ृवत्ता 
गुणामेभी आसकतींहै. 

कमेत्वं द्रव्यत्वं वा न द्रव्यत्वव्यापकतावच्छेदक गगनादो द्वव्य- 


| ० जा ७ 


कमणारभावात्‌ | द्रव्यत्वत्व सामान्यत्वांदक च न जातारित 
तब्युदासः । 


भाषा-द्रव्यव या झूमेत्॒वरूप धम्म द्रव्यवनिरुपित व्यापकताके अवच्छेदक 
नहीं होसकते; क्‍योंकि यदि हरएक द्र॒ध्यमें द्रव्य रहे या कमे रहे तो द्रव्यत्वनिदू- 
पित ध्यापक्ता उस द्रव्य या कर्ममें आवे तो उनमें रहनेवाले द्रव्यत्व या कमत्वरुफ 
धमंभी उस व्यापकताके अवच्छेदक बने प्रन्तु यह वा तो है नहीं; क्योंकि 
आकाशादि पांचमें कोड़ ट्रव्यान्तर समवायसम्बन्धसे नहीं रहता. एवं आकाश्ञादि 
चारमें कमंभी नहीं रहता इसलिये दव्यत्व या कर्मत्वरूप धर्म द्रव्मत्वनिरूपित 
प्यापकताके अवच्छेदक नहीं होसकते; द्र॒व्यत्वपें रहनेवाला ट्रव्यवसद्प धर्म 
और सामान्यमें रहनेवाला सामान्यत्वरूप धर्म जातिरूप नहींहे किन्तु उपाधिरूप है; 
इसकिये लक्षणमें * जाति ' पदके निवेश इन दोनोंका वारण समझना चाहिये. 


निग्मंणा इति । यद्यपि निगुंणत्वं कमोंदावरपि । तथापि सामान्‍्य- 
वत्त्वे सति कर्मान्यत्वे च सति निम्ुंणत्व॑ वोध्यम।जात्यादीनां न 
सामान्यवत्त्वं ,कर्ंणो न कर्मान्यत्वं, द्रव्यस्य न निगेणत्वमिति 
तत्न नातिव्याप्तिः । 

भाषा-( निय्येणा इति ) यय्याप मुणशुन्यता कमा दिकोंप्ेंभी हे, इसलिये गुणछ- 


ज्णका कप्रादम अतिव्याप्त होगा तथाप ठउाम्रान्यवाल्ा हो ओर कमसे भन्न 
होकर जो निगुंण हो वह गुण जानना चाहिय, सामरन्‍्याविश्वेषाद खामान्यवाले नहीं 


परिच्छेदः ५ ] भाषाटीकासमेता, २१७ 


हैं. इसलिये उनका वारण हुआ और कम करमसे मिन्न नहीं है, इसलिये ढसकाभी 
वारण हुआ ओरे द्रव्य निगुंण नहीं हैं इसलिये उसकाभी वारण हुआ, 
निष्क्ियेति स्वरूपकथन , न तु लक्षणं गगनादावतिव्याप्तिः । 
भाषा-मूलमें 'निष्किया यह गुणोंका लक्षण नहीं है किन्तु स्वकृपमात्रका कथनहै. 


७ ७ 


भाकाशादिकोंमें अतिव्यातति दोषस दुष्ट होनेसे इसको लक्षण मानना उचितभी नहीं. 
रूपं रसः स्पर्शगन्धो परत्वमपरत्वकम्‌ ॥ ८६॥ 
द्रवो गुरुत्व॑ लेहश्व वेगो मृत्तेगुणा अमी ॥ 
भाषा-रूप, रस, स्पश, गन्ध, परत्व, अपरत्व, ॥८६ ॥ द्रवत्व, गुरुत्व, सतह, तथा 
वेग, ये दश गुण मूर्तद्रव्यद्दीमें रहते 
मूतेगुणा इति। अन्न वेगेन स्थितिस्थापको5प्युपलक्षणीयः। 
अमूतेषु न व्तेन्त इत्यथंः । लक्षणं तु ताबदन्यान्यत्वमे- 
वमग्रे 5पि । 
भाषा-यहां वेगारूय संस्कारसे स्थितिस्थापक संस्कारकाभी ग्रहण जानछेना 
अथोत वहभी मूतद्रव्यदीमें रहताहै; यह सब अमृतंद्रव्यभ॑ कदापि नहीं रहते. इने 
सबका अनुगत एकलक्षण ( त॒त्‌ ) एतदमिन्न मिन्नत्तदूपदी जानना चाहिये 
अथोत इनसे भिन्न प्रपश्चमात्रका भेद हन दशहीमें रहेगा ऐसेही आगेभी ऐंसेही 
लक्षण समझलेने. 
मांधमे शब्द पे कप 
धर्माधमों भावना च शब्दों बुद्॒यादयोअपे च ॥८७॥ 
एत5मूतंगुणाः सर्व विद्वद्धिः परिकीर्तिताः ॥ 
अमू्तंगुणा इति । मूतेषु न व्तेन्त इत्यथेः । 
भाषा-धर्म, अपमे, भावनाख्य संस्कार, शब्द,बुद्धि, सुख, दुःख, ईच्छा, देष, 
और प्रयत्न ॥ <७ ॥ ये दरश गुण अमृत द्रव्यहीमें रहतेहें. एस विदान छोगोंका 
निश्चयपू्वक कथन है अर्थात्‌ ये मूतेद्रव्योमें कदापि नहीं रहते-इति । 
संख्यादयों विभागान्ता उभयेषां ग्रणा मताः ॥८८॥ 
उभयेषामिति | मूतोमूर्तेगुणा इत्यथेः ॥ ८८ ॥ 
भाषा-संख्या; परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, तथा विभाग, ये पांच गुण मूर्ते तथा 
अमूते दोनों तरहके द्रव्योमें रहतेहें ॥ ८८ ॥ 
१८ 


२१८ न्यायसिद्धान्तमक्तावली- [ गुण- 


संयोगश्र विभागश्व संख्या द्विवादिकास्तथा॥ 
द्विप्टथक्कादयस्तद्वदेतेष्नेकाशिता गणाः ॥ ८९ ॥ 
भाषा-संयोग, विभाग, द्वित्वादिसंख्या, द्विपृथक्ल, तरिपृथकत, आदि चार गुण 
स॒र्वदा अनेकाश्रितददी रहतेह्ें ॥ ८९ ॥ 
अनेकाश्रिता इति । संयोगविभागद्वित्वादीनि द्विवृत्तीनि, जित्व- 
चतुद्दादिक त्रिचतुरादिवृत्तीति वोध्यम्‌॥ ८९॥ 
भाषा-यहां अनेक पद एक्से भिन्नमात्रका बोधक हे.एवं संयोग विभाग द्वित्वादि 
दी द्रव्योमे रहतेंद्ें ओर जिल् चनुष्टादे तीनों चारोंमें रहतेहं. ऐसे जानना चाहिये<९ 
७ 3 न किक 
अतः शषा गुणा: सवे मता एककबत्तयः ॥ 
भाषा-इन चारसे ( शेष ) बाकी सभी गुण एक २ द्रव्यमें नियमसे रहतेंहें. 
अतः शेषा इति। रूपरसगन्धस्पशेंकत्वपरिमाणेकपृथक्षपर- 
त््वापरत्वबुद्धिसुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्रगु रुत्वद्रवत्वस्रेहसंस्कारा- 
हृष्रशब्दा इत्यथेः । 
भाषा-अयात्‌ रूप, रस, गन्व, स्पश, एकत्व, परिमाण, एकप्रथकत्व, परत्व, 
अपर त्व, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, गुरुत, द्रवत्व, ख्रेह, ध्वस्कार, 
घमे, अधम, तथा शब्द ये २९ गुण एक एकही द्रव्यम रहतेहें. 
है | (री न्त्‌ हल + 6 ड्विकि 
बुद्धयादिषटक स्पशान्ताः खहः सांसिडिको द्रवः२० 
अदचद्ट्टरभावनाशब्दाअमा वशाषका गुणाः ॥ 
भाषा-बुद्धि आदि छः, तथा रुपादि स्पशान्त चार, एवं स्नेह तथा सांखि- 
द्विक द्रवत्व ९०॥ अदृष्ट भावनाख्य संस्कार तथ। शब्द ये सब १६ विशेष गुण 
कहलतेंदें. 
बुद्धयादीति । बुद्धिसुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्ना इत्यथेः। स्पर्शा- 
न्ता रूपरसगन्धर्पशञ्ञा इत्यथः | द्रवा द्रवत्वम ॥ ९० ॥ 


भाषा-युद्धि, सुख, दुःख,६चछा, द्वेष, प्रयत्न ये पट बुद्धघादि हें;झूप रस गन्ध 
स्पक्ष ये चार स्पशान्त हैं; द्रव” नाम द्रवणरूपा क्रियाकाभी है, उसके वारणार्थ 
* द्रव्यत्व ? यह विवरण किया दे, यह [नेःसन्देह् गुणविशेषका वाचक है ॥ ९० ॥ 


परिच्छेदः ५ ] भाषाटीकासमेता: २११९५ 


वैज्ञेषिका इति। विशेषा एवं वेशेषिकाः स्वार्यें ठक, विशेषज॒- 
णा इत्यथः । 
भसाषा-( वैशेषिका इति ) 'विशेष' तथा वैशेषिक' ये दोनों एकायेबोधक शब्द॑ 
हैं. केवठ “ विनयादिभ्यछ॒क्‌ ५।४। ३४ ” इस सूत्रसे किये “ ठक्‌ ! 
प्रस्ययक्ृत शब्द स्वरूप मात्रका भेद है, अथंका नहीं. " द्रव्यविमाजकोपाधिद्रय- 
समानाधिकरणावृत्ति द्रव्यकमादृत्ति जातिमत्त्व विशेषगुणत्वम्‌ ” यह विशेषजुण- 
मात्रका अनुगत एक छक्षण है; अर्थात्‌ द्रव्यकी विभाजक उपाधिद्वय कोईएक 
पृथिवील जलत्वादि उन दोनोंके समानाधिकरण प्रथिवी जछादि उभयमें न रहने- 
बाली तथा द्रव्यकर्म उभयमेंभी न रहनेवाली जो बुद्धय|दि कतिपय गुर्णोर्म र«ने 
वाली जाति, ताहश जातिमल पूर्वोक्त सभी विशेष गुणोंमें अनुगत है-इति । 
संख्याद्रिपरतान्तो द्रवो:सांसिडि कस्तथा॥९१॥ 
गुरुत्ववेगो सामान्यग्रणा एते प्रकीतिताः ॥ 
भाषा-संख्यासे आदिलेकर अपरत्व पर्यन्त सात ओर नेपित्तिक द्रव ॥९१॥ 
गुरुत्व तथा वेगारुयसंस्कार ये दश सामान्यगुण कहलातें है. ह 
सड्यादिरिति । सड्डयापरिमाणपृथक्षसयोगविभ।गपरत्वापर- 
त्वानीत्यथें! । ॥ ९१ ॥ 
भाषा-संख्या, प्रमाण, पए्रथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, तथा अपरत्व ये सात 
संख्यादि हैं ॥ ९१ ॥ 


संख्यादिरपरतान्तो द्रवत्वं लेह एव च ॥ ९२ ॥ 
एते तु द्वीन्द्रियग्राह्मा 


द्वीन्द्रियेति । चक्ष॒पा त्वचापि ग्रहणयोग्यत्वात्‌ । 
भाषा-संख्यासे आदि लेकर अपरत्व पय॑न्त सात ओर द्रवत्व तथा स्तेह ॥९२॥ 
ये नव गुण नेन्न तथा त्वगू इन दोनों इन्द्रियोसे ग्रहण होसकते हे 


-अथ स्पशान्तशब्दकाः ॥ 
बाहेकिकेन्द्रियग्राह्माः- 
बाह्ेति । रूपादीनां चक्षुरादिग्राह्मत्वात्‌ । 


२२० न्यायसिद्धान्तमुक्तावढी- [ गण 


भाषा-ओर रुपसे आदे हेकर चार तथा शब्द ये पांचों ग्रुण नेन्नादि 
बाहपांचों इन्द्रियोसे ग्रहण होते अथात्‌ चक्ु:, श्रोत्र, रसना, प्राण, तथा लक हन 
पांचों बाह्य पक एक इन्द्रियस यथाक्रम रुप ८<द रस गन्ध तथा सपड् ये पांच ग्रण 


ग्रदण होतेें, 
-गुरुतादष्ठभावनाः ॥ ९३ ॥ 
अतीन्द्रिया विभूनां तु ये स्थवेशेषिका गुणाः ॥| 
अकारणगुणोत्पन्ना एते तु परिकीतिताः ॥ ९४ ॥ 


भाषा-गरुत्व अदृष्ठ अथोत्‌ धमोधम तथा भावनाख्य संस्कार ये चार गुण 
किसी इन्द्रियत ग्रहण सदी होते अथोत्‌ इन चारोंका केवल अनुमानद्वारा छाम 
होता है. ओर आकाशादि विभ द्रव्योंके जो शब्दादि विशेष गुणहें वे सब अकारण 
गुण उत्पन्न हैं अर्थात्‌ जेते रपादि कारणगुणोलपन्न हैं वैसे ये नहीं हैं ॥ ९३॥ ९४ ॥ 
विभूनामिति। बुद्धिसुखदुःखेच्छाद्वेपप्रयत्रधर्माधमंभावनाशब्दा 
इत्यथः । अकारणेति | कारणगुणेन कार्ये ये गुणा उत्पयंते ते 
कारणगुणपूवेका रूपादयो वक्ष्यन्ते, बुद्धयादयस्तु न ताहशा 
आत्मादेः कारणाभावात्‌ ॥ ९३ ॥ ९४ ॥ 
भाषा-भाव यह कि-* कारणगुणपूव$: कार्यगुणो दृष; २० अ० २ आहि १” 
थह कनादूधुनिका सिद्धान्त है; परन्तु यह विभुके विशेष्रुणेि नहीं घठता अथोत 
जेसे झूपीद “ स्ताश्रय समवायिसमवतगुणजन्यत्व ! सम्बन्धले अपने कारणंक गुणो- 
मे उत्तन्न होतेंदें; वेसे बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धमे, अधमे, 
भावना तथा शब्द ये दशा कारणगुणसे उत्पन्न नहीं हैं 
कपालादि कारणगुणसे जो घथादिकायेमें रूपादे गुण उत्पन्न होतेंदें वही कारणग्रु- 
जपूवेक कहता तेंहें. उनको हम आगे करेंगे. बुद्धि आदि तो वैसे नहींहें; क्योंकि 
आत्माका तथा आकाशका कोई कारण नहीं है ॥ ९३॥ ९४ ॥ 


00035 %090.8॥ द्रवत्वं च तथाविधस ॥ 
सस्‍्नेहवेगगुरुत्वेकपथक्तपरिमाणकम्‌ ॥ ९०॥ 
स्थितिस्थापक इत्यते स्थः कारणग्रुणोद्धवाः॥ 


आषा-भपाकज अथात्‌ अभिसंयोगसे न उत्पन्न होनेवाे रूप, रस, गन्ध) 
तथा स्पश एवं अपाकज द्रव, स्नेह, वेगारू्य संस्कार, गुरुत्व ऐकपृथकत्व, 


परिच्छेद: ५ | भाषाटीकासमे ता. २२१ . 


परिमाण ॥ ९० ॥ तथा स्थिति, स्थापकारूप संस्कार ये सब ११ गुण कारण 
गुणोंसे उत्पन्न होतेहें. 
अपाकजारित्वति। पाकनरूपादीनां कारणगु णपूर्वकत्वाभावाद- 
पाकजा इत्युक्तम। तथाविधमपाकजम्‌ ॥९५॥ कारणग्रुणोद्धवा 
इति। तथेकत्वमपि बोध्यम्‌ । 
भाषा-पाकज रूपादिकोंकी उत्पत्ति कारणगुणपूर्षका नहीं है; इसलिये * अपा- 
कज ' यह कहाहै, मूलगत “ तथाविधम्‌ ' इसकाभी 'अपाकज'ही अर्थ है; वैसेही 
एकत्वकोभी कारणगुणपूरवकही जानना चाहिये. की 
संयोगश्व विभागश्व वेगश्वेते तु कमंजाः ॥ ९६॥ 
भाषा-संयोग विभाग और वेगारूथ संस्कार ये त्तीन गुण कमसे उत्पन्न 
होतेंदरें ॥ ९.६ ॥ 
कमेजा इति। यद्यपि कमंजत्वं न साध्यम्य घटादावतिव्याप्तिः 
संयोगनर्सयोगेउव्याप्तेश्व । तथापि कमंजवृत्तिगुणलव्याप्यजाति- 
मत्त्व वांध्यम, एवमन्यत्राप्यह्मम ॥ ९६ ॥ 
भाषा-यद्यपि चक्रश्नमणादे कम्रजन्यत्व घटादिकोंमेंमी है. उनमें इन संयोगादि 
तीनके लक्षणकी अतिव्याप्ति होगी. एवं हस्त पुस्तकादिसंयोगस्े उत्पन्न इंनेवाले 
काय पुस्तकादे संयोगजर्सयोगमें इस छृक्षणकी अव्यात्ति होगी; क्योंकि “ संयोगज- 
संयोग ” यह कर्मजन्य नहीं है किन्तु सेयोगजन्य है तथापि ( कमेसे उत्पन्न होनेवा- 
लोंमें रहनेवाली जो गुणतकी व्याप्य संयोगतादिरूपा जाति ताहशजातिमत्ता ) इन 
तीनके सिवाय ओर कहीं नहीं है ऐसही और स्थरृमेंभी ऐसेही जातिधाटेत लक्षण 
करके निर्वाह ६ रना उचित है, ॥ ९ ६॥ 


स्पर्शान्‍्तपरिमाणैकएरथक्त्व॑ स्नेहशब्दके ॥ 
भवेदसमवायित्व॑ं,- 


भाषा-रूप, रस, गन्ध, स्पशे,पारमाण, एकत्व, प्रथक्ल, सेह, ओर शब्द, इन 
नवोमें गुणन्तरोंके प्रति नियमसे अस्रमवायि कारणताही रहती है. 


स्पशन्तिति। स्पशों5त्रानुष्णो आह्यः। एकप्र्थक्षेत््यन्न लग 
त्ययस्थ प्रत्येकमन्वयादेकत्व प्रथक्त॑ं च ग्राह्मम्‌। पृथक्तपंदेन 
चेकपृथक्त॑ विवक्षितम्‌। 


१२३९ न्यायसिद्धान्तमुक्तावली- [ गुण- 


भाषा-स्पश” शब्दसे यहां अनुष्णस्पशेका ग्रहण करना. एवं मूछमें बठित 
( एकपृथक्ल ) यहां * त्व? प्रत्ययका दोनोंके साथ सम्बन्ध करके ( एकत्व ) तथा 
पपृथक्व” ऐसे जान लेना, यहां प्रकृतमें'प्थक्त्व'पदसे केवल एकपृथक्त्व बांच्छित है. 
भवेदसमवायित्वमिति । घटादिरुपरसगन्धस्पञ्ञोंः कपालादि- 
रूपरसगन्धस्पशेभ्या भवन्त । एवं कपाला देपरिमाणादीनां ध- 
टादिपरिमाणाइसमवायिकारणत्वम्‌ । एवं दब्दस्यापि द्विती- 
यशदूदं प्रत्यसमवायिकारणतम। एवं स्थितिस्थापकेकपृथ क्त्व- 
 योरपि वोध्यम्‌ । 
भाषा-( भवेदसमवायिलमिति ) घटदिके रूप रख गन्ध तथा स्पश कपाला- 
दिकोंके झप रस गन्ध तथा स्पशंसे यथाक्रम उत्तन्न होतेहें. ऐसेही कपालादिगेत 
परिमाणादिकाभी घटादिगत परिमाणादिके प्रति असमवायिकारणता है, ऐलेद्द 
शब्दकोभी स्वाव्यवहितोत्तर उत्पन्न द्वितीयशब्दके माति असमवायिकारणता है. ऐसही 
स्थितिस्थापकारुय संस्कारोंको तथा एकपृथक्त्कोभी जानलेना अर्थात्‌ कारणगत 
संस्कार तथा एकपृथक्त्व ( कठादि ) चटाइआदि कार्यंगत संस्कारोंके तथा एकप- 
थत्कवके जनक हैं. हर 
. अथ वैशेषिके गरणे॥ ९७॥ 
आत्मनः स्थान्रिमित्तत्व॑- 
भाषा-जीवात्माके ( बुद्धि ) ज्ञानादि विशेषगुो मं गुणान्तरोंकि प्रात नियमसे 
निम्मित्तकारणताही रहती. 
निमित्ततमिति । बुद्धयादीनामिच्छादिनिमित्तत्वादिति भाषः । 
भाषा-जीवात्माके ज्ञानादि विशेषगुण पूर्वोक्त युक्तिके अनुरोधस इच्छादे 


ं कक शीत ४ 


विशेषगुणोंके प्रति नि्मित्तकारणदी स्वीकार कियेंहें, 
का -उष्णस्पशेगरुतयोः॥ 
वगेषपि च द्रवत्वे च संयोगादिद्वये तथा ॥९८॥ 
: द्विषेव कारणत्वं स्थात- 


भाषा-उष्णस्पश, गुरुत्व, वेगारूयसंस्कार, द्रवत्व,/ संयोग तथा विभाग इन 
छःम ॥ ९८ ॥ असमवायि तथा निमित्तमेदले दोतरहकी कारणता रहती है, 


व्रिच्छेदः ५ ] भाषाटीकासमेता, १२३ 


द्विधिवेति । असमवायिकारणत्व॑ निमित्तकारणत्व च। तथाहि। 
उष्णस्प्श उष्णस्पशेस्यासमवायिकारणं पाकजे निमित्तम्‌,। 
गुरुत्व॑ं गुरुत्वपतनयोरसमवायि प्रतिधाते निमित्तम, वेगों 
वेगस्पन्दयोरसमवाय्यभिषाते निमित्तम, द्रवत्वे द्रवत्वस्पन्दन 
योरसमवायि संग्रहे निमित्तम,भेरिदण्ड्सयोगः शब्दे निमित्तम । 
भेयांकाशसंयोगेप्समवायी, वंशदलद्भयविभागः शब्दे निमित्तं 
वंगदलाकाशविभागे5ईसमवायीति । 
भाषा-अथोत्‌ अ(मवायिकारणताभी रहतीहे और निमित्तकारणताभी रहती है. 
( तथाहि ) जेंसे कपाठादिगत उष्णस्पश घटादिगत दष्णस्पशका असमवायि 
कारण है, परन्तु घटादिगत पाकजरूपादिकोंके प्रति निमित्तकारणभी है, एवं 
कारणगत गुरुत्व कायगत गुरुखके प्रति तथा आद्यपतनझपा क्रियाके प्रति अक्षमवायि- 
कारण है; परन्तु(मतिघात)अभिषाताख्य संयोगके प्रति निमित्तकारणभी दे. एवं वेगभी 
स्वाब्यवदितोत्तर वेगान्तरके तथा स्पन्दरुपाक्रियाके प्रति असमव।यिकारण है परंतु 
बाणादिजन्य अभिषाताख्य संयोगके प्रात्ते निमित्तकारणभीहै. एवं कारणगत द्रवत्वभी 
कार्यगत द्रवका तथा ( स्पन्दन ) ढलनरूपा क्रियाका असमवायिकारण है, परन्तु 
( संग्रह ) चूगादिके पिण्डीमावप्रें निमित्तकारणभी है. ऐसेही भरी 
शब्दमें निमित्तकारण है ओर मेरीआकाश सरंयोगके प्रति असमवायिकारण है. एवं 
( वंश ) बांसके दोनों दलोंका विभाग शब्दमं निमिन्तकारण है ओर बांसदलके 
आकाशसे विभागका असमवायिकारण है-इति | 
िलशिम -अथ प्रादिशिको भवेत्‌ ॥ 
वेशषिका विभुशुणः सयागांद द्रय तथा ॥ ९९ ॥ 
प्रादेशिकोध्व्याप्यवृत्तिः ॥ ९७ ॥९८॥॥ ९९ ॥ 
भाषा-आकाशादि विमभुद्रव्योंके शब्द ज्ञानादे विशेषग्ुण संयोग तथा विभाग ये 
सब १९२ गुण ( प्रदेश ) अब्याप्यवात्ति हें अथोत्‌ किजिदवच्छेदेन रहते हैं ॥ ९९ ॥ 
यहांतक अनेकगुणेंके एक एक साधम्यका निरुषण किया अब इससे 
आगे प्रत्येक गुणके साधम्यंको कहंतेहें- 


कर चला भवेह॒प॑ द्रव्यादेरुपलम्भकस ॥ 
चक्षुषः स्थाव- 


२२४ . न्यायसिद्धान्तमुक्तावली- | शुग- 


आपषा-केवल (चछुः) नेत्नइन्द्रियंस जिसका ग्रहण हो उसका नाम 'रूप' है. बह 
झुप द्रव्यादिकोंकी उपहृत्धिमें नेन्रइन्द्रियका सहायकभी है. 


चक्षु रिति। रूपत्वजातिस्तु प्रत्यक्षपिद्धा। रूपशब्दोछिसिनी प्र 
तीतिनोस्तीति चेत्‌ । मास्तु रूपशब्दप्रयोगस्तथापि नीलपीता- 
दिष्वव॒गतजातिविशेषोष्ठु भवाततिद्ध एव । रुपशब्दाप्रयोगे5पि 
नीलो वणेः पीतो वे” इति वर्णशब्दोछेखिनीप्रतीतिरस्त्पेव । 
एवं नीलत्वादिकर्मपि प्रत्यक्षसिद्धम । 
भाषा-' रुप रूप! इस अनुगत प्रत्ययत रुपत्वजाति तो प्रत्यक्ष प्रमाणहीसे 
दिद्ध है. रांका-ऐसी वस्तु तो संसारम कोई प्रतीत नहीं होती,जिसमें केवड “रूप- 
शब्दका प्रयोग किया जाय किन्तु नीलपीतादि व्यक्तियां प्रतीत होती हैं.समा०- 
मत हो किसी पदाथमें केवल रूप शब्दका प्रयोग.तर्थापि नीलपीतादि अनेक ब्यक्ति- 
यों एक अनुगत जाति विशेष तो अनुभवसिद्ध है. एवं नीलपीतादिर्व्याक्तयोंमें प्रत 
हो अनुगतरुपेण 'रूप' शब्दका प्रयोग; तथापि '“नीलो वर्ण,पीतो वर्ण:”'इस अनुगत 
प्रत्ययस्ते * रूप ! झब्दपर्यायवावि “ वर्ण ? शब्दका प्रयोग तो होताह। है. एवं रुप- 
लकी व्याष्य नीललादि जातियांभी भत्यक्षददी सिद्ध हैं, 
न चेकेका एवं नीलरूपादिव्यक्तय इत्येकव्यक्तिवृत्तित्वान्रील- 
त्वादिन जातिरिति वाच्यम्‌ । नीली नष्टो रक्त उत्पन्न' इत्यादि- 
प्रतीतिनीलादेरुत्पादविनाशशालितया नानात्वात्‌ । अन्ययेकनी- 
लगाशे जगदनीलमापशयेत । 
शांका-नीलपीतादि व्यक्ति तो संसारमान्नमें एक २ ही है;।सलिये उन एक में 
रहनेवाले नीलत्वपीतत्वादे धर्म जातिरुप नहीं होसकते. समाधान-आमनिरक्षिप्त 
घददिमें “ नीछो नष्टे! रक्त उत्पन्न; ” इत्यादि प्रतीति होती दे.इस प्रतीतेसे नौ 
पीतादे व्यक्तियोंको उत्पादविनाशवाडी होनेस उनमें अनेकता छिद्ध होती है, 
( अन्यथा ) यदि संसारमान्रमते एकह्दी नील्व्यक्ति अद्ीकार करें तो उसके नाश 
होनेसे शेष संसार नीलवर्णराह्तित होजाना चाहिये. 


नच नीलसमवायरक्तसमवाययोरिव विनाझीत्पादविषयकोधसा- 
वेष प्रत्यय इति वाच्यम । प्रतीत्या समवायानुछलेखात । 


परिच्छेद: ५] भाषादीकासमेता, « २२५ 


शंका नीढो नह्ठो रक्त उत्पन्न” यह प्रत्यय तो नीलके समवायके भाश्को 
तथा रक्तके समवायकी उत्पत्तिको अवगाहन करता है इसलिये इससे नीरूपीतादि 
व्यक्तियम नानात्व मानना उचित नहीं, समाधान-प्रतीतिमें जिस पदाथका 
( उल्लेख ) भान हो वही उसके विषय होता है. एवं “नछो नष्ट: ” इत्यादि मद्ीतिमें 
० भान नहीं है; इसलिये हृहकी समवायावगाहनी प्रतीति मानना दचित 
नहीं दे. 

नच'स णवाये नीलः इति प्रत्ययाक्माषवाच्चेक्यमिति वाच्यम्‌ 

प्रत्यक्षस्य तजातीयविषयकत्वातू, सेवेयं गुजेरीतिवत्‌ । छाषवे 

तु प्रत्यक्षवापितम्‌ । 

हांका-“स एवार्य नील:-अर्थात्‌ यह वही नील व्यक्तिदै” इत्याकारक प्रस्थयके 
घलसे तथा लापवसे नीलपीतादि व्यक्ति एकह्दी एक माननी चाहिये. समाधान-“स 
एवायय नील: इत्याकारक पत्यक्ष ज्ञान तो “हवेयं गुजरी''-अथोत्‌ यह वही गुजरात 
देशमें होनेवाली ओषधी है”” इस ज्ञानकी तरह केवछ साजात्यको अवगाहन करता है 
अथात्‌ व्यक्ति भेदमेंभी पुरुष कहताहे कि-मेंनेमी वही ओषधी खाई है, जो चेश्नने 
खाईथी. एवं आपका लाघवछे संसारमात्रमें एक २ नीलपीतादि व्यक्तियोंका मानना 
“नीलो नष्ट रक्त उत्पन्नः ” इत्पादि प्रत्यक्षशानसे बाधित है. ' 


अन्यथा घटादीनामप्येक्यप्रसड्भ।त्‌। उत्पादविनाशबुद्धेः समवा- 
याठम्बनत्वापत्तेरिति । एतेन रसादिकमपि व्याख्यातम्‌ । 
भाषा-( अन्यथा ) यदि केवल लापवमात्रतेदी नीलपीतादि व्यक्तियोंमें ऐक्य- 

स्वीकार करो तो घटपटादि पदायें'मेंमी ऐएक्यदी मानना चाहिये. अर्थात्‌ संसारमा- 
प्रमें एकही घट तथा एकही पटकी मानकर उत्पादविनाशबुद्धिकों घटपटादिके 
सम्रवायको अवगाहन करनेवाली समझना चाहिये. ( एतेत ) इस पूर्वोक्त कथनसे 
रपादिकोमेमी यही विचार समझ लेना अथोत्‌ रसादे व्यक्तियांभी संसारमें 
अनेक हें, 

चक्षुगह्यमिति । चक्षुम्राह्नविशेषयुणत्वमि त्य 4: । एवमग्रेडपि! द- 

व्यादेरिति, उपलम्भकमुपलब्धिकारणम्‌ | इदमेव विवृणोति। 

चक्षुष इंति । द्रव्यगुणकमेसामान्यानां चाह्लुपप्रत्यक्ष प्रत्युदृत- 

रूप कारणम्‌ । 


२२६. स्यायसिद्धान्तम॒क्तावली- [ गुण- 


भाषा-( चुग्राह्ममिति ) नेश्नइन्द्रियते अहण होनेयोग्य विशेषगुणरूप है. 
छठा विवरण करनेसे संख्यादिमें अतिव्यात्तिमी नहीं हे. परेसेही आगे रखादिके 
विवरणमेंमी जामलेना- ( द्रव्यादेरिति ) 'उपलम्मक' नाम उपलब्धिके कारणीभूतका 
है. इसीका “बक्लुध:' इत्यादि ग्रन्थसे विवरण करतेंहें, द्रव्य गुण कम तथा सामान्य 
चाक्षुपप्रत्यक्षके प्राति उद्धतरूपकों कारणता हे. 


-शुक्दिकमनेकथा ॥ १०० ॥ 


कब. 


भाषा-वह रुप शुक्व नीलपीतादिमेदसे अनेक प्रकारका है ॥ १०० ॥ 
शुकदीति । तन रूपं शुकृनीलपीतरक्तकृष्णकु रादिभेदाद- 
नेकप्रकारकं॑ भवति । ननु कबुरं कथमतिरिक्ते रूप भवाति। 
इत्यम ! नीलपीताद्वयवारब्धो5वयवी न तावन्नीरुपो5्पत्यक्ष- 
स्वप्रशद्भात, नापि व्याप्यवृत्तिनीलादिकमृ त्पद्यते पीतावच्छेदे- 
नापि नीलोपलब्पिप्रस ड्र।त्‌ नाप्यव्याप्यवृत्तिनीलादिकमुत्द्यते 
ह व्याप्यवृत्तिजातीयगरुणानामव्याप्यवृ त्तिते विरोधात्‌ । तस्मा- 
न्नानाजातीयरूपेरवयविनि विजातीयं [चत्र रूपमारभ्यते । अत 
एव चित्रमित्यनुभवो5पि, नानाहूपकल्पने तु गोरवात्‌। 
भाषा-वहंरूप शुक्ू नील पीत रक्त हारेत कपिश कृष्ण कबुर आदि भेदसे अनि- 
कप्रकारका है. शंका-( कबुर ) चित्रदयप अतिरिक्त माननेका कुछ काम नहीं 
किन्तु नीलपीतादे गुणोंक समुदाचारका नामही चित्ररूप है. समाधान-इस 
विचारसे अतिरिक्त मानना पड़ता है कि-नीलपीतादि अवयवोंसे उत्पन्न हुआ अवब- 
यदी नीझुपभी नहीं हे; क्योंकि यादि नीरूप होथ तो प्रत्यक्ष नहीं हुआ चाहिये 
ओर चित्रावयवीगत नीलपीतादे ( व्याप्यवृत्ति ) सवांवयवावच्छेदेन उत्पन्न हुए हैं, 
यहभी नहीं कहसकते क्‍योंकि यादे एसा होय तो चित्रावयवीमें नीछा|वच्छेदेन 
पीतकी या पीतावच्छेदेननमी नीलकी उपलब्धि हुई चाहिये ओर ( अव्याप्यवृत्ति ) 
किचिंदवयवावच्छेदेन नीलादि उत्पन्न होते हैं, ऐसामी नहीं कहसकते; क्योंकि 
( व्याप्यदृत्ति ) सवावयवावच्छेदेन स्वाभाविक उत्पन्न होनेवाले नीलपीतादे गुणोंको 
( अव्याप्यवृत्ति ) किडिदवयवावच्छेदेन उत्पन्न हुए माननाभी उनके स्रभावसे 
विरुद्ध है. (तस्मात) इसलिये अवयवगत नीलपीतादि अनेक श्रकारके रुपोंसे चित्रा 
वयवीम विकृक्षण एक चित्ररूप उत्पन्न होताहै, यही मानता उचित है; इसीते “एक 
चित्ररुप? यह अनुभवभी प्रामाणिक है, चित्र! इत्याकारक प्रतीतिके विषय अनेक 
झूपोंकी कल्पना करनेमे ठपस्थितिकृत गोरवभी है, 


परिच्छेद: ५ ] भाषाटीकासमेता. २२७ 


इत्थंच नीलादीनां पीताचारम्भे प्रतिवन्‍्धकत्वकल्पनादवयवि- 

निन पीतायुत्पत्तिः । एतेन स्पश्नोंपपि व्याख्यातः। 

भसाषा-( इत्यअ ) इस पूर्वोक्त छाघवसे चित्ररूपकी अतिरिक्त सिद्धि हुई तो 
नीलादि व्यक्तियोंमें पीतादिव्यक्तियोंके उत्पन्न होनेमें प्रतिबन्‍्धकऋता कल्पना करनेतसे 
सीलरूपवाले अवयवीमें पीतरूपकी उत्पत्तिभी नहीं होसकती अर्थात्‌ तमवायसम्बस्धेन 
पीतरुप॑ प्रति स्वसमवायिसमपेतलसम्बन्धेन पीतातिरिक्तरुपत्वेन पीतातिरिक्त नीला- 
दिरुपोंको प्रतिबन्धकता है, इस पूर्वोक्त चित्ररुपके व्याख्यानसे -चित्रस्पशका 
व्यस्यानभी समझलेना अथात्‌ वित्रस्पशभी अवश्यही अद्जीकार करना ठोचत हे. 

रादकमाप नाव्याथवात्तः कितु नानाजातीयरसवदवसयवेरार- 

व्येप्वयविनि रसाभावेषषि न क्षतिः। तत्र रसनया5वयवरस 

एवं गह्मते, रसनेन्द्रियादीनां द्रव्यम्रहे सामथ्योभावात्‌ । अवय- 
. विनारसत्वष्रप क्षतरभावात्‌ | 

भाषा-एवं रसादिकभी किंचिदवयवावच्छेदेन उत्पन्न नहीं होते, किन्तु रूपसे 
इतनी विलक्षणता है कि-अनेकप्रकार के रसोंवाछे अवयवेंसे उत्पन्न हुए अवयदवीमें 
चित्ररस नाभी मार्ने तो हानि कुछ नहीं; क्योंकि चित्ररसकी प्रतीति तो अवयवगत 
अनेक रसोंसेभी होसकती है. एवं अवयवीमें चित्ररसकी कल्पना करनी व्यथे है. 
( तत्र ) चित्ररप्तग्रहणस्थलमें रसनाइन्द्रियंतं अवयवगत रसकादी ग्रहण होता. 
रसना प्राण तथा श्रो्नइन्द्रियमें द्रव्य ग्रहण करनेकी तो सामर्थ्यदी नहीं, इसलिये 
अवयवीको रसशुन्यभी मानलिया जाय तो दाने कुछ नहीं है, 


नव्यास्तु तत्राव्याप्यवृत्त्येव नानारूपं नीलांदेः पीतादिप्रतिब- 
न्धकृत्वकल्पने गोरवात्‌। अतएव ४ लोहितो यस्तु वर्णेन मुखे 
पुच्छे च पाण्डरः  इत्यादिशाश्रमप्युपपथनते । 


भाषा-( नव्यास्तु ) ओर चिन्ता्भणकारादि नवीनछोग तो यह कहते हें कि- 
चित्रावयवीस्थलमें अनेकप्रकारका रूप अव्याप्यवृत्तित्वेन झूपेणही उत्पन्न होताहे;ऐसे 
स्थलमें नीलरूप!दिकोंमें पीतरूपादिके प्राति प्रातिबन्धकता ८ ल्पना करनीभी महांगोरव 
है.चित्ररूप कोई पृथक्‌ वणे नहीं हे,ट्सीसे “छोहितों यस्तु वर्णेन मुखे पुर्छे व पाण्डु- 
. २;॥शेतः खुरविषाणाभ्पां स नीलो वृष उच्यते” इत्यादि स्कन्धपुराणका वचनभी उप- 
पन्न होसकता है अथात्‌ इस वन्नमें नील(वृष,बरूद्‌ विसजेनके उद्देशसे अनेक वर्णयुक्त 


२२८ न्यायसिद्धान्तमुक्तावली- [ गुण- 


वृषको नीलवृष कहा है, याद चिश्रव्ण आचायकों पृथक्‌ स्वीकृत होता तो “ चित्र 
वृष विसरजयेत्‌ ” इतना मात्रही कहता, 


न च व्याप्याव्याप्यवृत्तिजातीययोद्योरविरो ध:, मानाभावात्‌ । 

शंका-व्याप्यवृत्ति स्वभाववाले पदार्थोंको अव्याप्यवृत्ति माननामी उचित नहीं; 
क्योंकि व्याप्यवृत्तित्वदप घमेंका तथा अव्याप्यवृत्तित्रूप धर्मका परस्पर तेजस्ति- 
मिरवत्‌ विरोध है. समाधा न-रूपादि जो व्याप्यवृत्तिलिन उत्पन्न होतेंदें वे अव्याप्य- 
वृत्तिवेन उत्पन्न नहीं होसकते; इस विरोधमें कोई प्रमाण नहीं हे. 

न च लाषवादेक रूपम। अनुभवविरोधातू। अन्यथा पटादे- 

रपि लापवादेक्यं स्यादिति । एतेन स्पशोदिक॑ व्याख्यातमिति 

बृदन्ति ॥ १०० ॥ 


शंका-छाववसे चित्ररूप एकही मान लिया जाय तो हानि क्‍्यांहे! समा०- 
एक माननेम “ जय नीलादिनानावणयुक्तो5वयवी ' इत्यादि अनुभषसे विरोध होता 
है. ( अन्यथा ) यादि अनु भवसे विरुद्धभी छाघव स्वीकृत दोय तो घटपटादि व्यक्तिभी 
संसारमात्रमें छाघवंस एक मानलेनी चाहिये. ( एतेन ) इसी कथनसे चित्रस्पशोदि: 
का निरासभी समझलेना;( इति वदन्ति )यह सब नवीन छोगोंका कथन है॥९००॥ 


जलादिपरमाणो तन्नित्यमन्यत्सहेतुकम ॥ 
भाषा-वह रूप जलादि परमाणुओंमें नित्य है और पार्थिवषदाथमात्रमें जन्य है 
जलादीति । जरुपरमाणों तेजःपरमाणो च रूप॑ नित्यम्‌। पृथि- 
वीपरमाणुरूप॑ तु न नित्यं पाॉकेन रूपान्तरोत्पत्तेः न हि पटस्य 
पाकानन्तरं तदवयवो5पक्क उपपद्मते,न हि रक्तकपालस्य कपा- 
लिका नीलावयवा भवति। एवंक्रमेण परमाणावापि पाकसिद्धेः। 
अन्यजलतेजःपरमाणुरूपभिन्नं रूपम्‌ । सद्देतुकं जन्यम्‌ । 
भाषा-अथात्‌ जलीय परमाणुओंमें तथा तेजल परमाणुओंमें रूप नित्य है 
और पार्थिव परमाणुओंमें रूप अनित्प है क्योंकि वहां(पाकेन) आगिसयोगसे रूपान्त- 
रकी उत्पत्ति होतीहे. आग्रेसयोगद्वारा घटके परिषाक होनेसे उसके अवयव परिपक्त 
नहीं होते; यह कहना छथित नहीं; क्‍योंकि अग्रिसंयोगसे रक्तहुए (कपाछ ) घटार्ध 
भमागका ( कपालिका ) छोटा हिस्सा नीलपीतादे अवयवोव[ला देखनेमें नहीं आता 
इसक्रमलसे विधारनेसे पार्यिव परमाणुओमेंमी पाककी छसिद्धे होसकतीदे 
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( भन्यत्‌ ) जल तथा तेजके परमाणुओंके रुपसे मिन्न जो रूप है वह सभी सहेतुक 
'आग्रैश्नेयोगादि कारणसे उत्पन्न होताहै. 
रस निरूपयति, रसस्त्विति- 
भाषा- रसस्तु' इत्यादि ग्रन्यसे मछकार रसका निदूपण करतेंहैं- 


रसस्तु रसनाग्राह्मो मधुरादिरनेकथा ॥ १०१ ॥ 
सहकारी रसज्ञाया नित्यतादि च पूर्ववृत्‌ ॥ 


भाषा-रसनाहन्द्रियसे ग्रहण होनेवालेका नामरस' हे.वह रस मधुर, छषण, कट 
कषाय आम्लिक तथा तिक्त भदसे षट्‌ प्रकारका है ॥ १०१॥ ओर रसनाइन्द्रियका 
सहायक है, नित्यता तथा आरित्यता इसकी रूपकी तरहही जान लेनी चाहिये: 
सहकारीति। रासनज्ञाने रसः कारणमित्यर्थ: । पूर्ववदिति ज- 
रूपरमाणो रसो नित्यो5न्यः सरवोषपि रसोउनित्य इत्यथेः । 
भाषा-अथोत्‌ रासन साक्षात्‌कारके प्राति विषयताछम्बन्धल्ले रसको कारणता है. 
पू्षंवत्‌ अथोत्‌ रूपकी तरह रसभी जलीय परमाणुआमें नित्म है तथा पार्यिव पदार्थ 
मानमें अनिस्य है. 
गन्ध॑ निरूपयति, प्राणग्राह्म इति- 
भापषा- प्राणग्राह्े * इत्यादि ग्रन्थस मूलकार गन्धका निरूुपण करते हैं. 
प्राणग्राह्मो भवेद्न्धो प्राणस्येवीपकारकः ॥१०२॥ 
भाषा-केवल प्राणईन्ट्रिय ग्रहणके योग्यका नाम गन्ध' है,वह गन्ध ज्राणइन्द्रिय 
हीका उपकारक है ॥ १०२ ॥ सकी 
उपकारको घाणजन्यज्ञाने कारणमित्यथः। गन्धः त्ष 
एवं॥ १०२॥ 
भाषा-( उपकारक ) अथोत घाणज साक्षात्कारके प्रति विषयतासम्बन्धेन उभ- 
यविध गन्धकों कारणता है. एवं सभी गन्ध अनित्यही हैं. कपादिकी तरह मित्य 
कोईभी नहीं ॥१०३॥ रिकी 
सोरमश्वासोरभश्व स द्वेधा परिकीतितः । 
माधा-एवं सोरभ तथा असोरभमेदसे वह गन्ध दोप्रकारका है. 
स्पश निरूपयति, स्पशे इति- 
भाषा- स्पशेः' इत्यादि ग्न्यसे मूछकार स्पशका निरूपण करंतेईं- 


३३० न्यायसिद्धान्तम्क्तावली-- [ गुण - 
स्पशस्त्वागिन्द्रियग्राह्मस्तचः स्याडुपकारकः ॥१०३॥ 


भाषा-केवल त्वगइन्द्रियसे ग्रहणके योग्यका नाम 'स्पशे' है. वह स्पश लगूइ- 
न्द्रियका उपकारक है 
उपकारक इति। स्पाशेनप्रत्यक्षे स्पशेंः कारणमित्यथेः ॥१०३॥ 
भाषा-स्पाशनप्रत्यक्षमें विषयतासम्बन्धन स्पशकी कारणता है ॥१०३॥ 


अनुष्णाशीतशीतोष्णभेदात्स त्रिविधो मतः ॥ 
काठिन्यादि क्षितावेव नित्यतादि च पू्वेवत्‌ ॥ १०४ ॥ 


भाषा-वह स्पश शीत उष्ण तथा अनुष्णाशीतमेदसे तीन म्कारका है. वह स्पशे 


काठिन्यादि धरमेवाल। कवर पृ/थवीईाम रहताहे ओर इस स्पशेकी नित्यता तथा 
अनित्यता ( पूववत्‌ ) रुपादिकी तरहही जानने योग्य हे ॥ १०४ ॥ 
अनुष्णाशीत इति । प्थिव्या वायोश् स्पर्शोल्लुष्णाशीतः, 
जलस्य शीतः, तेनस उष्णः । काठिन्येति । कठिनसुकुमारस्प- 
शो पृथिव्या ऐवेत्यथेः। कठिनत्वादिकं तु न संयोगनिष्ठो जाति 
विशेषः ; चक्षु्रोद्यतापत्तेः । पूव॑ेवदिति । जलतेजोवायु परमाणु- 
स्पशा नित्यास्तद्विन्नस्पशा स्त्वानित्या इ्त्यथे ॥ १०४७ ॥ 
साषा-( अनुष्णाशीत इति ) प्थेवीका तथा वायुका स्पश अनुष्णाशीत है 
अपोत न उष्ण है; न शीत है; ओर जलूका स्पश शीत है. अग्निआादि तेज:पदाथका स्पश 
उष्ण है, एवं कठिनकोमलादि स्पशेभी पथिवीम रहता है. कठिनत्वादिं धर्मंसयोगनिष्ठ 
जातिविडेष नहींहें; क्योंकि यदि संयोगानिष्ठ जातिविशेष होय तो उसका संयोगकी तरह 
चाक्षुपप्रत्यक्षमी हुआ चाहिये; हसलिये 'कठिनत्व' आदि प्रथिवीगत स्पशकेही 
व्याप्यवृत्ति धर्म है. ( पूर्व दिति ) जरू तेज तथा वायुके परमाणुओका रुपश 
नित्य है. इनसे भिन्न पाथिवपरमाणु ओंद; स्पशे अनित्य है ॥१०१॥ 


एतेषां पाकजत्वं तु क्षितो नान्यत्र कृत॒चित्‌ ॥ 


भाषा-ये झूपरखादि चारों केवल पृथिवीदीमें तेज:संयोगसे उत्पन्न तथा 


परिवतेन होतेहैं, अन्यत्र जठादिकोंमें नहीं होते 
एतेपां रूपरसगन्धर्पशानाम। नान्यत्रेति। प्रथिव्या हि रूपरस- 
गन्धस्पशेपरावृत्तिः पावकर्संयोगादुपलभ्यते, न हि शतधापि 
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ध्मायमाने जलादो रूपादिक परावतेते। नीरे सोरभमोष्ण्यं चा- 
न्वयव्यातिरिकाभ्यामोपाधिकमेवेति निर्णीयते पवनपृथिव्योः शी- 
तस्पशादवत । 
भाषा-इन रूप रस गन्ध स्पशोंकी अम्निसंयोगसे उत्पत्ति केवल पृथिवीहीमे है 
ओर कहीं नहीं. ( नान्यत्रेति ) पृथिवीके रूप रख गन्ध तथा स्पशका परिवर्तन 
अग्रिसंयोगसे हुआ अतीत होता हे ओर जलहूको सेकड़ोबार तपानेसेभी . उसके 
रूपका परिवतन प्रतीत नहीं होता. एवं जेसे जलके सम्बन्वसे वायुमें तथा पृथिवी- 
में शीत स्पशंका भान होता है वस्तुतः इनमें शीतस्पश नहीं है. वेसेही जलमें 
सोरभका तथा उष्णताका भानभी पृथिवीतेज:संसगेरूप उपाधिके वशखेद्दी विज्व 
पुरुषोने अन्वयव्यतिरेकद्वारा निणय किया है; वस्तुतः जलमें सोरभ तथा उचष्णता 
५५ ै त्रा 5: के के ७. 6 छ 
तत्रापि परमाणो स्यात्पाको वेशेषिके नये ॥१ ०५॥ 
भाषा-उस पृथिवीमेंभी वेशेषिकके सिद्धान्तले पाक परमाणओं में होता है अथीत 
तेजःसंयोगे प्रत्येक परप्ताणुम रूपादिचतुष्टयका परिवर्तन होता है ॥ १५०० ॥ 
तन्रापि पृथिवीष्वपि परमाणावेव पाक इति वेशेषिका वदन्ति। 
तेषामयमाशयः । अवयाविनाअवष्टव्धेष्ववयवेषु पका ने सम्भव- 
ति; परंतु वहिसंयोगेनावयविषु विनष्टेषु स्व॒तन्त्रेषु परमाणुषु 
पाकः, पुनश्य पक्रपरमाणुसंयोगाइचरणुकादिकमेण पुनमेहा- 
वयविषयेन्तमुत्पत्ति, तेजसामतिशयितवेगवशात्‌ पू्वेग्यूहनाशों 
झटिति व्यूहान्तरोत्पत्तिश्वेति । 
भाषा-( तन्नापि ) उस अनेक विध पृथिवीमेंमी परमाणओंदीमें ( पाक ) 
आम्रसंयोगले रुपादिका परिवषतन होता है, यह ( वेशेषिक ) कणादमुनिके अनु- 
यायीलछोग कहतेहें, उनके हदयका भाव यह है कि-घटादि अवयविसे ( अवष्ठन्ध ) 
निरोधित हुए छोटे कणलछकादि अवयवोंमें पाक नहीं होसकता; परन्तु . प्रबक 
अग्रिसंयोगसे अवयवीके विनाशके अनन्तर प्रत्येक: अवयवके स्वतंत्र पर माणुओंमें 
पाक होता है. फिर परिषक परमाणुओंके परस्परसंयोगसे द्यणुक उ्यणुकादि ऋरमेण 
फिर घटादि महाअवयवी पर्यन्त उत्पत्ति होती है. तेजःपदार्थके अत्यन्त वेगवशसे 
शीघ्रही पूर्व ( व्यूद ) संघातका नाक्न तया संवातान्त्रकी उस्त्ति होती है-इृति 
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अन्न दअणुकादिविनाशमारभ्य कतिमिः क्षणेः पुनरुतत्त्या रू- 
पादिमद्भवतीति शिष्यबुद्धिविशयाय क्षणप्रक्रिया। तत्र विभाग- 
जविभागानड्रीकारे नवक्षणा । 


भाषा-यहां 'दयणकादे विनाशसे छेकर फिर उत्पन्न हुआ अवयवी कितने 

क्षणोंके पश्चात्‌ रुपरसादिवाला होता हे !' इस वाताका शिष्यछोगोंकी बुद्धिके 
विशद्करणार्थ निरुपण करते हुए ग्रन्थकार क्षणिक श्रक्रियाको दिश्वरांतहें, इस 
प्रकरणमें यदि विभागज विभागकी ना अडगीकार करें अथात्‌ ( कारण ) कपा- 
छादि तथा ( अकारण ) आकाशादिके विभागस्ते जेसे ( काये ) घटादि तथा 
( अकार्य ) आकाशादिका विभाग स्वीकृत है, वैसे ( कारण ) कपालद्यादि मात्र- 
के विभागसे ( कारण ) कपालादि तथा ( अकारण ) आकाशादिके विभागको न 
मानें तो नवक्षणसें अवयदी विनष्ट होयकर फिर रुपादिवाला होजाता है, 

विभागनविभागाज्ीकारे तु विभागः किजित्सापेक्षो विभाग ज- 

नयेत्‌, निरपेक्षस्य तत्त्वे कमंत्वं स्थात्‌। संयोगविभागयोरनपेक्ष 

कारण कमेति हि वेशेषिकसूजम। स्वोत्तरोत्पन्नभावान्तरानपे- 

क्षत्व॑ च तस्याथेः। अन्यथा कमेणोःप्युत्तरसंयोगजनने पूर्वेसं- 

योगनाशापेक्षणादव्याप्रिः स्थादिति । 

साषा-एवं विभागज विभागका अक्जीकार करें तो विभ[गभी ( किख्ित्‌ ) 

स्वसमवायिनिष्ठ क्रियाकी ( सापेक्षा ) सहकारतासे विभागान्तरकों उत्पन्न करेगा; 
क्योंकि पदाभान्‍्तरकी सहकारतासे विना विभागका जनक तो केवल कमंदी है. 
यदि विभागभी निरपेक्ष होकर विभागान्तरका जनक होगा तो कर्मके छक्षणकी 
उसमें अतिव्यातति होगी; क्योंकि संयोगका तथा विभागका जो निरपेक्ष कारण 
होय वह कर्म होता है. यह वाता वेशेषिक शासत्रके १७ वें सूत्रमं लिखी है अथोत्‌ 
( स्व ) कम, संग्रोग तथा विभागकों उत्पन्न करता हुआ अपनेते उत्तरकाढछमें 
उतपन्न होनेवाे भावान्तरकी अपेक्षा नहीं करता. यह उक्त सूत्रका भावार्थ है. 
( अस्पथा ) यदि एपसा अथ नहीं करें तो कर्मकोमी उत्तरसंयोगके उत्पन्न 
करनेमें पर्वेसरयोग नाशकी अपेक्षाई। है. निरपेक्ष कारण नहीं है, एवं उक्त सूचढक्षण - 
की पूर्वसंयोगनाशकी अपेक्षा करनेवाली कमव्यक्तिमें अव्याति होगी, 

तन्र यदि द्रव्यारम्भकर्सयोगविनाशविशिष्टं काल्मपेक्ष्य विभा- 

गजविभागः स्यात्तदा दशक्षणा। अथ द्वव्यनाशविश्वेष्ट काल- 

मपेक्ष्य विभागजविभागः स्यात्‌ तदेकादश्ञक्षणा | 
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भाषा-( तत्न ) हत प्रकरणमें ( द्रयणकादि ) द्रव्यारम्भक रंबोगक। जे विनाश 
ताहश विनाशविशिष्ट. कालकी अपेक्षास यदि विभागज विभागका विचार 
किया जाय तो दशक्षणमें अवयवी फिर झुपादिमान्‌ होसकता है और यदि द्रन्‍्य- 
नाशीवीशष्ठ कालकी अपेक्षकी लेकर विभागज विभागका विचार किया 
जाय तो एकादश क्षणमें अवयवी फिर रुपादिवाला दोसकताएै. 


तथाहि अथ नवक्षण/-वहिसंयोगात्पर माणो कमे, ततः परमाण्व- 

न्तरेण विभाग:, तत आरम्भकसंयोगनाशः । ततो दचणुकना- 

शः १। ततः परमाणों स्यामादिनाशः २। ततो रक्तायुत्प- 

त्तिः'३। ततो द्वव्यारम्भानुगरुणक्रिया ४। ततो विभागः «। ततः 

पूवेसयोगनाशः ६। तत आरम्भकसंयोगः ७। ततो द्वयणुको- 

त्पत्तिः ८। ततो रक्तायुत्पत्तिः ९ । 

भाषा-( तथाहि ) इसी वाताको नवक्षणादि प्रक्रियाके ऋमसे लिखतेहैं- 

पहले अग्रिसंयोगसे द्वयणुकारम्भक परमाणुद्ययमेंसे एक परमाणुमें क्रिया होतीदे. उस 
क्रियासे पीछे द्यणुकारस्भक परमाणुअस्तरके साथ उस्र क्रियायुक्त परमाणुका विभाग 
होताहै. उसके पीछे व्यणुकारम्भक संयोगका नाश होताहे, उसके पीछे द्वयणुककां 
नाश होतहे ९। प्रथमक्षणकी गणनाभी यहांहीसे करनी उचित है; क्योंकि पीछे 
ग्रन्थकारने " द्वयणुकादिनाशमारभ्य ” इत्यादि कथनसे यहीं प्रतिज्ञा करीहे, उसके 
पीछे परमाणुगत श्यामादि गुणोंका नाश होताहे २। उसके पीछे तीसरे क्षणमें 
परमाणुओंमें रक्तादे गुणोंकी उत्पत्ति होतीहे ३। उसके पीछे चोये क्षणमें द्यणुक* 
रूप द्रव्यकी उत्पादिका क्रिया होतींदे ४ । उसके पीछे पश्चमक्षणमें उस क्रियासे वि- 
भाग दोताहे ५ । उसके पीछे छठे क्षणमें विक्िष्परमाणुओंके पूवेसेयोगका नाश 
होताहे ६। उप्तके पीछे सातवें क्षणमें द्वयणुकारम्भकसंयोग होताहे ७। उसके 
पीछे आठवें क्षणमें फिर द्वरयवणककी उत्पत्ति होतीदें ८। उसके पीछे नवम क्षणमें 
रक्तादिगुणोंकी उत्पत्ति होतींदे ९ । हते | 

नतु शयामादिनाशक्षणे रक्तोत्पत्तिक्षणे वा परमाणो द्रव्यास्म्भालु- 


मुणक्रियास्त्विति चेत्‌। न। अग्निसंयुक्ते परमाणों यत्तमे तद्विना- 
शमन्तरेण गुणोत्पत्तिमन्तरेण च तत्र परमाणो कियान्तराभा- 
वात, कमेवति कमोन्तराजुत्पत्तेः । निग्येणे द्रव्ये द्रव्यारम्भानगु- 


० 


णक्रियाजुपपत्तेश्व । 
१९ 


२१३७ न्यायसिद्धान्तमुक्तावली- | गुण- 


शांका-दयामादि गणोंके नाशक्षणमें या रक्तादि गुणोंकी उत्पत्तिक्षणमें परमाणुओंमें 
दयणुकादि द्रव्यकी उत्पादिका क्रिया मान ढीजाय तो हानि क्‍या है! समाधान- 
अग्रिसंयुक्त परमाणुओंमें जो द्वथणकादिका विनाशक प्रथम कर्म है उसके विनाशसे 
विना और परमाणुओंम रक्तादि गुणोंकी उत्पत्तिस विना उनहीं परमाणुओंमें दतचणु- 
कादि द्रव्यारम्भकी, दूसरी क्रिया नहीं होसकती प्रथमक्रिया स्वसस्वावस्थामें दूसरी 
क्रियाकी उत्पत्तिमें प्रतिबन्धक होतीहे; इसलिये क्रिय[वालेमें क्रियान्तर नहीं होसकती 
और निगुंण उद्यमें द्रव्यारम्मणानुकूछ क्रियाका होनाही असम्भव है. 
तथाप परमाणाों श्यागादानवात्तसमकाढ़ रक्ताचुत्पत्तिः स्या- 
दिति चंत्‌ । ने । पूवरूपादध्वस्याप रूपान्तर हेतुत्वात्‌ ॥ 
. ॥ इति नवक्षणा ॥ 
झांका-तथापि परमाणओंम श्याप्रादि गुणोंकी निवृत्तिक्षणदीमें रक्तादे ग्र॒णोंकी 
उत्पत्तिभी मानछीजाय तो एक क्षणका लाघव है. समाधान-यह कथनभी सुयु- 
क्तिक नहीं है; क्योंकि पूर्वरूपादि ध्वंसको रझूपान्तर।दिकी उत्पत्तिम कारणता है ओर 
फार्यवारणका समकालमें होना असम्भव है । इति नवक्षणा ॥ 
अथ दशक्षणा-सा चारम्भकर्सयोगविनाशविशिष्॑ कालमपेक्ष्य 
विभागेन विभागजनने सति स्यात्‌ । 
अथ दबशरातक्षणा-वह दशक्षणप्रक्रिया टद्रव्यारम्मसंयोगविनाशाविजशेष्ठ कालकी 
अपेक्षास विभागजविभागका अज्ञीकार करनेसे प्रतीत होतीहे अथोत्‌ दयणकादि 
द्रव्यारम्मक संयोगके विनाशकालददीमं यदि परमाणुद्यक्रे विभागसे परमाणु तथा 
भाकाशादिका विभागभी मानलिया जाय तो दशक्षणमें पुनः द्रव्य रूपादिमान्‌ होताहे, 
तथाहि । वहिसंयोगाइचणुकारम्भके प्रमाणो क्रिया । ततो 
विभाग, तत आरम्भकसयागनाशः तर्ता दयजुकनाशविभाग- 
जावभागा। ३। ततः श्यामनाशपूर्वेसंयोगनाश। २ ।तता रक्ता- 
त्प्त्युत्तरतंयोगीग ३। तत्तो वद्विनोदनजन्यपरमाणुकमेणो 
नाशः | ततो5दृष्टवदात्मसंयोगाइव्यारम्भावुगुणक्रिया ५ | 
ततो विभागः 4 । ततः पृवे्॑सयोगनाशः ७। तत आरम्भकसं- 
योगः ८। ततो द्रचणुकोत्पत्तिः ९ । ततो रक्तायुत्पत्तिः १९। 
॥ इंते दृशक्षणा ॥ 


परिच्छेद: ५ ] भाषाटीकामता, २१५ 


साषा-( तथाहि ) प्रथम अग्रैसेयोगसे दृयणुकारम्भक परभाणुमें किया होतीरै; 
उस कियाप्ते पीछे परमाणुद्यका विभाग होताहे. उस विभागसे पीछे दचजुकादे 
द्रव्यके आरम्भक संयोगका नाश होतादह उसके पीछे द्रयणुकरूप ट्रव्यका भाश तथा 
परमाणु आाकाशका विभाग ये दोनों एकहदी क्षणमें होतेहें १। उससे पीछे द्वितीय 
क्षणमें परमाणुगत इयामादिरझूपका नाश तथा परमाणु आकाशके म्थम संयोगका नाश 
येदोनों एकही क्षणमें होतेंद २। उससे पीछे तृतीयक्षणमें परमाणुगत रक्तादिकी उत्प- 
त्ति तथा परमाणुआकाशका उत्तरसंयोग ये दोनों एकही क्षणमें होतेंदें ३। उससे 
पीछे चतुर्यक्षणमें अभेनोदनसे उत्पन्न हुई परमाणुगत क्रियाका नाश होता है ४ । 
उससे पीछे पंचमक्षणमें अरृष्टवाले आत्माके संयोगसे अथोत्‌ वह परिपकत द्रव्य जिस 
जीवात्माके भोगाथ बनांहे उसके सम्बन्धसे द्रव्यार्म्मणानुकूठ क्रिया होतींदे ०। 
उससे पीछे छठे क्षणमें उस क्रिया परमाण्वाकाशादिका विभाग होंतहे ६। उस 
विभागते पीछे सातवें क्षणमें विभक्त अवयवोंके पूरवंसंयोगका नाश होताहे ७। उससे 
पीछे अष्टमक्षणमें द्रब्यारम्भक संयोग होतांहे ९ | उससे पीछे नवम क्षणमें द्वथणुका- 
दि द्रव्यकी उत्पत्ति होतीहे ९. | उससे पीछे दशमक्षणमें रक्तादे ग्रुणोंकी उत्पत्ति 
होतीहे ९० । इति । 

अयेकादशक्षणा-वहिसंयोगात्परमाणो कमें। ततो विभाग+ 

ततो द्वव्यास्म्भकसंयोगनाशः, ततो द्वथणुकनाशः १। ततो 

द्रयणुकनाशविशिष्ट कालमपेक्ष्य विभागनविभागरयामनाशो २। 

ततः पूर्वेसयोगनाशरक्तोत्पत्ती ३ । तत उत्तरसंयोगः ४। 

ततो वह्विनोदनजन्यपरमाणुकमेनाशः «५ । ततो5दृष्टव॒दात्मसं- 

योगाइव्यारम्भाडगुणक्रिया ६ । तत्तो विभागः ७ । ततः 

पूवेसंयोगनाशः ८। ततो द्रव्यासम्भकसंयोगः ९। ततो दचणु- 

कोत्पत्तिः १० । ततो रक्तायुत्पत्तिः ११। इति ॥ 

अथ एकाददाक्षणाप्रक्रिया-अग्रिसंयोगसे परमाणुओंपें क्रिया होतीहैं, उस 
क्रियासे एक परमाणुका दूसरेसे विभाग होताहे, उस विभागसे द्रव्यके आरम्मकर्संयो- 
गका नाश द्वोताहे उससे पीछे द्रयणुकरूप कार्यद्रव्यका विनाश होताहे १। उससे 
पीछे द्रचणुकरूप द्रव्यनाशाधिकरणकाहूकी अपेक्षासे दूसरे क्षणमें परमाणुद्दयविभा- 
गसे परमाण्वाकाशका विभाग तथा परमाणुगत इयामादिरकूपका नाश होतांदै२। उससे 
पीछे तीसरे क्षणमें प्रथम जहां परमाणुओंका संयोग था उसका नाश तथा रक्तादि 


२३६ न्यायसिद्धान्तमुक्तावली- [ गुण- 


गुणोंकी उत्पत्ति होतीहे ३ ) उससे पीछे चोथे क्षणमें क्रियाकी विश्रान्तिका कारक 
परमाणुओंका उत्तरसंयोग होताहै ४ । उससे पीछे पश्चमक्षणमें अग्रिके नोदनसे 
उत्पन्न हुए परमाणुगत कमंका नाश होताहे ५। उ6से पीछे छठे क्षणमें अदृश्वाले 
जीवात्माके संयोगसे द्ववणुकादि द्रव्यके आरम्भणानुकूछा क्रिया होतीदे ६ । उस 
क्रियासे पीछे स्तातवें क्षणमं फिर विभाग होतांहे ७ । उससे पीछे अष्टमक्षणमें प्रथम 
हुए संयोगका माश होताहै<। उससे पीछे नवमक्षणमें द्रयणुकादी द्रव्यारम्भक संयोग 
हेताँह ९. | उससे पीछे दशमक्षणमें द्वयणकादि द्रव्यकी उत्पत्ति होतींहे २० । उससे 
पीछे एकादश क्षणमें फिर द्र॒व्यमें रक्तादिगुणोंकी उत्पत्ति होतीदे ११। हति। 


मध्यमशब्दवदेकस्मादमिसंयोगान्न रूपनाशरक्तोत्पादों, ताव- 
त्काल्मेकस्याग्रेरस्थिरत्वात्‌। किच यद्युत्पादकी नाशकस्तदा 
न्टे रूपादावमिनाशे नीरूपश्विरं परमाणुः स्थात्‌ । नाशकश्रेदु- 
त्पादकस्तदा रक्तोत्पत्तो तदभिनाशे रक्ततरता न स्यात्‌ ॥ 


साषा-मध्यमशब्दकी तरह एकही अग्रिसंयोग शयामादि गु्णोंका नाशक तथा 
रक्तोदि गुणोंका उत्पादक नहीं होसकता अथोत आदि अन्तके शब्ददयकों छोड़कर 
मध्यवर्ति यावत्‌ शब्दोंका जेसे स्वपूर्वशब्दनाशके प्रति तथा स्वउत्तर शब्द उत्पत्तिके 
प्रति कारणता है वेसे द्वयणुकादि द्रव्यके विनाशक एकद्दी अम्रेसंयोगसे श्यामादे 
शुणोंका विनाश तथा रक्तादिकी उत्पत्ति नहीं होसकती; क्योंकि ( तावत्कारं ) 
इयामनाशोस्पत्तिक अव्यवहित पूर्वक्षणपर्यन्त वह द्वयणुकादि द्रव्यका विनाशक एक 
अग्निसंयोगस्थासी नहीं रहता, ( किश्व ) इसमें औरभी युक्ति है कि-यादि रक्तादि 
उत्पादक अग्रिप्ंयोगहीको श्थामादिविनाशकर्मी माने तो श्यामादिरूपके नष्ट होनेसे 
दैवात्‌ यदि अम्रिसंयोगका्भी नाश होय तो पीछे चिरकारूपयेन्त परमाष्वादि द्रव्य 
झूपरहितही पड़ा रहना चाहिये; परन्तु यह वाता किसी विद्वाचके अनुभवसम्मत 
नहीं है. ऐसेह्दी यदि श्यामादे गुणोंके विनाशक आम्रसंयोगकोही रक्तादिका उत्पाद- 
कभी मारने तो साधारण रक्तकी उत्पत्तिके अनन्तर यादे देवात्‌ अग्नेश्नेयोगका नाश 
होय तो रक्ततरता नहीं हुई चाहिये; परन्तु साधारण रक्त हुए पीछे अग्रिसंयोगनाश 
होनेसेभी रक्ततर स्वयं होजातांहे.यह वातों अनुभवसिद्धहै. इसलिये श्यामादिके विना- 
झक तथा रक्तादिक उत्पादक अग्रिसयोग भिन्न २ हैं; यही मानना उचित है. 


अथ पश्चक्षणा-एवं परमाण्वन्तरे कमेचिन्तनात्‌ पश्चमादि 
क्षणेष्रपि गुणोत्पत्तिः । 
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अथ पत्चनक्षणा-एवं यदि परमाणुअन्तरमें कमेंका चिन्तन करें अथोत्‌ द्रघणुककी 
विनाशक क्रियावाले परमाणुसे भिन्न जो द्वयणुकान्तरका आरम्भमक परमाणु उस 
परमाणुमें यादे कमेका विन्तन करें अथोत्‌ द्रयणुकारम्भक संयोगके विनाशादि उत्प- 
त्तिक्षणमें यादे द्रयणुकान्तरारम्भक कर्मका चिन्तन करें तो एश्वमादि क्षणोमेंमी 
रक्तादि गृणोंकी उत्पत्ति होसकतीहदै- 
तथाहि। एकत्र परमाणों कमे, ततो विभागः, तत आरम्भकसं- 
योगनाशपरमाण्वन्तरकमणी । ततस्तु द्रयणुकनाशः परमाण्व॑- 
न्तरकमजश्ध विभाग इत्येकः कालः १। ततः शयामादिनाश$ 
विभागाच्च पूवेसंयोगनाश इत्येकः कालः २ । ततो रक्तोत्पत्ति 
द्रव्यारम्भकसंयोगश्रेत्येकः कालः ३ । अथ द्रचणुको त्पत्तिः 8। 
अथ रक्तोत्पत्तिः «५ ॥ इति पश्चक्षणा ॥ 
भाषा-( तथाहि ) अग्निसेयोगसे एक परमाणमें क्रिया हुईं ढस क्रियासे एक 
परमाणुका दूसरेसे विभाग हुआ, उस विभागसे द्वयणुकारम्मक संगोगका विनाश 
तथा परमाणुअन्तरमें कम हुआ उससे पीछे द्रयणुकरूप द्रव्यका नाश तथा परमाणु- 
अन्तरम कर्मजन्य विभाग हुआ, इतना एक काहू जानना चाहिये १। उससे पीछे 
नष्ट द्रव्यके परमाणुओंम इयामादि गुणोंका विनाश तथा परम्राणअन्तर विभागझे 
पूवसयेगका विनाश हुआ, इतना द्वित्तीयक्षणक॒प एक काल जानना चाहिये २ | 
उससे पीछे नष्टद्रव्यके परमाणुओंम रक्ता।दि गुणोंकी उत्पत्ति तथा द्वबणुकादे द्रव्य- 
का आरम्भमक संयोग हुआ. इतना तृतीय क्षणरूप एक कार जानना चाहिये ३ । 
उसके पीछे द्वयणुकादि द्रव्यकी उत्पत्ति हुई ४ । उससे पीछे रक्तादि गुणोंकी उत्पत्ति 
हुई ५ ॥ इति पश्चक्षणाप्रक्रिया ॥ 
अथ पटक्षणा-द्रव्यनाशसमकालं परम।ण्वन्तरे कमेचिन्तना- 
त्पष्ठे गुणोत्पत्तिः । 
अथ षदक्षणा-एवं पर्वोक्त रीतिसे यादि द्रथणुकादि द्रव्य नाश समकाहमें पर- 
माणुअन्तरमें कम्का चिन्तन करें तो छठे क्षणमें रक्तादिगुणोंकी उत्पत्ति होतीरे 
तथाहँ | परमाणुकमणा परमाण्वन्तरावभाग: तत आरम्भके- 
संयोगनाशः । अथ द्रचणुकनाशपरमाण्वन्तरकमेणी १। अथ 
इयामनादाः परमाण्वन्तरकमजो विभागश्व २। ततो रक्तोत्पत्ति 
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परमाण्वन्तरे पूर्व॑ेसेयोगनाशश्व ३ । तंतः परमाण्वन्तरसंयोगः ४। 
तते द्वयणुकोत्पत्तिः ५ । अथ रक्तोत्पत्तिः ६॥ इति पटक्षणा ॥ 
भाषा-( तथाहिे ) अग्रिसेयोगज परमाणुकी क्रियासे परमाणुअन्तरका विभाग 
होता है. उस विभागसे द्वयणुकादे द्रव्यके आरम्मक संयोगका विनाश होता है. 
उससे पीछे द्रयणुकका विनाश तथ! परमाणुअन्तरमें क्रिया होती है १ ।उछतसे पीछे 
दूसरे क्षणमें नष्ट द्रव्यके परमाणुओंमें श्यामादि गुणोंका विनाश तथा परमाणु 
अन्तरमें होनेवाढी क्रियासे उत्पन्न होनेवाछा विभाग द्वोता है २। उससे पीछे तीछरे 
क्षणमें नष्ट द्रव्यके परमाणुओंमें रक्तादिरूपकी उत्पत्ति होती है तथा परमाणु 
अन्तरमें प्रवेसंयोगका विनाश होता है ३ । उससे पीछे चौथे क्षणमें रक्तहुए 
परमाणुका परमाणु अन्तरके साथ संयोग होता है ४। उ6से पीछे पश्चम क्षणमें 
दयणुकादि द्रव्यकी उत्पत्ति होती है ५। छठे क्षणमें सम्पन्न द्वयणकादि द्रव्यमें 
रक्तादिरुपकी उत्पत्ति होती है ६ ॥ इति घट क्षणाप्रक्रिया ॥ 
अथ सप्तक्षणा-एवं श्यामनाशक्षण परमाण्वन्तर कमेचन्त- 
नात्सप्तक्षणा । 
अथ सत्तक्षणा-एवं यदि श्यामादि गुणनाशक्षणमें पूर्वोक्त रीतिसे परमाणुअन्तर- 
में कमका चिन्तन करें तो सप्तक्षणमें पुनः द्रव्य झूपादिगुणोंवाला होता है 
तथाह । परमाणा कम, तत्तः परमाण्वन्तरण विभागः,तत आर- 
म्भक्सयांगनाश, तता द्चणुकनाशः १। ततः रेयामादिनाशप- 
रमाण्वन्तरकरणी २। ततो रक्तोत्पत्तिः परमाण्वन्तरे कमेजवि- 
भागश्व ३ । ततः परमाण्वन्तरेण पूररसेयोगनाशः ४ । ततः पर- 
म।ण्वन्तरेण सेयोगः ५ । ततो द्रयणुकीत्पत्तिः ६ । ततो रक्तो- 
त्पत्तिः ७ ॥ इति सत्तक्षणा ॥ 
भाषा-( तथाहि ) अग्रिसंयोगर्स परमाणुमे क्रिया होती है; उस क्रियासे एक 
परमाणुका दूसरेसे विभाग होता है; उस विभागसे द्रव्यारम्भक संयोगका विनाश 
होता है. ९ | उससे पीछे द््णकादिं द्रव्यका विनाश होतांहे ९ । उससे पीछे 
टूसरे क्षणमें नष्ठद्रृव्यके परमाणुओ मे इयामादिगुणोंका विनाश तथा परमा- 
णुअन्तरमें क्रिया होती है २ । उससे पीछे तीह्रे क्षणमें नष्ट द्रव्यके 
परमाणओंमें रक्तादे गुणोंकी उत्पत्ति तथा परमाणुअन्तरमे क्रियाजन्य विभाग 
होताहै ३। उससे पीछे चं।ये क्षणमें परमाणुअन्तरके साथ पूर्व संयोगका नाश 
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होता है ४। उसले पीछे पंचमक्षणमें रक्तपररमाणुका परमाणुअन्तरके साथ संयोग होता 
है०। उससे पीछे छठे क्षणमें द्रयणकादिद्रव्यकी उत्पत्ति होतीदे ६। उससे पीछे सातवें 
क्षणमें उस टद्रव्यमें रक्तादे ग्रुणोंकी उत्पत्ति होतीहै. ७ | इति सत्तक्षणाप्रक्रिया ॥ 
अथाएक्षणा-एवं रक्तोत्पत्तिसमकार्ं परमाण्वन्तरे कमंचिन्त- 
नादुशक्षणा | 
अथ अष्ठक्षणा-एवं यदि रक्तादे गुणोंकी उत्पत्तिकालमें पूर्वोक्त रीतिसे परमाणु 
अन्तरमें कमंका चिन्तन करें तो अष्ठ क्षणमें द्रव्य पुनः रुपादे गुणयुक्त होताहै. 
तथाहि । परमाणों कमे, ततः परमाण्वन्तरविभाग, तत आर- 
म्भकसंयोगनाश+ तत्तो द्वगणकनाशः3। ततः श्यामनाश्ञः २। 
तता रक्तोत्पत्तिपरमाण्वन्तरकमेणी ३। ततः परमाण्वन्तरक- 
मेजावभागः ४ हि ततः परमाण्वन्तर बवेसयागनाशः ५ | ततः 
परमाण्वन्तरसयांगः ६ । ततो द्वयणुकात्पीत्तः ७ । अथ रक्ता- 
त्पत्तिः ८ । इत्यएक्षणा ॥ १०५॥ 
भाषा-( तथाहि ) अम्निश्व॑योगसे परमाणुमें क्रियः हुई, उस क्रियासे परभाणुके 
परमाणुअन्तरसे विभाग हुआ. उस विभागसे टद्रव्यासम्भक संयोगका विनाश हुआ, 
उससे पीछे द्रयणुकादि द्रव्यका नाश हुआ ९। उससे पीछे दूसरे क्षणमें नष्ट द्रव्यके 
परमाणुओंमें श्यामादि गुणका नाश हुआ २। उससे पीछे तीसरे क्षणमें नष्ट द्रव्यके 
परमाणओंमें रक्तादि गुणोंकी उत्पत्ति तथा परमाणु अन्तरमें क्रिया होतीहें ३२। उससे 
पीछे चौथे क्षणमें परमाणुअन्तरमें उत्पन्न हुए कमसे विभाग होताहे ४ । उससे 
पीछे पंचमक्षणमें परमाणुअन्तरमें पूवेसयोगका विनाश होता ५। उससे पीछे 
छठे लक्षणमें रक्तपरमाणुका परमाणुअन्तरके साथ संयोग होता है ६ । उससे पीछे 
सातवें क्षणमें द्रथणकादे दृव्यकी उत्पनि होतेंहे ७ | उससे पीछे अप्टमक्षणमें उस 
द्रव्यमे रक्तादे गुणांकी उत्पत्ति होतींदे ॥ १०७ ॥ इति अष्क्षणाप्रक्रिया ॥ 
श् हक # हर 
नेयायिकानां तु नये दब णुकादावपीष्यते ॥ 
भाषा-नैयायेकोंके मतमें तो दचणुकादि कार्यद्रव्यमेंभी पाक होसकताहै. 
नेयायिकानामिति । नेयायिकानां मते द्रयणुकादाववयविन्‍्यापे 
पाकी भवति | तेषामयमाशयः। अवयविनां सच्छिद्वत्वाहद्ेः 
सूक्ष्मावयवेरन्तःप्रविश्टेरवयवेष्ववश्ब्धेष्व्‌पि पाकी न विरुष्यते, 
वेशेषिकमतेषनन्तावयवितन्नाशकलूपने गोरवात्‌ । 
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भाषा-गौतमादि नेयायिकोंके सिद्धान्तमें तो द्रयणुकादि अवयदवोमेंभी अभ्निसं- 
योगसे पाक होसकतांहे परमाणुपयेत धावन करनेका कुछ प्रयोजनही नहीं, उनके 
हृदयका भाव यह है कि-घटादे अवयदी सदा छिद्रयुक्तती रहतेंहें; उन छिद्रो्म 
अग्रिके सृक्म अवयव शअवेश कर जातेंहें; इसलिये परस्पर मिले मिलछाये अवयवीरुप 
अवयदोमेभी पाक मान लेनेमें कुछ विरोध नहीं है. एवं वेशोषिकके मतमें अनन्त 
अवयवी तथा उसका ध्वंस कल्पनेमें गोरवभी है. 
इत्थं च 'सो5यं घढः इत्यादिप्रत्यमिज्ञापि संगच्छते। यत्र तु न 
प्रत्यभिज्ञा तत्रावयविनाशो5पि स्वीक्रियत इति । 
भाषा-हस रीतिसे जब अवयवीका विनाश अर्द्रीकार न किया तो “हो5य घट” 
इत्याकारक प्रत्यमिन्ाज्ञाननी बन सकता है अथात्‌ यादे अवयवी अग्नैसंयोगसे विनष्ट 
होकर दूसरा उत्पन्न होय तो “ सो5यं घट: यह प्रत्यभिज्ञाज्ञान नहीं हुआ चाहिये 
परन्तु होता तो है.इसलिये अम्रिसेयोगसे अवयवीका विनाश मानना उचित नहीं परन्तु 
जहां * सो5य ? इत्यादि प्रत्यभिज्ञात्मक बुद्धि नहीं होती वहां अवयवीका अग्रिआदि- 
संयोगसे विनाशभी हमको स्वीकार है-इति । 
सेख्यां निरुपयितुमाह, गणनेति - 
भाषा- गणना इत्यादि ग्रन्थत्ते मुलकार संख्याका निरूपण करतेहैं- 
गणनाव्यवहारे तु हेतुः संख्याईमिधीयते ॥१०६॥ 
भाषा-गणनाव्यवहारम हेतुभूत गुणका नाम संख्या है॥ १०६ ॥ 
गणनव्यवृहारासाधारणकारणं संख्येत्यथेः ॥ १०६ ॥ 


भाषा-अयोत्‌ परिगणनरूप व्यवहारका असाधारण कारणरुप रंख्यात्मक 
गुण है ॥ १०६ ॥ 


नित्येषु नित्यमकत्वमनित्येंडनित्यमिष्यते ॥ 
भाषा-उसमें एकत्वरूप संख्या नित्यपदा्थोंमें नित्य है तथा आनित्यपदाथ्ोमें 
अनिस्य है. 
नित्येष्विति । नित्येषु परमाण्वादिष्वेकत्व॑ नित्यम्‌ । अनित्ये 
घटादावेकत्वमनित्यमित्यथेः 


भाषा-अथोत्‌ परमाणुआदि नित्यपदायोर्मे एकर्व नित्य है तथा घटादि आने 
स्पोंमें एकल अनित्य दे. 
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द्वित्वादयः पराद्धीन्ता अपेक्षा बुद्धिजा मताः॥१०७॥ 
भाषा-और द्विल्वादे संख्यासे लेकर पराध॑ पयन्त यावत्‌ संख्या अपेक्षाबुद्धि 
जन्य है ॥ १०७ ॥ 
द्वित्वादय इति । द्वित्वादयों व्यासम्यवृत्तिसंस्या अपेक्षा 
बुद्धिनन्थाः ॥ १०७॥ 
भाषा-अथोत ( व्यासज्यवृत्ति ) ध्द्रय समनियतवृत्ति द्वित्वादि पर।द्धंपयेत यावत्‌ 
संख्या अपेक्षा बुद्धिसे उत्पन्न होतीदे. एक  दशशतं चेव सहख्रमयुत तथा॥लक्ष॑ व नियुत 
चेव कोटिरबुंदभेव थ ॥ वृन्दं खर्वो निसवेश्व शंखः पद्मश्न सागर; ॥ अन्त्यं मध्य 
पराद्ध च दश वृद्धया यथाक्रमम ॥ १९॥ ” इस गणितविद्याके नियमानुसार यदि 
एक अंकके आगे “५०००००००००००००००००) ऐसे सन्नह शुन्य लगादिये 


जाव ता उस सख्याका नाम पराद्ध हे एवं द्वत्वाद सर्यास लकर एताहश परा- 
द्धपयन्त यावत्सख्या अपक्षाबुद्धस उत्पन्न होताह ॥ १०७ ॥ 


अनेकाश्रयपयाप्ता एते तु परिकीतिताः ॥ 
भाषा-यह सब द्विल्वादि धर्म अनेक आाश्रयोंमें पपोपतिसम्बन्धसे रहते हैं, यह 
पुबजविद्वान्‌ लोगोंका अनुभवानुरोधेन कथन है 
अनेकेति। यद्यपि द्वित्वादिसमवायः प्रत्येक घटादावाप वतैते, 
तथाष्प्पेको द्वावितिप्रत्ययाभावादेको नद्वाविति प्रत्ययसद्गावात् 
द्वित्वादीनां पा प्तिलक्षणः कश्वन सम्बन्धोरने का श्रयो 5भ्यु पग मय ते । 
भाषा-यदय्यांप द्ववादका सम्रवायभी अत्यक घटादम्न रहता है, इसालय ए्र 
स्थलप्त पयापस म्बन्धका कल्पना करना उाचत नहा तथाप एका द्वा १) इत्य[- 
कारक प्रत्ययके न दोनेसे तथा “एको न द्वो” इत्याकारक प्रत्ययके दोनेसे द्वित्वादि- 
काका वयाप्ते”! नामक कोईइएक सम्बन्ध अनक द्रव्यरुप आश्रयाम रहनेवाह्ा 
प्रतीत होताहै. “अयमेको घट, इमो द्वो” इत्याकारक प्रतीति सिद्ध स्वकृप सम्ब- 
न्वविशेषका नाम 'पयोप्ति' है। 
अपेक्षाबुद्धिनाशाच्च नाशस्तेषां निरूपितः ॥१०८॥ 
भाषा-उस् अपक्षाबुद्धक नाश होनेंस उन द्वत्वादे पम।कामा विनाश हाताहई १० ८ 
अपेक्षाबुद्धिनाशादिति! प्रथममपेक्षाबुद्धि:,ततो द्विल्वीत्पत्ति;ततो 
विशेषणज्ञान द्वित्वत्वनिर्विकल्परुष॑, ततो द्वित्वत्वविशिष्टप्रत्य- 
क्षमपेक्षाबुद्धिनाशश्व, ततो द्वित॒वनाश इति । 


२४२ न्यायसिद्धान्तमृक्तावली- [ गुण- 


भसाषा-प्रथम क्षणमें “ अयमेक: असप्रेक: ” इत्याकारक अपेक्षाइद्धि उत्पन्त 
- होतीहै. दूसरे क्षणमें उस अपेक्षाबुद्धिसे द्वित्वकी उत्पत्ति होतींद. तीसरे क्षणमें द्वित्वके 
द्वित्तवकप विशेषण हा निर्विकल्पात्मक “ इमे द्विलद्विलत्वे” इत्याकारक ज्ञान होता- 
है. चौथे क्षणमें द्विवलविशिष्ट द्वित्का छोकिक प्रत्यक्ष तया अपेक्षाबुद्धिका विनाश 
होताहै, पीछे पश्चमक्षणमें द्वेत्तादिका विनाश होताहै. 


यद्यपि ज्ञानान्तरं द्विक्षणमाबस्थायि योग्यविश्वुविशेषगुणानां 
स्वोत्तरवर्तिगुणनाइयत्वात। तथाप्यपेक्षाबुद्धेश्चिक्षणावस्था यित्व॑ 
कल्प्यते, अन्यथा निर्विकल्पककालेप्पेक्षाबुद्धिनाशानन्तरं 
द्वित्रस्थव नाशः स्यान्न तुद्वतवप्रत्यक्षम,त दाना वषयाभावात, 
विद्यमानस्यव चश्ु रादना ज्ञाननननापगमात्‌ । तस्माहचइतवप्र- 
त्यक्षादेकमपक्षाबुद्धेनाशक कर्प्यते । 
भाषा-यद्यापे ओर साधारण यावत्‌ ज्ञान द्विक्षणमात्र स्थित रहतेहं, क्योंकि 
यह नियम है कि-प्रत्यक्षके योग्य विभुके विशेषगुण स्वउत्तरवर्ति विभु विशेषशुणसे 
नाश हुआ करतेहें तथापि अपेक्षाबुद्धिकी तीनक्षण स्थितिकी कल्पना करनी पड़तींहे 
( अन्यथा ) यादि तीन क्षण स्थितिकी कल्पना न करें क्षयात्‌ ओर ज्ञानोंकी तरह 
द्विक्षणस्थायिह्टी भणेक्षाइद्धिमो मान तो द्वित्तत्वनिर्विकल्पछप ज्ञानकालहीमें 
अपेक्षाबुद्धिके नाशके अनन्तर द्वित्वकामी नाश होगा तो द्वित्वका साक्षात्कार नहीं 
होसकेगा; क्योंकि उस काले द्वित्तआत्मकविषय नहीं रहा और चघछ्ुरादि 
इन्द्रियद्वारा विद्यमान विषयकाही ज्ञान होताहै. यह वाता सभी विद्वानोंके सम्मत 


है. इसलिये दिलादिका साक्षात्कारदी अपेक्षाबुद्धिका विनाशक है, यह कल्पना 
करनी पढ़ती, 


म चापेक्षाबुद्धिनशात्कथं द्वित्वनाश इति वाच्यम्‌ । काढान्‍्तरे 
द्वितप्रत्यक्षाभावादपेक्षाबुद्धिस्तदुत्पादिका तन्नाशस्तन्नाशक 
इत करपनात । 
शांका-अपेक्षाइद्धि विनाशके पीछे द्वित्वादिका विनाश केसे होतांह! समा- 
धान-अपेक्षाबुद्धिके अतस्वकालमें द्विलादिधमोंका साक्षात्कार नहीं होता इसलिये 
यह निश्चय होता है कि-अपेक्षाबुद्धिदी द्विलादे धर्मोके उत्पन्न करनेवाली है 
और अपेक्षाबुद्धिका विनाशरी उन द्विस्वादि धर्मोका विनाशक है. 


परिच्छेद: ५ ] भाषाटीकासमेता: २४३ 


अतएव तत्पुरुषीयापेक्षाइद्धिजन्यद्वित्वादिक तेनेव गह्मत झति 

कत्प्यते । 

भाषा-( अतएव ) पूर्वोक्त युक्तिस अपेश्ञाबुद्धिकों अवश्य दित्वादिउत्पादिकता 
है; इसीलिये यहभी कल्पना होतींदे कि->उस उस पुरुषकी अपेक्षाबद्धित उस्तन्नहुए 

दित्वादिको वहीं वही पुरुष ग्रहण करसकताहै; दूसरा नहीं. 

न चापेक्षाबुद्धेद्वित्वप्त्यक्षे कारणत्वमस्त्विति वाच्यम) छापवेन 

ब््त्व पत्ति कारणलस्यववाचतलात्‌ । अतान्द्रिय दयणुकादाव- 

प्रशाडाद्दयागनाम, सगांदिकालीनपरमाण्वादावी श्वरीयापेक्षाबु - 

दित्रल्लाण्डान्तववातियोगिनामपेक्षाबुद्धिवों द्वित्तादिकारणमिति । 

शंका-अपेक्षाबुद्धिकों यदि दित्वादि उत्पत्तिके प्रति कारणता न मानें क्ल्तु 
केवल दिलादि प्रत्यक्षके प्रतिही कारणता मारने तो हानि क्या हे! समाधा न- 
छाघवानुरोषप्ते द्वि्वादिके प्रतिद्दी अपेक्षाबुद्धिको कारणता माननी उचित है अथोव 
४ द्विलप्रत्यक्षव ' की अपेक्षासे  द्विवत्व ' रूप धर्मको कार्यतावच्छेदक माननेमें 
लाघव है. ब्णुकादि अठीन्द्रियपदार्थेमें योगी छोगोंकी अपेक्षाबुद्धि दोती है. सष्टिके 
आदिकालमें परमाणुआदिकोंमें इश्वरकी अपेक्षाबुद्धि होती है अथवा दूसरे ब्रह्माण्डमें 
होनेवाले येगीलोगोंकी अपेक्षाबुद्धि द्विथादिका कारण होती हे-इति ॥९०८॥ 

अपेक्षाबुद्धिः केत्यत आह, अनेकेति- 

शांका-पह भपेक्षाबुद्धि केसी होती है ? 

| 4० अल ७ कलम 5. हप 
अनकेंकबुद्धिया साउपक्षाबराहरुच्यत ॥ 

समा०-अनेक पदार्थोम एकत्वअवगाहन करनेवाली बुद्धिका नाम अपेक्षाबुद्धि! है. 

'अयमेको5यमेकः इत्याकारिकेत्यथ्थ:। इद तु वोध्यम। यन्नानि- 

यतेकलज्ञान तत्र द्वित्वादिभिन्ना बहुत्वसंख्योत्पय्यते यथा सेना- _ 

बनादाविति कन्दठीकारः । 

भाषा-अथोत्‌ अनेक पदार्थो्मे “ अयमेके!ध्यमेकः ” इत्याकारक बुद्धिका नाम 
पअपेक्षाब॒द्धि' है. यहांपर यह भदभी जानने योग्य है कि- कन्दी ! नामक 
गंथका कतो श्रीधर पंडित तो यह कहता है कि-जिस स्थलमें एकलका ज्ञान 
अनियत है अथोत्‌ नियमप्‌र्वक नहीं होता उस स्थढमें द्वित्वादि मिन्न बहुलसख्या- 


२४४ न्यायसिद्धान्तमृक्तावली- | गुण- 


की उत्पत्ति होती है. जेसे सेना सभादि पुरुषसप्रहमें या वनवाटिकादि वृक्षसमहमें 
एकलज्ञान अनियत है; इसलिये इत्यादि स्थडोंमें द्विलादिभिन्न बहुतसंख्याकी 
उत्पत्ति होती है-इति 
आचायोस्तु वित्वादिकमेव बहुत्व॑ मन्यन्ते, तथाच नित्वता- 
दिव्यापिका बहुलत्वजातिनांतिरिच्यते। सेनावनादो चोतलप्ने- 
5पि त़ित्वादो जित्वत्वाथग्रहे दोषात्‌ । है 
भाषा-ओऔर उदयनाचार्य तो यह कहते हैं कि-त्रित्वादिद्वीका नामान्तर “बहुत! है; 
बहुत्व कोई जिलादिसे पृथक धर्म नहीं है. एवं जित्वत्वादि धर्मोकी व्यापकीभूता 
बहुत्वत्वकूपा जातिभी कोई अतिरिक्त नहीं है, सनावनादिकोंमेंभी तित्वादि उत्पन्न 
तो होतेंदें परन्तु उनमें नियतानेक एकलज्ञानाभावरूप दोषके प्रभावस्त त्रित॒त्वादि 
धर्मोका ग्रहण नहीं होता._ ॥॒ हर े 
इत्थं च इतों बहुत्रेय॑ सेना! इति प्रतीतिरुपपद्यते,बहुत्वस्य सं- 
ख्यान्तरत्वे तु तत्तारतम्याभावान्नोपपतद्मेतेत्यवधेयम्‌ । 
भाषा-( इत्यथ ) ऐसे मन्तव्यसे “ इतो बहुतरेयं सेना ! अथोत्‌ इस सेनासे 
इस द्वितीय सेनाके बहुत्वमें स्वतजातीयनिरूपित उत्कर्ष प्रतीत होता है. इस 
प्रतीतिकीमी उपपत्ति होसकती है; परन्तु यदि बहुखको त्रित्वादिसे संख्यान्तर 
मानें तो उसकी अपने आपमें न्‍्यून अधिकता कुछ नहीं बन सकती, इसलिये 
४ इतो बहुतरेयं सेना ”' इस प्रतीतिका उपपन्न होना दुधट है-इति । 
परिमाणं निरूपयति, परिम[|णमिति- 
भाषा-' परिमाणं  हत्यादे स्न्थते मूछकार परिमाणका निरूपण करतेंहें- 
परिमाणं भवेन्मानव्यवृहारस्थ कारणस्‌॥१०९ ॥ 
अणु दीप महद्धस्वमिति तद्गभेद इरितः ॥ 
भाषा-मानव्यवहारके कारणीभूतका नाम 'परिमाण है ॥ १०९ ॥| वह परिमाण 
अणु दीर्ष महत्‌ तथा हस्व मेदसे चार प्रकारका है. १ 
परिमितिव्यवहारासाधारणं कारण परिमाणमित्यर्थ:॥ १०९॥ 
तझ्नतुर्विधम, अणु महदीप हस्व॑ च्‌ । इदं चातुविध्यं प्रत्यक्षसि- 
द्वम्‌। तत्राणुत्वहस्वत्वे महत्त्वदीपेत्वे च समनियते । 
भाषा-अथांत्‌ “इदं अणु, इृदं महत्‌” इत्याकारक जो ( परिमिति ) परिमापण 
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रूप व्यवहार उसका अस्ताधारण कारणीभृत परिमाण है ॥ १०९ ॥ वह अणु महत्‌ 
दीघे तथा हस्वभेदते चार प्रकारका है. यह चारों प्रकारका प्रत्यक्ष अनुभवसे सिद्ध 
है. उनमें अणुत्व हस्वत्व तथा महत्त दीपल ये दो दो आपसमें समनियत रहतेहैं. 
भाव यह कि-इन चारों प्रकारके परिमाणको पहले परम मध्यम भेदसे दोप्रकारका 
जानना चाहिये. उनमें परमअणुल तथा परमहस्वत्व परमाणुओंमें तथा मनमें है. 
एवं मध्यम अणुत्त तथा मध्यमहस्वल द्वयणुकमें है. एवं परममह्ख तथा परम- 
दीघख गगनादिकोम है ओर मध्यममहस्व तथा मध्यमदीपत्व घटादि पदा।थोंमें है, 
इस रीतिसे ये दी दो परस्पर समनियत हें 
तु नेत्ये [० ५. न्नेत्ये श्् हर 
अनित्ये तदनित्यं स्यान्नित्ये नित्यमुदाहतम॥११०॥ 
संख्यातः परिमाणाच्च प्रचयादपि जायते ॥ 
अनित्यं- ु 
भाषा-वह परिमाण घटपटादि अनित्यपदार्थो्में अनित्य है तथा गगनादि नित्य- 
पदार्थो्मे नित्य है ॥ ११० ॥ इनमें अनित्यपरिमाणकी संख्यासे पारिमाणसे तथा 
( प्रचय ) शिय्रिलार्य संयोगसे उत्पत्ति होतीहे. 
तत्परिमाणम्‌ । नित्यमित्यत्र परिमाणमित्यनुषज्यते। जायत इ- 
त्यत्रापे पारमाणामेत्यनुवतेत। आनेत्यमि।ते पूरवेणान्वितम्‌ | 
तथाचानित्यं परिमाणं संख्याजन्यं परिमाणजन्यं प्रचयजरन्य॑ 
३ 
चेत्यथेः । 
भाषा-मूछूपठित “ तत्‌ ' शब्दसे परिमाणका ग्रहण है. एवं “ नित्य ! इस पदके 
साथ “ परिमार्ण ? इस पदका पूर्वकारिकासे अन्ुवर्तन करके सम्बन्ध करना: ४वं 
* जायते ? इस क्रियापदके साथभी “ पारिमाणं ? इस पदका पछिसे सम्बन्ध करना 
कारिकांके उत्तराद्धके आदिमें पठित 'अनित्यः पदका पूर्व पदोंके साथ अन्वय हे-एवं 
यह अथ हुआ कि--अनित्यपरिमाण संख्याजन्य परिमाणजन्य तथा प्रचयजन्य 
होनेसे तीन अकारसे उत्पन्न होताहे. 
तत्र सट्डयाजन्यमुदाहरति, दृयणुकादाविति- 
भाषा-उनमें * द्रचणुकादी ' इत्यादि ग्रन्यलते संखूयाजन्यकी दिखछाते हें- 
आह कर 
-द्रयणुकादोी तु संख्याजन्यमुदाह्मस्‌ ॥१११॥ 


भाषा-द्रयणुकादिकोंका परिमाण संख्यास उत्पन्न होतांहे ॥ १११ ॥ 


२०६ न्यायसिद्धान्तमुक्तावली- [ गुण- 


व्यणुकस्य असरेणोश्व परिमाणं प्रति परमाणुपरिमाणं द्यणुकप- 
रिमाणं वा न कारणम्‌ । परिमाणस्य स्वसमानजातीयोत्कृष्टप- 
रिमाणननकत्वात्‌ | व्यणुकादिपरिमाणं तु परमाण्वणुत्वापेक्ष- 
या नोत्कृष्टम, चउसरेणुपरिमाणं तु न सजातीयम, अतः परमाणों 
द्वित्वसइ्या व्यणुकपरिमाणस्यव्यणुके वित्वसड्डया च असरे- 
णुपरिमाणस्य समवायिकारणमित्यथेः ॥ १११ ॥ 
साषा-द्वयणकके या जसरेणु के परिमाणके प्रति परिमाण परिमाणको या द्रयणुक 
परिमाणको कारणता नहीं है; क्योंकि पारिमाणकी नियमसे स्वसमानजातीय उत्कृष्ट 
परिमाणजनकता है.भाव यह कि-परिभाणका यह स्वभाव है कि, यह अपनेछे उत्कृष्ट 
परिमा|णदीका जनक दोतांदे ओर द्वयणुकादिका पारिमाण तो परमाणुकरे अण॒त्वकी 
अपेक्षासे कुछ उत्कृष्ट नहीं है ओर असरेणुका पारैमाण परमाणुपरिमाणका सजाति 
नहीं है क्योंकि असरेणका परिमाण इन्द्रियग्राह् होनेसे मध्यममहत्‌ है तथा परमा- 
णुका परिमाण परम अणु है इसलिये परमाणुद्बयगत द्वित्वसंख्या द्रयणुकपरिमाणके 
प्रति तथा द्यणुक तीनगत भतित्वसख्या असरेणुपरिमाणके प्रति असमवायिकारण है; 
यही मानना उचित है ॥ १११ ॥ 
परिमाणजन्यघुदाहरति, परिमाणं घटादाविति- 
भाषा-एवं * परिमाणं ' इत्यादि ग्रन्थसे परिमाणजन्य परिमाणकों दिखदाते हैं. 
परिमाणं घटादी तु परिमाणजमुच्यते ॥ 
परिमाणन कपालांदिपार्भाणजन्यम्‌ । 
साषा-घटादिगत परिमाणके प्रात कपाढादिगत परिमाणका कअषसमवायि 
कारणता है. ५ े 
प्रचयणन्यमुदाहत्तु प्रचय॑ निवेक्ति, प्रचय इति - 
भाषा-एवं प्रचयजन्य परिमाण प्रदशनाथ पहले 'प्रचयः ! इत्यादि प्रन्यंप्त 
प्रचयकी दिखलाते हैं 
प्रचयः शिथिलाख्यो यः संयोगस्तेन जन्यते ॥११२ 
परिमाणं तूलकादौ- 
भाषा-' मचय ! नाम शियिलाख्य संयोगका है॥ ११२॥ उस हंयोगसते 
( तू ) कई आदिकोंमें परिमाणान्तरकी उत्पत्ति होती हे. 


परिच्छेद: ५ ] भाषाटीकासमेंता. २४७ 


परिमाणं चाश्रयनाशादेव नशयतीत्याह, नाश इति- 
भाषा-उस परिमाणका स्तवराश्रय नाश इंनेसे नाश होताहै; इसीको “ नाशस्तु 


"त्वादि गन्यसे कहतेंहें, 
-नाशस्लताश्रयनाशतः ॥ 
अथांत परिमाणस्येव। 


भाषा-उप्त परिमाणका अपने आश्रयद्रव्यके नाश होनेसे नाश होताह अथोत 
आश्रयद्रव्यके नाश मात्रसे केवल परिमाणहीका नाश होतांहे, गुणान्तरका नहीं. 
न चावयविनाशः कथं परिमाणनाशकः सत्यप्यवयविनि जिच- 
तुरादिपरमाणुविश्तेषे तदुपचये चावयविनः प्रत्यभिज्ञानिष्षि प- 
रिमाणान्तरस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वादिति वाच्यम्‌ । 
खंका-अवयवीका नाश उसके परिमाणका नाशक तो नहीं बनसकता; क्पोंकि 
पटादे अवयवी बनाभी रहे परन्तु उध्तमेंते यादे तीन चार ( परमाणु ) हिस्से अथोत 
तन्तु आदि निकाल लिये जाँय अथवा ओर ढारूदिये जाय तो “यह वही पट है! 
इत्यादि प्रत्यमिज्ञाज्ञान उसमें होनेसेभी उसका परिमाणान्तर होजाताहे;यह वाता तो 
प्रत्यक्ष अनुभवसिद्ध हे अथोत्‌ ऐसे स्थलमें अवयवीनाशरूप कारणके न होनेपरभी 
परिमाणनाशरुप काये देखनेम आया; इसलिये व्यर्तिरिकव्यभिचार हुआ. 
प्रपाणावहुष दृयणुक्रय नाशांड्रश्यमभ्युपयस्तन्नाश च॑ 
ज्यणुकनाश इत्येवं क्रमेण महावयविनों नाशस्यावश्यकत्वात्‌ । 
सात थे नाशक इउनभ्युपगमसात्रण नाशस्यापवादतुमशक्य- 
त्वात। शरीरादाववयवोपचये इमवायकारणनाशस्यावश्य- 
कत्वादवयविनाश आवश्यकः । 
समाधान-परमाणुद्धयके विछ्ेषस द्वथणुकका विनाश तो आपके स्वीकृतही 
होगा. एवं दृयणुकके नाश होनेसे असंरेणुका नाशभी माननेदी थोग्य है; इसी क्रमते 
महाअवयवीपर्यन्त विनाशका विचार अवश्य करना उचित है, इस क्रमते यदि परि- 
माणका विनाशक अवयवीनाशही बुद्धिमें आजाय तो वेब उसके ना स्वीकार 
करणमात्र्स आप अवयवीनाशका अपलाप नहीं करसकते, असमवाय्रिकारणके विना, 
शसे कायका विनाश नियमसे होताहे. एवं शरीरादिकोमेमी ( अवयष ) अक्ञेंक 
बडहनेसे शरीरके असम्रवायिकारण अवयवरसंयोगका विनाश अवश्य होते, इसलिये 
अवयवी शरीरका विनाशभी अवश्य मानना चार्ईये, 


२४८ न्यायसिद्धान्तमुक्तावली- [ गुण- 


न च पटविनाशे5पि तन्त्वन्तरसंयोगात्‌ परिमाणाधिक्य न 
स्यादिति वाच्यम्‌ । तत्रापि वेमाथमिपातेनासमवायिकारणत- 
न्तुसंयोगनाशात्‌ पटनाशस्यावश्यकत्वात्‌ । 


आंका-दोचार तन्तुओंके निकलनेसे पटके विनाश होनेपरभी उस पटमें यदि तन्तु 
अन्तरका संयोग होय तो वही पट अधिक परिमाणवाला होजाताह, वह नहीं हुआ 
चाहिये. समाधान-ऐसे स्थलमेंभी वेमादिके अभिषाताख्य संयोगसे पटका अस- 
मवायिकारण जो परस्पर. तन्‍्तुद्रयसंयोग उसका नाश द्वोताहै; इसलिये पटका 
विनाशभी अवश्यहीं मानना चाहिये. 


किच तन्त्वन्तरस्य तत्पटावयवत्वे पूव तत्पट एव न स्थात, 
तन्त्वन्तररूपकारणाभावात्‌ । तन्त्वन्तरस्यथावयवत्वाभावे च 
न तेन परिमाणाधिक्यं संयुक्तद्रव्यान्तरवत्‌ । 
भाषा-( किश्द ) तन्तुअस्तरभी यदि उसी पू्वेपटके अवयवददी मान हिये जांय 
तो उन तन्तुओंके सम्बन्ध पहले वह पटही नहीं होना चाहिये; क्योंकि स्वस- 
म्बन्धसे प्रथम तन्तुअन्तररूप कारण विद्यमानही नहीं है और यदि तनन्‍्तुअन्तरको 
उस पटका ( अवयव ) समवायिकारणही नहीं मानें तो उनसे पटपरिमाणके अधिक 
होनेकी संयुक्तद्रृव्यकी तरह शंकाही नहीं होसकती अथोत जेसे घटपटादिके परस्पर 
संयोगसे घटके या पटके पारिमाणकों अधिक कोई नहीं मानता किन्तु संयुक्तमात्र 


७ ० ४ 


व्यवहार फरतेंदें वेसेही तन्तुअन्तरके सम्बन्धसे प्रथम पटमेंमी समझना चाहिये. 
तस्मात्तत्र तंत्वन्तरसंयोगे सति पूरे पटनाशस्ततः पटान्तरोत्प- 
त्तिरित्यवश॒यं स्वीकायेम। अवयविनः अत्यभिज्ञानं तु सानात्येन 
दीपकलिकादिवत्‌ । 
भाषा-इसलिये ऐसे स्थलमें यही सिद्धान्त अवश्य मानना उचित है कि, तन्तु 
अन्तरके संयोग होनेसे उस पूवेपटका विनाश हुआंह और नूतन पटान्तरकी उत्पत्ति 
हुईं है. एवं “ स एवायं पट: ” इत्यादि प्रस्यभिज्ञाज्ञानका निर्वाह दीपशिखाकी तरह 
सजातीयके अवगाहन करनेवाढा समझना चाहिये अथोत जैसे क्षण२ में बदलती हुई 


दीपशिसामें ४ यह वही दीपशिसाप्रज्वलित है” इत्याकारक साजात्यावरुम्बी प्रत्यय 
छोकमें सर्वानुभवरिद्ध है; वेसेही प्रकतमेंभी जानना चाहिये, 


परेच्केद: ५ ] भाषादीकासमेता, २४९] 


न च पूर्व॑तन्तव एव तन्त्वन्तरसहकारात्‌ पूववपटे सत्येव पटान्तर- 
मारभन्तामिति वाच्यम्‌ । मूतेयोः समानदेञ्नताविरोधात्‌ । ए- 
कदा नानाहव्यस्य तओरपलम्भस्य बाधितत्वाब्। पूर्वेद्रव्यस्य प्र- 
तिबन्धकस्य विनाशे द्रव्यान्तरोत्पत्तिरित्यस्थावश्यमभ्युपेयलाब। 
शांका-अथम तन्‍्तुदी यादे ओरतन्तुओंकी सहकारतासे पहछे पटके रहनेपरभी 
दूसरे पटको उत्पन्न करें तो क्या दोष हे!समाधान-दो पर्तद्रव्य समान एक देशमें 
नहीं रहसकते अथात्‌ म्तंद्रव्य देशका प्रतिरोधक होता है, इसडिये दो पूर्त एक 
देशमें नहीं रह सकते ओर ऐसे स्थलमें एकही वार नानाद्रव्पकी उपलब्धिभी नहें 
होती अथांत्‌ एकद्दी पटादि पदार्थ एकहीं कालमें दोतरहका कभी किसी पुरुषकों 
दिखाई नहीं दिया इसलिये उत्तरद्रव्षकी उत्पत्तिमें प्रतिबन्धकरूप पूवद्रव्यके विनाश 
होनेसे द्रव्यान्तरकी उर्त्पात्ति होतीहै; इस वा्ताकी अवश्य मानना चाहिये. 
पृथक्ते निरूपयति, संख्यावदिति- 
भाषा-एवं * रंख्यावत्‌ ! इत्यादि ग्न्यत्ते पृथक्कका निरुपण करेहें- 
सख्यावत्तु एथक्त स्थात्एथक्प्रत्ययकारणम्‌॥११३॥ 
भाषा-एथक्प्रत्ययका कारणीभृत पृथक्त्वगुणमी संख्याकी तरहही जानना 
बाहिये ॥ ११३ ॥ 
पृथक्प्रत्ययासाधारणं कारण पृथक्तमू। तत्नित्यतादिक संख्या- 
बत्‌। तथाहि।नित्येप्वेकत्वं नित्यमनित्येष्वनित्यम्‌ । अनित्य- 
मेकत्व लाअयद्वितीयक्षणे चोत्पद्यते आ्यनाशान्नइयतिं।तथे- 
कृपृथक्षमपि । द्वित्वादिवच् द्विपृथक्तादिकेमपीत्यथ: ॥११३॥ 
भाषा-अथात्‌ “अयं अस्पात्‌ एथक” इत्याकारक प्रत्ययका अछ|धारण कारण 
'एथक्त है उसके नित्य अनित्य होनेका विचार रुंरूपाकी तरह जानना चाहिये.(तथाहि) 
अथांत्‌ जैसे नित्यपदार्थो्में एकल नित्य है और आनित्योंमं अनित्प है अर वह 
अनिरय एकत्व अपने आश्रयमें स्वाश्रयकी उत्पत्तिस दूसरे क्षणमें उत्पन्न होता है, 
एवं स्वाश्रयनाशहदीसे नाश दोताहे, वेसेही एृथक्कक्रोमी जानना चाहिये. एव पूर्वोक्त 
द्विलादिकोंकी तरह द्विपृयक्तादिकोंका उत्पत्तिवेनाशभी जानछेना चाहिये अथांद्‌ 
भपेक्षाबुद्धिकप निर्मित्तकारणसे इंनकी उत्पत्ति है तथा अपेक्षाबुद्धि आदिके विनाशसे 
इनका विनाश है ॥ ११३ ॥ ह 
३० 
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मनु 'अयमस्मात्‌ पृथर' इत्यादावन्योन्याभावो भासते तत्कथें 
पृथक्ष गुणान्तरं स्वीक्रियते, नचास्तु पृथक्त॑, न त्वन्योन्या भाव 
'इति वाच्यम्‌हूप न घट इते प्रतीत्यनापत्तेः। न हि रूपे घटा 
वृषिक प्रथक्त॑ ग्रणान्तरमस्ति, न वा घटे घटावधिकं प्रथक्षमं- 
के येन परम्परासम्बन्धः करप्य इत्यत आह, अन्योन्याभावत 
ड्ड नग्न 
ऋका-“ अयमस्मात्‌ पथकू ” इत्यादि प्रतीतिमें अन्योन्यामावका भान होताहै; 
इसछिये इस प्रतीतिसे पृथक्‍तकी गुणान्तर मानना योग्य नहीं और यादि कहो कि- 
पृथक्खके गुणान्तर माननेसे सर्वत्र निवांह हो सकताहैे इसलिये अन्योन्याभाव मान- 
नेकी अवश्यकतादही नहीं तो यहभी ठीक नहीं; क्योंकि यादे अन्योन्याभ[वप्रतीति 
सिद्ध न होय तो “ रूप न घट! ” यह प्रतीत नहीं हुई चाहिये. भाव यह कि-हस 
प्रतीतिका निर्वाह पृथक्‍तसे नहीं दोसकता; क्योंकि झूपमें घटात्मक अवधिको लेकर 
कोई पथकवनामक गुणान्तर नहीं है और घटमें स्वास्मक अवधिको छेकरभी प्रथक्क 
- महीं रहता जिससे * सामानाधिकरण्य ' रूप परपराप्तम्धन्धकी कल्पनासे दक्त प्रती- 
लिका निवोह किया जाय इसी भावकों लेकर मूलकार * अन्योन्य ? इत्यादि आप्रेम 
अन्थको कहतेहें- पु # थत्वामि पम्प 
अन्योन्याभावतो नास्य चरिताथत्वामैष्यते ॥ 
अस्मात्पथगिदं नेति प्रतीतिहिं विलक्षणा॥११४॥ 
समाधान-हस पृथक्तात्मकग्रणकी अन्योग्याभावस्े चरिताथेता नहीं होती; 
क्योंकि अयमस्मात्‌ पथक्‌” इससे “इृदमिदं न! यह मतीति विछक्षण है ॥ ११४॥ 
विलक्षणेति , शब्दवेलक्षण्यमेव न त्वथेवेलक्षण्यमिति चेत्‌ । 
न । विना«्येभेदं घटात्‌ प्रथागेतिवत्‌ “वटो न पट इत्यत्रापि 
पञ्ममी स्यातू। तस्मात्‌ यदर्थेकयोंगे पथमी सो<थों नभथोषन्यो 
न्याभावतो भिन्नो गुणान्तरं कल्प्यत इति ॥ ११४॥ 
ऋांका-इन दोनों मतीतियोंमें परस्पर केवल शब्दमात्रकी विछक्षणता है किन्तु 
अपमेद नहीं है. समाधान-यादि अयेभेद न होय तो लेते “ घटात्‌ पृथक्‌ ” इस 
प्रयोगमें पश्रमीविभक्ति हुईदे,बैसे 'घटो न पटः” इस प्रयोगमेंभी पञ्मी होनी चाहिये. 
भाष यह कि-यादि “ नञू ! तथा 'पृथक' अव्यय इन दोनोंका हकही अर्य॑ होय हो 
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जेसे पृथकके योग “ पृथग्विमानानाभिस्तृतीयाध्न्यतरस्थाम २१ ३। ३५” इस 
सूतते पथमीआादि विभक्ति होतीहे; वेसेदी * नञ्म 'के योगमेंभी होनी बादिये।परन्तु 
किसी स्थलमेंभी विधानके न होनेसे होती नहीं है.इसलिये दोनोंका एक अर्थ मान- 
नाभी वचित नहींहे; इसलिये यह निश्चय करना चाहिये कि जिस अर्थके योगमें 
पशञ्मी इई हे, वह अरे नझ्म अर्थ अन्योपन्याभावप्ते भिन्न अवश्य कोई गुणास्तर 
डैे-हति ॥ ११४७ ॥ 
संयोगं निहूपयति, अप्राप्तयोरिति- 
साषा-एवं “ अप्राप्तयोः ' इत्यादि म्न्यसे मूल कार संयोगका निरझूुषण करतेई- 
अप्राप्तयोस्तु या प्राप्तिःसैव संयोग ईरितः ॥ 
ते विभजते, कीर्तित इति- 
कीर्तितखिविधस्तेष आद्योग्न्यतरकर्मनः ॥११५॥ 
तथोभयक्रियाजन्यो भवेत्संयोगजो5परः ॥ 
एप संयोगः ॥ १ ३७॥ 
आदिमः श्येनशेलादिसंयोगः परिकीर्तितः॥ ११६ ॥ 
मेषयोः सन्निपातो यः स द्वितीय उदाहतः ॥ 
कृपालतरुसंयोगात्संयोगस्तरुकुम्भयोः ॥ ११७॥ 
तृतीयः स्थात्‌- 
भाषा-अप्राप्त दव्योंके परस्पर (प्राप्ति) मिलापका नाम “ संयोग ? है; वह 
झंयोग तीन प्रकारका है. उनमें प्रथम अन्यतर क्रियासे उत्पन्न दोताहै ॥ ११५॥ 
दूसरा उभयक्रियासे उत्पन्न होताहै ओर तीसरा संयोगस्ते संयोग उत्पन्न होताहै. 
. इनमें प्रथम पर्वत पक्षी आदिकोंका संयोग दे अयथोत्‌ पवंत अचढ है, केवल पक्षीआ- 
दिकी क्रियासे पर्वतमें संयोग होताहे ॥ ११६॥ एवं परस्पर ( मेष ) मेंढे आदिका 
.( संन्रिषात ) टक्कर छगानारूप दूसरा संयोग है अथोव्‌ ऐसा संयोग उमयत्र क्रिया 
हो तो होताहे. एवं कपालवृक्षके संयोगसे होनेवाला घटवृक्षका संयोग ॥ ११७ ॥ 
तीसरा संयोग है. ५ 
- सन्निपातः संयोगः | द्वितीय उभयकर्मजः ॥ ११६ ॥११७॥ 
तृतीय इति, संयोगन इत्यथेः। तृतीयः स्यादिति च पूर्वणान्वितम्‌। 
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भाषा-पृलमें “ सन्निपात ' यह शब्द संयोगका वाचक है. एवं द्वितीयशब्द 
उमयक्रियाजन्प संयक्रापर हे ॥ ११५५॥ ११६ ॥ ११७ ॥ ( तृतीय इति ) अथोत 
छंयोगत्त॑ उत्पन्न होनेवाछा संयोग मुलघटित “ ततीयः स्यात्‌” इस भागका प्रवेे 
पदोंके क्रय अन्वय हे 
-कर्मजोषपि द्विधेव परिकीर्तितः ॥ 
अभिषातो नोदनं च शब्ददेतुरिहादिमः॥ ११८ ॥ 
्दाहेतुद्वितीयः स्थात्‌- 
भाषा-वह फ्रयाजन्य सयाग फर दे प्रकारका है. एक आभधाताख्य संयोग 
है; ओर दूधरा नोदनाख्य है. जिस संयोगके होनेते शब्द होय वह अभिषातास्य 
सथोग है ॥ १९९८ ॥ एवं जसके दोनेसे शब्द न हाय वह नादनाख्य सयाग है 
आदिभेषभिषातः ॥ 3१८ ॥ द्वितीयो नोदनाझ्यः संयोग इति। 
भाषा-मूलमें ' आदिम ' शब्दसे अभिषातारूय रंयोगका ग्रहण है ॥ ११८ ॥ 
तथा ' द्वितीय ” शब्द नोदनाख्यसंयोगका ग्रहण है. 
विभक्तप्रत्ययासाधारणं कारण विभाग निरूपयति, विभाग इति- 
साषा-एवं * विभाग ? इत्यादि ग्रन्थसे विभक्तप्रत्ययके अम्नाधारण कारणीमूत 


विभागका निरूपण करतेहं- प्किलिकनि है 
-विभागोषि त्रिधा भवेत्‌ ॥ 
एककर्मोड्वस्तादो द्वयकर्मोद्भवोउपर:॥ ११९ ॥ 
विभागजस्तृतीयः स्यात्ततीयो5पि द्विधा भवेत्‌ ॥ 
हेतुमात्रविभागोत्थो देलहेतुविभागजः ॥ १२० ॥ 


भाषा-एवं संयोगकी तरह विभागभी तीन प्रकारका हे. उनमें प्रथम एककी 
क्रियासे उत्पन्न होताह; दूसरा दोनोंकी क्रियासे उत्पन्न होताई ॥११९९॥ ओर तीखरा 
विभागसे विभाग उत्पन्न होताहै. वह तीसरा फिर दोप्रकारका है. पहछा केवल 
कारणमात्रके विभागछ्ते उत्पन्न होतादे ओर दहरा कारणाकारण उभयके विभागसे 
उसपन्न होतांहे ॥ ११० ॥ 

एककमति । उदाहरण तु इयेनशैलविभागादिक पूर्वेवद्गोप्यम्‌ ॥ 

॥ ११९॥ तृतीयो विभागजः कारणमात्रविभागजन्यः कारणा-. 


कारणविभागजन्यश्वेति । आयस्तावत्‌-यत्र कपाले कर्म ततः 
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कपालद्रयविभागस्ततों वटारम्भकसंयोगनाशस्ततो घटना- 

शस्ततस्तेनेव कपालविभगेन_स्वकर्मणः कपाठस्याकाशवि- 

भागो जन्‍्यते, तत आकाशझसंयोगनाशः, तत उत्तरदेशसंयोग- 

स्ततः कमेनाश इति | 

भाषा-तीनों प्रकारके विभागके उदाहरणभी पीछे छिखे तीनों प्रकारके उयोगकी 
तरहही जानने चाहिये अर्थात्‌ इयेन शैलादिका विभाग अन्यतरकियाजन्य है 
तथा मेषद्बयका विभाग उभयक्रियाजन्य है ओर तीसरा विभागजविभाग दोगप्रकारका 
है, एक कारणमात्र विभागजन्य है, दूछरा कारणाकारणविभागजन्य है; उनमें प्रयमका 
उदाहरण जैसे पहले कपालमें क्रिया हुई उस क्रियासे कपाछ॒द्वयका विभाग हुआ, 
उस विभागसे पीछे घटके आरम्भक कपालद्धयके संयोगका विनाश हुआ पीछे 
घटका नाश हुआ, उससे पीछे उसी कपालद्वयविभागसत पूर्वोक्त क्रियायुक्त कपाल- 
का आकाझके साथ विभाग छत्पन्न होता है; उससे पीछे आकाझसंयोगका विनाश 
होता है, उससे पीछे कपालका उत्तर देशके साथ संयोग होता है, उश्रस्ते पीछे 
कपालगत क्रियाका विनाश होता है-हति । 

न च तेन कमेंणेव कथं देशान्तरविभागो न जन्यत इति वा- 

च्यमू। एकस्य कमंण आरम्भकसंयोगप्रतिद्वन्द्रिविभ[गजनक- 

त्वस्यानारम्भकसंयोगप्रतिद्वन्द्रविभागननकत्वस्थ च विरोधात्‌ । 

शांका-उस कपालद्रयवि भागजनक प्रथमक्रियाहीसे यदि ( देशान्तर ) कपाछा- 
काशादे विभागमी मान लियाजाय तो हानि क्या है? अर्थात्‌ वह अथमाक्रैयादी 
कपालाकाशादि देशान्तर विभागकोभी उत्पन्न क्यों नहीं करती! उसके लिये जुदा 
कपालद्वयविभागमें कारणता कल्पनेकी कोन आवश्यकता है. समाधान-एके 
क्रियामें ( आरम्मकर्सोंग ) कपालदय संयोगादिविरोधि विभागजनकता तथा 
€ क्षनारम्भकसंयोग ) कपालाकाशसंयोगादि विरोधिविभागजनकता नहीं रहती 
क्योंकि इन दोनों धर्मों का परस्पर विशेध है, 

अन्यथा विकसत्‌ कमलकुइ्मलभड्भप्रसज्ञाव्‌ 

भाषा-( अन्यथा ) यादे आरम्मकसंयोगविरोधि विभागजनक क्रियाकों तथा 
अनारम्भकसंयोगविरोधि विभागजनक कियाको पकही मानें तो विकसत्कम्रलके 
कुड्ठका भड़ होजाना चाहिये अथांत्‌ खिलते हुए कमलकी डोड़ी दृट जानी 
खाहिये. यहां भाव यह है कि-खिलतेडुए कमलमें अग्रावच्छेदेन अनारम्मक संयोगके 
बिरो घिविभागकी जनका क्रिया है, उठती क्रियासे यादे मूछावच्छेदेन आरम्मकसंयो- 
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गविरोधिविभागभी मान लिया जाब तो उस विभागसे कमझके आरम्भकसंयोगके 
नाझ होनेके पश्चात्‌ कमछका विनाशभी हुआ चाहैये परन्तु ऐसा होता देखनेमें 
नहीं आता. 

तस्मादीदमनारम्भकर्संयोगप्रतिद्वन्द्रविभाग॑ जनयेत्‌, तदा 

आरम्भकसंयोगप्रतिद्वन्द्रिविभागग न ननयेत्‌ । 

. आधा-हसलिये आरम्मकठंयोगविरोधि विभागजनक क्रियाकों तथा अनारम्भ- 
कसंयोगविरोधि विभागजनक क्रियाको एक मानना उचित नहीं है;किन्तु यही मानना 
उचित है कि-क्रिया जिस कालमें अनारम्भकसंयोगविरोधि विभागको उत्पन्न करती है 
उस कालम आरम्भक संयोगके विरोधिविभागको नहीं रत्पन्न फरती. 

न च कारणविभागेनेव दृव्यनाशात्पूव कुतो देशान्तरविभागो 

न जन्यत इति वाच्यम। आरम्भकसंयोगप्रतिद्वन्द्रिविभागवत्तो 

इवयवस्य सति द्रव्ये देशान्तरविभागसम्भवात्‌ ॥ १ ॥ 

आंका-कारणविभागहीसे अथोत्‌ कपालद्बयविभागादिहीसे घटादि द्रव्प-।शसे 
पहले देशान्तरविभागभी क्यों नहीं उत्पन्न होता? यदि होता है तो “ततो घटनाशाः, 
तततस्तेनेव कपालविभागेन सकर्मणः कपालस्याकाशावैभागो जन्यते” यह पूवकथन 
आपका अरुड्डत होगा. समाधान-कपालद्वय विभागादिसे घटादिद्वव्यनाशके पहले 
देशान्तर विभाग उत्पन्न नहीं होसकता; क्योंकि आरम्भकसंयोगके ( मातैद्धंद्वि ) 
विरोधिविभागवाले कपालादि अवयवका ( साते द्रये ) द्रव्यनाशके विना देशान्तरके 
साथ विभाग होना असम्भव है १ । 

द्वितीयस्तावत्‌ । यत्र हस्तक्रियया दस्ततरुविभागस्ततः शरी- 

रेषपि विभक्तप्रत्ययो भवाते तत्र च शरीरतरुविभागे हस्तक्रिया 

न कारण व्यधिकरणतात्‌शरीरे तु किया नास्त्येव,अवयविका 

मंणो यावदवयवकर्मनियतत्वात्‌ । अतस्तन्न कारणाकारणवि- 

भांगिन कायोकायेविभागो जन्यत इति । २। 

भाषा-एवं द्वितीयका उदाहरण जेसे जहां(हस्त)हायमें क्रिया दोनेसे हाथ वृक्षका 
विभाग हुआदे. पश्चात्‌ उसीसे झरीरमेंमी विभक्त (प्रत्यय) प्रतीत दोतीहै, वहां शरीर 
वृक्षके विभागमें हस्तक्रियाको कारणता नहीं है क्योंकि इन दोनोंका परस्पर एक: 
अधिकरण नहीं है और कार्यकारणमत्व नियमसे समानाधिवरण पदार्थोद्वीक( होताईे. 
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डारीरवृक्षके विभागके प्राति शरीरक्रियाकों कारणता कहें ठो 4हमी ठीक नई क्योंकि 
झररिमें क्रिया हईही नहीं. भाव यह कि-अवयवषीके बावत्‌ अवयवोंमें किया इनेछे 
अवयवीमें किया मानी जातीदे, अन्यथा नहीं; हसढिये ऐसे स्थलमें कारणाकारणके 
विभागसे कायोका*विभागका उत्पन्न होनाही मानने योग्य है अथोत्‌ हस्तवृक्षके 
विभागहीसे शरीरवृक्षका विभाग उत्पन्न हुआ मानना चाहिये. हस्तवृक्षके विभाग 
हीनेहीसे शरीरमेंभी विभक्तप्रत्यय होताहै ॥ २ ॥ ह 
अत एवं विभागों गुणान्तरम्‌। अन्यथा शरारे विभक्तप्रत्ययो न 
स्यात।अतः संयोगनाशेन विभागों नान्यथापसिद्धो भवाति॥३२०॥ 
साषा-इसीलिये विभागभी ग़रुणान्‍्तर है, किन्तु संयोगनाशरूप नहीं है. (अन्यभा) 
यदि गुणान्तर न माने किन्तु संयोग नाशरूपही मानें तो शरीरमें विभक्तप्रत्यय नहीं 
होना चाहिये इसलिये संयोगनाशसे विभाग अन्यथा सिद्ध नहीं है ॥१२० ॥ 
परापरव्यवहारनिमित्ते परत्वापरत्वे निरूपर्यति, परत्व चेति-- 
भआाषा-एवं “ परत्व ' इत्यादे गन्यथते परापर व्यवह्ारके निर्मित्त कारणीभूत 
परत्व तथा अपरलका निरुपण करते". ; रे 
परत्वं चापरत्वं च द्विविध॑ परिकीर्तितम्‌ ॥ 
कहे [2 ५. ॥ ४ 5३ 6 
देशिक कालिक चेति मूत्ते एव तु देशिकम॥१२१॥ 
परत्व मृतसंयोगभूयस्त्वज्ञानतोी भवेत्‌ ॥ 
अपरत्व तदट्पत्वबुद्धितः स्यादितीरितम्‌ ॥१२२॥ 
भाषा-देशिक कालिक भेदसे परत तथा अपरत्व दोप्रकारका कहा है. उनमेंसे 
देशिक परत्वापरत्व तो मूतपदायद्वीमें रहते हैं ॥ १२९ ॥ अधिकमूर्तसंयोगज्ञा- 
नंछे परत्व उत्पन्न होताहै. एवं उससे ( अल्प ) न्यून मृंश्ंयोगतानसे अपरत्व 
दि होताई ३ प्र +. तेसं किक [५ 
देशिकमिति । देशिकपरतल्वं बहुतरमूर्तसंयोगान्तरितलज्ञानाडु- 
त्पद्यते। एवं तद्ल्पीयस्त्वज्ञानादपरत्वमुत्पद्यते । अन्ावाधि- 
त्वार्य पश्चम्पपेक्षा । यथा पाटलिपुवात्‌ काशीमपेक्ष्य प्रयागः 
पर पाटलिपुचात कुरुक्षेत्रमपेक्ष्य प्रयागो5पर हंते॥ १२१॥ १२२॥ 
साषा--अनेक मूतपदार्थोंके परस्पर संयोगसंयोगान्तरज्ञानस्े देशिकपरत्व उत्पन्न 
होताद . एवं; परत्वररपादक संयोगसंबोगान्दरकी अपेक्षा न्यूनसंयोगसंयोगान्तक 
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जानसे अपरत्व उत्पन्न होताहै. यहां अवधिज्ञानाथं पश्चमीविभाकैकी भपेक्षा है; जेखे 
( पाटलिपुश्नात्‌ ) “पटनाको अवधि मानकर काशीकी अपेक्षा प्रयाग परे है 

पटनेमें स्थित पुरुषको काशीकी अपेक्षा प्रयाग दूर हैं. एवं पटनेहीमें स्थित पुरुषको 
कुरक्षेत्रकी अपेक्षा मयाग अपर है अथोत्‌ समीप है. ” इत्याकारक ब्यवहारके असा- 
धारण निमित्तमत मृतंपदार्थमिं परतवापरत्व ये दो धम रहते हें ॥ १२१ ॥ १२२ ॥ 


तयोरसमवायी तु दिक्संयोगस्तदा श्रये ॥ 
भाषा-उठन देशिक परत्वापरत्वोका असमवायिकारण देशिक परत्वापरत्व 
काअयके साथ दिशाका संयोगरुपही है. 
तयोदेशिकप्रत्वापरत्तयोः । असमवायी असमवायिकारणम्‌ | 
तदाश्रये देशिकपरत्वापरत्वाश्रये । 
भाषा-मूलनिष्ठ “* तयोः ' इस पदसे देशिक परत्वापरत्वका ग्रहण है. एवं 
« अप्तमवायी ” पदसे असमवायिकारणका ग्रहण है. 'तदाश्रवे”! इस पदसे देशिक 
परत्वापरत्वके आश्रय अथात्‌ पूर्वोक्तरीतिसे जिन प्रयागादि स्थढोंमें देशिक परत्वाप- 
रत््व उत्पन्न होताहै उसका ग्रहण है. 


दिवाकरपरिस्पन्दभूयस्त्वज्ञानतो भवेत्‌ ॥ १२३॥ 
परत्वमपरत्व॑ तु तदीयाल्पतबुद्धितः ॥ 


भाषा-एवं स्यक्रियाके भूयस्त्वज्ञानसे कालिकपरत्व उत्पन्न होताई ॥ १२३ ॥ 
तथा सूयोक्रियाके अल्पीयस्लज्ञानते कालिकअपरत्व उत्पन्न होताहै, 
दिवाकरेति । भत्र परत्वमपरत्वं च कालिकं ग्राह्मम्‌ । यस्य 
सूयेपरिस्पन्दापेक्षया यस्य सूयेपरिस्पन्दो5घिकः स ज्येष्ठ, यस्य 
न्यूनः स कोनछः | कालकपरत्वापरत्व जन्यद्रव्य एवं । 
भाषा-( अन्न ) इस प्रकरणमें * परत्व ' तथा * अपरत्व ? कालिक जानना 
चाहिये. ( यस्य ) जिस पीछे छत्पन्न हुए पदार्थके साथ सूर्यक्रेयाकी अपेक्षासे 
( यरय ) जिस प्रथम उत्पन्न हुए पदायसे सूय्येकी क्रिया अधिक सम्बन्ध रखती 
वह पदाथे ज्येष्ठ हे अथोत््‌ अधिक आयुवाला है, एवं जिससे जिसमें न्‍्यून सम्बन्ध 
रखतीदे वह उससे कनिष्ठ है अथात्‌ कम आयुशवाला है यह कालिक परत्वापरत्व 
व्यवहार केवल जन्यद्रव्यहीमें होताहे, औरपदययोमें नहीं होता. 


अत्र त्वसमवायी स्यात्संयोगः कालपिण्डयोः१ २४॥ 
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अत कालिकपरत्वापरत्वयोः ॥ १२४ ॥ 
भसाषा-( अन्न ) इस कालिक परत्वापरलमें काछ ( पिण्ड ) जन्यद्व्यके श्ैंयों- 
गकों अप्मवायिकारणता है ॥ (२४ ॥ 


अपेक्षाबद्धिनाशेन नाशस्तेषां निरूपितः ॥ 

तेषां कालिकदेशिकपरत्वापरत्वानाम्‌ । 

भाषा-डन कालिक तथा देशिक परत्वापरत्वोका अपेक्षाबुद्धिके नाश होनेसे 
नाश होतांद. मा 

क्रमप्राप्तां बुद्धि निरुपयितुमाह, । बुद्धेरिति- 

भाषा-यहां : बुद्धे श्त्यादि ग्न्यस्े क्रमग्रातत बुद्धिका निरूपण करतेहें- 

बुद्धेः प्रकारः प्रागेव प्रायशो विनिरूपितः ॥ १२०॥ 

अथावशिष्टोःप्यपरः प्रकारः प्रिद्श्यते ॥ 

अप्रमा च प्रमा चेति ज्ञानं द्विविधमिष्यते ॥१२६॥ 


भाषा-चबुद्धिका प्रकार तो हम बहुलरूपसे पीछे आत्मनिरूपणहींमें कह चुके 
॥ १९५ ॥ परन्तु उसमें जितना कुछ थोड़ासा ( अविशिष्ट ) बाकी है वह यहांभी 
दिखटातेह, अपमा तथा प्रमाभेदसे ज्ञान दोप्रकारका होताहै ॥ ११२६ ॥ 
अप्रमां निरूपयति, तच्छून्य इति- 
भाषा-यहां तच्छून्ये ! इत्यादि मूलग्रन्यसे अपमाज्ञानका निरूषण करतेहें- 
तच्छून्ये तन्मतियां स्थादप्रमा सा निरूपिता ॥ 
तत्प्रपश्नो विषयोसः संशयो5पि प्रकीर्तितः॥१२७॥ 
भाषा-( तत्‌ ) रजतत्वादिधम|भाववाली शुक्तिमें जो ( तन्मातिः ) “ रजतत्ववद 
रजतं ” इत्याकारक बुद्धि, ऐसी बुद्धिका नाम “अप्रमा! हे. विपयेय तथा संशय 
आत्मकज्ञान उसी अप्रमाआत्मक बुद्धिहीका प्रप्य समझना चाहिये ॥ ११७ ॥ 
तदभाववति तत्प्रकार्क॑ ज्ञानं अम इत्यथ्थः । तत्पपश्ो 
इप्रमाप्रपश्चः ॥ १२०५ ॥ १९६ ॥ १२७ ॥ 
भाषा-अथात्‌ तद्धमाभाववालेमें जो तद्धमेत्रकारक ज्ञान उप्त ज्ञानका नाम अम! 
है. मलठगत तत्मपश्च:! इस पदसे अग्रमाज्ञानका प्रप्ष समझना चाहिये ॥ १२७ ॥ 


आशदो देहेष्वात्मबुदिः शट्डादी पीततामतिः ॥ 
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भवेन्निश्वयरूपा या- 

आद्य इति, विपयोस इत्यथेः। 

भाषा-देहमें आत्मबुद्धि, तथा शंखमें पीतबुद्धि, शुक्तिमं रजतथुद्धि। इत्यादि 
यादे निश्चयरूपा होय तो उस बुद्धिका नाम “विपयेयज्ञान! है. 

शरीरादो यदात्मत्वप्रकारक ज्ञानं गोरो»हमित्याकारकमेव॑ ञू- 

हुगदी 'पीतः शड्ढ इत्याकारक यज्ज्ञानं निश्चयरूप॑ तद्धम इति । 

भाषा-हारीरादिमें जो “ गोरोफहं, दयामो5६ ?-इत्याकारक आत्मलप्रकारक 
ज्ञान तथा शंखादिमें जो “ पीतः शंखः ” इत्याकारक पीतत्वप्रकारक ज्ञान यह 
यादि निश्चसरूप होय तो उसका नाम 'अम' हे-इति | 


किक -संशयोशथ प्रदश्यते॥ १२८॥ 
स्विन्नरों वा स्थाणुवेत्यादिवुद्धिस्तु संशयः ॥ 


भाषा-अब संशयात्मक ज्ञानका आकार दिखल्धातेहें कि-॥ १५८ ॥ क्‍या यह 
पुरुष है कि स्थाणु हे! इत्यादे ज्ञानका नाम ' संशय ! है. 
किस्विदिति वितकें । 
भाषा-पूछूगत * किस्वित्‌ ” यह पद वितकका वोधक है तथा 'स्थाणुः' यह पद 
शाखास्छिन्नवृक्षका बोधक है. भाव यह कि-“एकस्मिन्‌ धम्मिणि विरुद्धनानाधमावगाई 
ज्ञान” का नाम 'संशय' है. उदाहरण इसका “ किस्वित्‌ ? इत्यादि ग्रन्थसे 
मूलहीमें हे. ; 
निश्चयस्य लठक्षणमाह, तदभावेति- 
भाषा-एवं तदमाव' इत्यादि गन्यसे प्रमात्मक निश्चयज्ञानका लक्षण कहतेंहं-- 
तदभावाप्रकाराधीस्तत्पकारा तु निश्चयः ॥ १२९ ॥ 
भाषा-जो घम्म जिसमें नहीं रहता वह उसमें न भासे किन्तु जो धर्म जिस 
वस्तुमें विद्यमान है तद्धमंप्रकारक ज्ञानही होय तो उसका नाम 'निश्चय' अथोत्‌ 
४ प्रमाज्ञान हे ॥१२९॥ 
तदभावाप्रकारकत्वे सति तत्प्रकारक॑ ज्ञानं निश्चय॥१२८॥१२९॥ 
भाषा-अथात्‌ शुक्तितादि धर्मामावाप्रकारकत्वे सत्ति जो शुक्तित्वप्रकारक 
शुक्तिविशेष्यक 'शुक्तिरियं' इत्यादि ज्ञान, उसका नाम “निश्चय है; इस छक्षणमें प्रथम 
सप्तम्यन्त विशेषण संश्नयमें अतिव्यातिवारणायं जानना चाहिये ॥१२८४१०५९॥ 


' परिच्छेदः ५ ] आकटीकासमेता: न्‍ श्प्र्णः 
संक्षय लक्षयति, स संशय इति- | 


माषा-एवं / स्व संशयो ? इत्यादे प्रछअंथरे संशयका लक्षण दिखछाते हैं- 
स संशयो मतियां स्थादेकत्राभावभावयोः ॥ 
भाषा-( एकत्र ) एक धर्मीमें विरुद्धभावाभाव धर्मावगाही ज्ञानवा ताम 
संशयज्ञान ? है. | 
एकधर्मिकविरुद्धभावाभाषप्रका रक॑ ज्ञान संशय इत्यथेः । 
भाषा-अथोत्‌ एक धर्मिविषयक विरुद्धभावाभावप्रकारक ज्ञानका नाम 'संश्य” 
है. उदाहरण “ किस्वित्‌ ' इत्यादि मूल है. 
साधारणादिधमस्य ज्ञानं संशयकारणमस्‌ ॥१३०॥ 
भाषा-साधारणादि धमेका ज्ञान संशयमें कारणीभूत है ॥१३०॥ 
साधारणेति । उभयसाधारणो यो धमेस्तज्ज्ञानं संशयकारणम | 
यथोचेस्तरत्वं स्थाणुपुरुषसाधारणं ज्ञात्वा अय॑ स्थाणुने वा 
इति सन्दिग्पे । एवमसाधारणधमंज्ञानमपि कारणम्‌ । यथा श- 
ब्दत्व॑ नित्यानित्यव्यावृत्तं शब्दे गृददीत्वा शब्दों नित्योंनवेति 
सन्दिग्वे। ५ 
भाषा-अथोत्‌ उमयपदारथ साधारण जो कोई एक धम उस धम्मका ज्ञान 
सेशयका कारण है; जेसे ऊँचापना स्थाणु तथा पुरुष इन दोनोंमें एक जेसा है, उस 
छँचेपनेको मन्दअन्धकारमें दूरंस देखकर “ अय॑ स्थाणुन वा ? इत्याकारक पुरुषको 
सन्देह शेत्ताहै, ऐसेही असाधारण धर्मका ज्ञानभी संशयका कारण हे; जेसे शब्दलध- 
मंकी गगनादि नित्य पदार्थोसे तथा घटपटादे अनित््य पदायोंसे व्यादृत्ति अहण 
पूर्वक केवल शब्दमान्न इत्तिता ग्रहण करकेभी “ शब्दों नित्यो न वा ” हत्या" 
कारक पुरुषको सन्देद उत्पन्न होता है. 
पिप्रतिपत्तिस्तु शब्दो नित्यो न वा इत्यादिशब्दात्मिका न संशय- 
कारणम। शब्दव्यातिज्ञानादीनां निश्वयमात्रजनकत्वस्वाभाव्यात्‌ 
किंतु तन्न शब्देन कोटिद्रयज्ञानं जन्यते, संशयस्तु मानस एवेति। 
भाषा-यहां यदि कोई कहे कि- झन्दों नित्यो न वा! इत्याकारक 
बादियोंका ( विप्रतिपत्ति ) विवादही संशयमें कारण है तो यह ठीक नहीं. क्योंकि 
«आब्दो नित्यो न वा ' इस्याकारक वादियोंका विवाद शन्दात्मक है ओर शान्दशान- 


२६० न्यायसिद्धान्तमक्तावी- [ गुष- 


में तथा व्यातिज्ञानमें स्वभावसे निश्चयमात्र जनकता रहती है किन्तु संशयकारणता 
नहीं रहती; ( किन्तु ) परन्तु हृतना भेद है कि-ऐसे स्थछूमें शब्दते समरूपेण 
गम ज्ञान उत्पन्न होता है; तदनन्तर वहांही मानसिक संशय ज्ञान उत्पन्न 
होता है. 


एवं ज्ञाने प्रामाण्यसंशयाद्रिषयसंशय इति । 
भाषा-एवं ( ज्ञाने ) हद जहूं इत्यादिज्ञानमें ( प्रामाण्यसंशयात्‌ ) “४ इंदं 
जरूखप्रकारक॑ ज्ञानं प्रमा नवा ” इत्यादि प्रामाण्यसंशयसे ( विषय ) ” इद जल 
न वा ” इत्यादि संशयभी उत्पन्न होता है. 
एवं व्याप्यसंशयाद।पे व्यापकसंशय इत्यादिकं बोध्यम्‌ | कितु 
सेशये ध्मिज्ञानं धर्मीन्द्रियसपन्निकर्षो वा कारणमिति ॥१३०॥ 
साषा-एवं धूमादि व्याप्यमें “ पवेतो धूमवान्न वा ” इत्याकारक सन्देह 
होनेंसे वह्िआदि व्यापकमेंभी “ पवेतों वद्निमान्न वा ? इत्याकारक सन्देह होतादे 
इत्यादि ओरभी जान लेने; परन्तु संशयमें धर्मीका ज्ञान या धर्मीके साथ इन्द्रियका 
सम्बन्ध नियमसे कारणीभूत है ॥ १३० ॥ 


दोषो5प्रमाया जनकः प्रमायास्तु गुणो मवेत्‌ । 
भाषा-अप्रप्तात्मक॑ ज्ञानका ७त्पादक दोष है तथा भ्रमात््मक ज्ञानका 
उत्पादक गुण है. 
दोष इति । अप्रमां प्रति दोषः कारणं, प्रमां प्रति गुणः कारणम्‌॥ 
तत्रापि पित्तादिरूपा दोषा अननुगतास्तेषां कारणत्वमन्वयव्य- 
तिरिकाभ्यामेव सिद्धम्‌ । गुणस्य प्रमाननकत्वं त्वनुमानात्सि- 
द्वम। यथा प्रमा ज्ञानसाधारणकारणमभिन्नकारणजन्या जन्यज्ञा- 
नत्वादप्रभावत्‌ । 
भाषा-अथांत्‌ अश्रमाज्ञानके प्रात दोषको कारणता है तथा प्रमान्नानके 
प्राति शुणको कारणता है; उनमेंभी पित्तादिरूप अनेक दोष अननुगत हैं अर्थात्‌ कहीं 
कोई रहता है, कहीं कोई रहता है; उन दोषोंकी अग्रमाज्ञानके प्रति कारणता अन्च- 
यव्यतिरेकद्वारा सिद्ध है अथोत्‌ कोइ एक दोष विद्यमान होय तो अप्रमाशान उत्पन्न 
होता है, न होय तो नहीं होता और शुणको ममात्मक ज्ञान जनकता ते अनुमान 
द्वारा सिद्ध है; ( यथा ) जैसे अप्रमान्ानकी तरह जन्यज्ञान होनेते पमाज्ञानभी 


' परिच्छेदः « | भाषाटीकासमेता. २६१ 


अवश्यज्ञानसामान्यकारणसे मिन्न किसी एक कारणसे जन्य है, ऐसा अनुभाग कर 
सकते है, वह ज्ञान सामान्यकारणसे भिन्न कारण गुभहदी होसकताहै. 

न च दोषाभाव एवं कारणमस्त्विति वाच्यम।'पीतः शट्ढ” इति 

ज्ञानस्थलेषपि पित्तरूपदोषसत्तवाच्छड्अमानत्पत्तिप्रसड़गतवि- 

निगमनाविरहादनन्तदोषाभावस्य कारणत्वमपेक्ष्य गुणकारण- 

ताया न्याय्यत्वाच्च । 

शांका-प्रमाज्ञानके प्रति दोषाभावकोंदी कारणता मामले तो हा।ने क्यादें! समा- 
धान-“ पीतः शंखः ” इत्याकारक ज्ञानस्थलमेंभी पीतरझूष दोष विद्यमान है ऐसे 
स्थलमे इंखत्वप्रकारक इंखविशेष्यक ज्ञान ममात्मक नहीं हुआ चाहिये; क्योंकि 
यहां आपके ठिद्धान्तानुसार दोषाभावरुष कारण विद्यमान नहीं है ओर विनिगमना- 
विरहसे अथोत्‌ एकत्र पक्षपातिनीयुक्तिक न इंनेसे अनन्तदे।षाभावोंकों कारणता 
माननेकी अपेक्षा वेवछ गुणमें कारणता माननीही उचित है. 

न च गुणसत्त्वेषपे पित्तेन अतिबन्धाच्छड्ढे न श्रेत्यज्ञानमतः 

पित्तादिदोषाभावानां कारणत्वमवरयं वाच्यमुःतथा च्‌ कि गुण- 

स्य हेतुत्वकल्पनयेति वाच्यम्‌ । तथाः्प्यन्वयव्यतिरेकाभ्याँं 

शुणस्याएप हंतुत्वासद्धः । 

शांका-प्रमाज्ञानोपादक गुणके विद्यमान होनेंसभी पीतरूप दोषको प्रतिबन्धक 
होनेस इसमें श्वेत॒ताका ज्ञान नहीं होता, इसलिये पित्तादि दोषाभावोंकोभी कारणता 
अवश्य माननी चाहिये. एवं याद्‌ दोषाभावमें अवश्य कारणता कुप्त है तो ग्रुणोमें 
कारणता पृथक्‌ कल्पना करनेसे क्या छा|महे! समाधान-तथापे अन्वयव्यातिरेक द्वारा 
गुणामेंभी कारणता सिद्ध है. भाव यह कि-पित्तादि दोषाभावस्थलमेंभी विशेषणवद्धिशे- 
प्यके साथ इन्द्रियसन्निकषरूप गुणके न रहनेसे इसमें पति: इत्याकारक ज्ञान प्रा 
नहीं होसकता; इसलिये दोषाभावसे गुण अन्यथासिद्ध नहीं दोसकता, ु 

एवं भ्रम प्रति गुणाभावः कारणम इत्यस्यापि सुवचलाच । 

भाषा-( एवं ) यदि अन्वयव्यतिरिक होनेसेभी ग्रुणोंको अन्यथासिद्ध मानों तो 
अमज्ञानके मतिभी गुणाभावहीकों कारणता होनी चाहिये तथा दोषको अन्यथासिद्ध 
मानना चाहिये यह कथनभी सुबच होसकतादे- 


तत्र दोषाः के इत्याकांक्षायामाइ, पित्तेति- 


२६२ न्यायसिद्धान्तमुक्तावली- [ शुण- 
. आपषा-हस असक्में दोष कोन हें? ऐसी आकांक्षाको लेकर ' पित्त ? इत्यादि 
मूछअन्यसे दोषोंका निरूपण करतेंहें- 
पित्तद्रत्वादिरूपो दोषो नानाविधो मतः ॥१३१॥ 
भाषा-पित्तद्रत्वादिरूप दोष इध प्रकरणमें अनेक प्रकारके हैं ॥ १३१ ॥ 
कित्पीतादिभमे पित्त दोष, कविचन्द्रादेः स्वल्पपरिमाणअमे 
टूरत्वे दोषः, कचिच्च वंशोरगअम मण्ड्कवसाअनमित्येवृरूपा- 
दापषा अननुगता एवं आन्तजनका हत्यथे: ॥ १३१ ॥ 
साषा-कहीं “ पीतः शेख: ” इत्यादिज्ञानस्थलमें पित्तकुप दोष है और कहीं 
'५ वितस्तिपरिमाणकश्चन्द्रः'' इत्यादि ज्ञानस्थलमें दूरत्वकुप दोष है. एवं कहीं ( वंश ) 
'बांसकी यष्टीमें सपश्रमापादक मण्ड्कवसाज्नरूप दोष है; इत्यादि अनंक प्रकारके 
अननुगत दोष ज्रान्तिज्ञानके जनक हैं ॥ १३११ ॥ 


अथ के गुणा इत्याकांक्षायां प्रत्यक्षादों ऊमशो गरुणान्‌ दशेयति, 
प्रत्यक्षेति- 
: भाषा-एवं इस प्रप्तड्भमें गुण कोन हैं! ऐसी आकांक्षाकों छेकर ' प्रत्यक्षे ! 
इत्पादि मूछसे मस्पक्षादे ज्ञानोमे ययाक्रमातुसारेण ग्रन्थकार गुणोंको दिखछाता है- 
प्रत्यक्षे तु विशेष्येण विशेषणवता समझ ॥ 
सन्निकर्षों ग्रणस्तु स्थादथ त्व॒नुमितों पुन-॥१३२॥ 
पक्षे साध्यविशिष्टे तु परामशों गुणों भवेत्‌ ॥ 
शक्ये साच्श्यबद्धिस्तु भवेडपमितो गुणः ॥१३३॥ 
शाब्दबोधे योग्यतायास्तात्पयस्याथ वा प्रमा ॥ 
गुणः स्यात- 
भ्ाषा-विशेषणविशिष्ट विशेष्यके साथ जो नेत्रादि इन्द्रियॉका सन्निकर्ष वह 
अत्पक्षात्परक ज्ञानका जनक गुण है॥ १३२॥ एवं साध्यविशिष्ट पक्षमें 
' परामर्शात्मक ज्ञान अनुमितिक्ञानका जनक गुण है. गवयादे शकक्‍्यमें जो “ गोसरशों 
गवनपदवाच्यः” इत्याकारक साहश्यबुद्धि, वह उपमितिशञानका जनक गुण है॥ २३३॥ 


अत्यक्षे विशेषणवद्धिशेष्यसब्निकों गुण, अनुमितो साध्यवति 
साध्यव्याप्पवेशिष्टचज्ञानं गुण हाते। एव्मग्रेष्प्यूह्मम ॥१३३॥ 


प्रिष्केदः ५ ] - भाषादटीकासमेता, २६३ 


साधा-एवं पूर्वोक्त योग्यताका या वक्ताके तात्पर्यका प्रमात्मकज्ञान शाब्दबोपमें 
गुण है. पत्पक्षज्ञानमें विशेषणव्निशेप्यसन्निक्षही गुणरूप है, एवं अनुमितिश्ानमें 
साध्यवालेमें जो साध्यव्याप्य वेशिष्टचज्ञान अथोत्‌ “ वन्हिव्याप्यधूमवानय पवते: ” 
इत्यादि परामशोत्मक ज्ञान वही गुणरूप है.ऐसेही आंगेभी जानलेना अयात्‌ उफमिति 
ज्ञानमें शक्‍्यमें साहश्यबुद्धिदी गुणरूप है.एवं शञाब्दबोधमें योग्यताज्ञान या तात्पर्यका 
ययार्थज्ञानही गुणरूप है-इतिं ॥्‌ 
प्रमां निरूपयाति, अमभिन्नमिति- 
भाषा-एवं * अ्रमभिन्न ? हत्यादि ग्रन्थसे मुकार प्रमाका निरूपषण करते हैं- 
-अममभिन्नं तु ज्ञानमन्रोच्यते प्रमा ॥ १३४ ॥ 
भाषा-इस प्रकरणमें अममिन्नज्ञानकी प्रमा संज्ञा हे ॥ ९३४ ॥ 
नतु यत्र शुक्तिरजतयोः इमे रजते इति ज्ञान जात॑ तत्र रजतांशे 
६पि प्रमा न स्थात्‌ तज्ज्ञानस्य अमभिन्नत्वाभावादत आह, 
अथवेति- 
शांका-जहां शक्ति तथा रजत उभयमें “ इमे रजते ” इत्याकारक ज्ञान हुआ है 
वहां इस ज्ञानको रजतांशमेंभी ममात्व नहीं हुआ चाहिये. क्योंकि यह ज्ञान भ्रम 
भिन्न नहीं है किन्तु शुक्तिअंशमें श्रमरूपही है. समाधान-इसका उत्तर 'अथवा' 
इत्यादि ग्रन्थसे मूलकार स्वयं कहते हैं- | गा 
अथवा तत्प्रकारं यज्ज्ञानं तद्रद्विशेष्यकम ॥ 
तत्ममा- 
भाषा-अथवा तत्पकारक तद्वद्विशेष्यक ज्ञानका नाम प्रमाज्ञान' दे. 
तद्रद्विशेष्यक तत्पकारक ज्ञान प्रमेत्यथेः । 
भाषा-अथोत्‌ घटतवद्विशेष्यक घटत्वप्रकारक ज्ञानका नाम ्रमाज्ञान! है. ऐसेही 
चस्तुमान्नके शञानमें जानना बाहैये. 
अथेवं स्मृतेरपि प्रमात्व॑ स्थात्ततः किमिति चेत्तथा सति तत्कर- 
णस्यापि प्रमाणान्तरत्वं स्यादिति चेत्‌। न|यथाथोंनु भवकरणत्व 
स्येव प्रमाणत्वेन विवक्षणात्‌ । 
शंका-इस लक्षणसे स्मृतिज्ञानकोमी प्रमाव हुआचाहिये; क्योंकि स्मृतिभी 
तद्द्विशेष्पक तत्मकारकाही होतींदे. समाधान-यादि मानभी हें तो हाने क्या है ! 
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आांका-पऐसे माननेसे स्मृतिके कारणीभूत अनुभवको या संस्कारकोभी प्रमाणान्तर मानना 
होगा. समाधान-'प्रमाण” नाम तो हमको यथार्थ अनुभवके करणहीका विदत्षित है. 
स्मृतिज्ञान यथार्थ अनुभव नहींहै- इसलिये उसके कारणको प्रमाणभी नहीं कह्सकते- 

इद तु बोध्यम्‌ । येन सम्बन्धेन यद्वत्ता तेन सम्बन्धेन तद्वद्विशे- 

व्यकत्वं तेन सम्बन्धेन तत्प्रकारकत्व॑ वाच्यमू, तेन कपालादो 

संयोगादिना घटादिज्ञाने नातिव्यातिः। 

भाषा-(ह८ तु बोध्यम) इतना यहां ओरभी जानना चाहिये कि-जिस वस्तुको 

जिस सम्बन्धसे यद्धमंवत्ता हे उ6में उसीसम्धन्धसे तद्द्वेशेप्यकत्व तथा उसी सम्ब- 
नव तत्मकारकत्व समझना चाहिये. एतादश निवेशसे 'संयोगेन घंटवन्तो कपालो' 
इत्यादि आमज्ञानमें प्रमाछक्षणकी अतिव्यात्ति नहीं होसकती. 


एवं सति निर्विकल्पकं प्रमा न स्यात्‌ तस्य सप्रकारकत्वाभा- 
बादत आह, न प्रभेति- 
शांका-ऐसे स्वीकार करनेसे निर्विकल्पक ज्ञान भ्रम्मा नहीं होसकफेता; क्योंकि वह 
किश्ित्‌प्रकारक नहीं है. सम।धान-इसका उत्तर मूलकार स्वयं कहते हैं- 


न प्रमा नापि अमः सान्रिविकल्पकम ॥ १३० ॥ 
प्रकारतादिशून्यं हि सम्बन्धानवगाहि तत्‌ ॥ 


साषा-निर्विकल्पक ज्ञानको प्रमाझुप या भ्रमरूप नहीं कहसकते।॥ १३१५ ॥ 
क्योंकि उसका स्वरूपासम्बन्धानवगाह तथा विशेष्यताप्रकारतास रहित है. 
ननु वृक्ते कपिसंयोगज्ञानं अ्रमः स्यात्‌ प्रमा च स्थादिति चेत्‌ । 
नाप्रातयांगव्याधघकरणसयागाभाववात सयागज्ञानस्य भमत्वात्‌ । 
ऋआंका-आपके कथनानुसार “ वृक्ष/ कपिसंयोगी ” इत्याकारक ज्ञानको श्रम- 
रूुपभी द्वोना चाहिये तथा प्रमारूपभी होना चाहये; क्योंकि वृक्षमें शाखावच्छेदेन 
कपिसंयोग देभी, तथा प्ृछावच्छेदेन नहींभी है. समाधान--कपिरुष प्रतियोगिके 
व्यधिकरण कपिखेयोगाभाव वालेम यदि कपिसंयोगका ज्ञान होय तो वह ज्ञान 
अमरूप होसकताहै; अन्यथा नहीं. 
न हक शी कपिसंयोगाभावावच्छेदेन संयोगज्ञानं अमो न स्यात, 
तन्न संयोगाभावस्य प्रतियोगिसमानाधिकरणत्वादिति वाच्यम्‌। 
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तत्र संयोगाभावावच्छेदेन संयोगज्ञानस्य अमत्वात्‌। लक्ष्यस्या- 

ननुगमाछक्षणाननुगमहप न क्षातः । 

आऋंका-जहां वृक्षहदीमें कॉपेसंयोगाभावावच्छेदेन कपिसंयोगज्ञान हुआ वहाँ उस 
ज्ञानको भ्रमात्मक नहीं हुआ चाहिंये; क्योंकि वहां संयोगाभावप्रतियोगि ज्यधिकरण 
नहीं है,किन्तु म्रतियोगिसमानाधिकरणही है. समाधान-ऐसे स्थलमें संयोगाभावाव- 
च्छेदेन संयोगज्ञानमी भ्रमरूपही है. इझोका-एवं प्रमाहक्षणका अननुगम हुआ! 
समा ०-हलक्ष्यस्थडोंके अननुगम अथोत्‌ विचित्र भिन्न २ होनेसे लक्षणाननुगम 
अथोत्‌ छक्षण अनेकरूप माननेमेंभी हानि नहीं-हृति। 


प्रमात्व॑ न स्वतो ग्राह्म॑ संशयानुपपत्तितः ॥ १३६॥ 
भाषा-प्रमाज्ञानमें प्रमात्वध्म स्वतो ग्रहण नहीं होता यदि ऐसा होय तो संशप 
ज्ञान कद्दीमी नहीं हुआ चाहिये ॥ १३६ ॥ 


प्रमात्वमिति। मीमांसका हि प्रमात्व॑ स्वतो ग्राह्मम्िति वदन्ति) 
तत्र गुरूणां मते ज्ञानस्य स्वप्रकाशरूपतात्‌ तज्ज्ञानप्रामाण्यं 
तेनेव शह्यत इति ॥ १॥ भद्टानां मते ज्ञानमतीनिद्रिय ज्ञानज- 
न्यज्ञातता प्रत्यक्षा तया च ज्ञानमनुमीयते ॥२॥ मुरारिमेश्राणां 
मतेःनुव्यवत्षायेन ज्ञानं गृह्मते। सर्वेपामपि मते तल्ज्ञानवि- 
पयकज्ञानन तज्ज्ञानप्रामाण्य गद्यते ॥ ३ ॥ 
भाषा-मीर्मांसकलोग ज्ञानमें प्रमात्वथमंका स्वतः ग्रहण मानतंएं. उनमें ( गुरु ) 
प्रभाकरके मतमें ज्ञानस्वप्रकाशरूप हे अथात्‌ जेंसे वस्वन्तरकी विषय करताहै वेसही 
अपने आपकोभी करताहे. एवं जेते वह स्वनिष्ज्ञानत्वादि धर्मोको स्वयं ग्रहण 
करतहै वेंसेही स्वनिष्ठ प्रमात्वधर्मकोमी स्वयं ग्रहण करताहै १। ओर कुमारलभ- 
के मतमें ज्ञान अतीन्द्रियपदार्थ है किन्तु ज्ञानसे उत्पन्न हुई विषयनिष्ठ ज्ञातता 
प्रस्यक्षकूपा हे, उस ज्ञातताद्वारा ज्ञानकका तथा उसके प्रभालका अनुमान होताहै, 
उस अनुमानका प्रकार यह है कि--इयं घटनिष्ठ ज्ञातता घटविशेष्यकपटलग्रकारक 
ज्ञानजन्या घटवृत्तिघटत्वप्रकारवज्ञाततात्वात्‌ या यद्भत्तियंत्प्रकारिका ज्ञातता सा सद्वि- 
शेष्यकतत्मकारकज्ञानसाध्या यथा पटे पटत्वप्रकारिका ज्ञातता इति २। एवं 
मुरारिमिश्रके मतमें प्रथमव्यवसायात्मक ज्ञाननिष्ठ यावत्‌ धर्मोका द्वितीय ( अनुच्य- 
वसाय ) ज्ञानविषयक जझानसे ग्रहण होताह ३ । एवं औरभी सब वादियोंकि मतसें 
२५१ 
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( तत् ) उसी अनुव्यवस्तायात्मक ज्ञानविषयक ज्ञानसे ( तत्‌ ) उस व्यवसायात्मक 
ज्ञानका प्रमात्व ग्रहण होताहे. 


विषयनिरूप्यं दि ज्ञानमतो ज्ञानवित्तिवेधों विषयस्तन्मतं दूषय- 


- ति। न स्वतो ग्रह्ममिति । 

ऋंका-ज्ञानविषयक ज्ञान तो विषयानवगाही है अथात्‌ केवलज्ञानहीको विषय 
करताहै,उ के विषयको नहीं करता और प्रथम ज्ञानगत मप्ताव॒धर्म विषयघटित है 
इसलिये वह उसका विषय होना दुघेट है. समाधान-ज्ञानका यह स्वभाव है 
पके-यह विषयनिरुप्यद्दी होतादे अथात्‌ विषयाविषयकही होताई; ( अतो ) इसलिये 
( ज्ञानवित्ति ) ज्ञानविषयर ज्ञानके घटादि विषयमी (वेद्य) विषय होसकतेहं. भाव यह 
कि-ज्ञानविषयक ज्ञान स्वविषयभत ज्ञानके दिषयको तथा स्वविषयभृत ज्ञानकों तदू- 
तथर्मादिके सहित ग्रहण करता है. ये संब पूर्वोक्त वादियोंके सिद्धान्त हैं. इन शबका 
४ अमात्व न स्तरतों ग्रात्य ”! इत्यादि ग्रन्थते मछकार खण्डन करंतेहें- 


संशयेति । यदि ज्ञानस्य प्रामाण्यं स्वतो श्राह्म॑ स्यात्तदासनभ्या- 
सदशापत्नज्ञने प्रामाण्यसंशयों न स्थात, तत्र हि यदि ज्ञान 
ज्ञातं तदा त्वन्मते प्रामाण्यं ज्ञातमेवेति कथं संझ्यः। यदि तु ज्ञा- 
ने नज्ञातं तदा पमिज्ञानाभावात्‌ कर्थ संशयः, तस्माज्ज्ञाने 
प्रामाण्यमनुमेयम्‌ । 


भाषा- संशयेते ) यदि ज्ञानगत प्रमावर धप्त्रका ( स्वतः ) अपने आपसे 
अददण होय तो अनभ्यासदशापन्न ज्ञानमें अथोत्‌ जिस ज्ञानके सजातीयज्ञानमें 
कदापि प्रमात्व ग्रहण नहीं किया उसमें प्रमातका सन्देह नहीं हुआ चाहिये और 
होता तो है परन्तु आपके घिद्धान्तत उसका सम्थन दुघेट है; क्योंकि आपके 
सिद्धान्तसे वहां यदि ज्ञान ज्ञात है अथोत्‌ निश्चित है तो तन्निष्ठ प्रमाण्यभी ज्ञातही है. 
उसमें संशयकी योग्यताही नहीं ओर यदि कट्दो कि, वहां ज्ञानही अज्ञात है तो 
तोमी धर्मिशनकेही न होनेसे संशयकी योग्यता नहीं है. भाव यह कि-धमिसामान्य- 
ज्ञानानन्तरही धर्मप्रशयका सम्मव होछकता है, अन्यथा नहीं; इसलिये ज्ञानमें प्रमा- 
ल्वधमेका अनुमान करनाही उचित है. 


तथाहि। इवदं ज्ञान प्रमा संवादिप्रवात्तिननकत्वात्‌, यंत्रिवं तम 
यथा$प्रमा | इदं प्रथिवीत्वप्रकारक ज्ञान प्रमा गन्धवति पृथि 
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त्वप्रकारकज्ञानत्वात्‌ । एवमिदं जलत्वप्रकारकं ज्ञान प्रमा स्ेह - 
वृति जझत्वप्रकारकज्ञानत्वात्‌ । 


भसाषा-( तथादि ) वह अनुमान इस रीतिसे करना चाहिये कि-यह ज्ञान 
( संवादि ) सफलप्रवृन्तका जनक दोनेसे प्रमारूुप है, ( यत्नेवें ( जो सफल ) 
प्रवनिका जनक नहीं होता ( तम्नेवं ) वह प्रमारूपभी नहीं होता; ( यथा ) जेसे 
अग्रमानज्ञान सफलप्रवृत्तिननकभी नहीं है इसलिये प्रमाभी नहीं है. ऐसेदी प्रवृत्तिके 
अजनक ज्ञाननिष्ठ प्रमालके ग्राहक अनुमानभी है; जैसे यह प्रथिवीत्त म्रकारकन्ञान 
गन्धवालेम प्ृथिवीत्व प्रकारकज्ञान होनेसे प्रमारूप है.भाव यह कि-गन्ध केवल प्रथि- 
वीहीका व्याप्यधर्म है एवं यदि उस गन्धवालेमें “ इयं प्रथिवी ? इत्याकारक 
पृथिवीत्वअकारक ज्ञान होगा तो वह अवश्य प्रमारूपही होगा. ऐसेही यह ५ हुई 
जल ” इत्याकारक जललप्रकारक जलविशेष्यक ज्ञानभी स्लेहवालेमँ जलत्वपकारक 
ज्ञान होनेत्ते प्रमारूप है. 
न च हेतुज्ञानं कथं जातमिति वाच्यम। पृथिवीत्वप्रकारकत्वस्थ 
स्वतो आश्यत्वात्‌, तत्र गन्धग्रहेण गन्धवद्धिशेष्यकत्वस्थापि 
सुग्रहत्वात्‌ | तत्प्रकारकत्वावाच्छन्नताद्शेष्यकत्व पर न गद्यते 
संशयान रोधात्‌ । 
ऋंका-इन स्थछोंमें पहले हेतुका ज्ञान केसे दोतांहे!समा ०-यहां पृथिवीत्वप्रकार- 
कलखका अथात प्रथिवीत्वप्रकारावगाही ज्ञॉननिष्ठ धर्मका स्वतो ग्रहण होताहै; एवं 
पृथवीमें गन्धके ग्रहणसे गन्धवद्विशेष्यकत्वका अथात गन्धवद्विशेष्यावगादि ज्ञाननिष्ठ 
धम्मंकाभी स्वतोददी ग्रहण होतादे किन्तु केवछ संशयानुपपत्ति के अनुरोधसे प्रथिवी- 
त्वमकारकत्वावच्छिन्न पृथिवीत्ववद्धिशेष्पकल धर्मम्रात्रका ग्रहण नहीं होता, 
न च प्रमात्वस्य साध्यस्य प्रासाद्ध! कथामाते वाच्यम्‌ । इदे 
ज्ञानप्रमात्वस्य स्‍्वता ग्राह्मतात्‌ । है 
शांका-प्रमात्ात्मक साध्यकी प्रसिद्धि' प्रथणथ कोन स्थल्में हे ओर केसे 
होती है! समाधान-( हृदन्ता ) ज्ञाननिष्ठ प्रमावधमंका स्वतो थहण होताहै, भाव 
यह कि-इदन्ताज्ञानमें “इदमनिदं न वा” इत्याकारक सन्दह कभी किसीको नहीं होता 
इसलिये यह स्वतो ग्राह्य है. की 
न्‌ च प्रकारभेदेन प्रामाण्यभदाद्वट्वप्रकारकलाद: कृथं प्रस्िद्धि- 
रित वाच्यम्‌ । चटत्वप्रकारकत्वस्य स्वावशष्यकृत्वस्थ च स्व्‌- 


२६८ न्यायसिद्धान्तमुक्तावडी- [ गुण- 


तो ग्राह्मतात्‌ | घटर्य च पूव॑मुपस्थितत्वात्‌ । पटविश्ञेष्यककं 
घटत्वप्रकारकमिति ज्ञाने प्रामाण्यस्य बाधकाभावः। व्यवसा- 
यपरं तु प्रामाण्यं न गह्मते तत्र सेशयसामग्रीसत्त्वे संशयस्येवो- 
पपत्तेः । 
रांका-इदन्ताज्ञाननिष्ठ प्रमात्वथम स्वतों ग्राह्म रहो परन्तु प्रकारमेदसे प्रमात्- 
कामी तो भेद है. एवं घटत्वप्रकारकत्वकी अथात्‌ घटत्वप्रकारावगाही ज्ञाननिष्ठ धमकी 
प्रसिद्धि केसे होसकतीदे! समा०-घटत्वप्रकारकत्वका अयोत्‌ घटलप्रकारावगाहि 
ज्ञाननिष्ठ धर्मका तथा स्वविशेष्यकत्तका अथीत घटत्ववद्विशेष्यावगाहि ज्ञाननिष्ठ 
धर्मकाभी स्वतो ग्रहण होताह. घंटको प्रथम उपस्थित होनेसे घटनिष्ठ विशेष्यताव- 
गाहि ज्ञाननिष्ठममात्वग्रहण करनेमें तथा घटत्वनिष्ठप्रकारतावगाहि ज्ञानानिष्ठप्रमा- 
त्वके अहण करनेमें कोई बाधक नहीं है. भाव यह कि-विशकलित विशेष्यविहेष- 
णावगाहि ज्ञानगत प्रमावघमंका स्वतोही ग्रहण हो सकताहै; किन्तु केवल विशेषण 
विशेष्य उभयाविशिष्टावगाहि ज्ञाननिष्ठ प्रमात्तका स्वतो ग्रहण नहीं होता क्योंके वर्शा 
संशयसामर्गाके होत संते संशयही उत्पन्न होताहै. 
किचाभ्यासदण्ञायां ठतीयाजुव्यवसायादिना प्रामाण्यस्य स्वत 
एवं ग्रहसम्भवात्‌ प्रथमानुव्यवसायपरं न तद्गाहकमिति 
कृत्प्यत संशयानुरोधात्‌ । 
माषा-( किश्व ) अभ्यासदशामें अथात्‌ जहां ज्ञानके सजातीय ज्ञानमें ममा- 
त्वग्रहण होचुका है वहां तीसरे ( अनुव्यवसाय) ज्ञानविषयक ज्ञानद्वारा ममालधर्मका 
स्वतोही अहण होसकता है. एवं ऐसे स्थलूमेंभी संशयानुरोधसे केवठ यही कल्पना 
करसकरतेंहें कि-प्रथम अनुव्यवसायात्मक ज्ञान प्रमातधमंका ग्राहक नहीं होसकता 
अन्यथा संशय नहीं हुआ चाहिये. 
अथ ग्रामाण्यातमितों प्रामाण्याग्हेण तस्था विषयनिश्वय- 
रुपत्वार्थ तत् प्रामाण्यग्रहो वाच्यः, सोध्प्यनुमित्यन्तरेणेति 
फलमुखी कारणमुखी वा5नवस्थेति चेत्‌। न । 
शांका-प्रमात्वधमंग्राइक पूर्वोक्त अनुमितिज्ञानमेंभी तो प्रमात्वग्रहण नहीं हुआई 
( तस्या; ) उस अनुभितिके विषयकी निश्चयरूपताके लिये ( तन्न ) उस अनुमि- 
तिज्ञानमेंभी अमात्वग्रह अवश्य हुआ चाहिये. एवं उस अनुमितिज्ञानमेंभी प्रमालका 
;एण दुरुरी >नुमितिहीसे होगा. एवं दूरुरीमें प्रमात्महाथ तीसरीक्ी अपेक्षा होगी. 


'प्रिच्छेद; ५ ] भाषाटीकासमेता. २६९ 


ऐसेही आगे आगे फलमुसी अयथांत्‌ प्रम्रात्््रहकूप फलग्रधाना या कारणमुखी 
अयात्‌ अनुमितिज्ञानात्मक कारण प्रधानाअनवस्थाभी हो सकती है अयोत्‌ एकप्र- 
मात्वकी सिद्धचर्थ दूसरे ज्ञाननिष्ठ अमात्वकी अपेक्षा, एवं द्वितीयप्रमावकी सिद्धचर्य 
तृतीयज्ञाननिष्ठ प्रभावकी अपेक्षा, एवं आगे आगे इस रीतिसे फलमुखी अनवस्था 
होंसकतोंदे, एवं मथम अनुमितिज्ञानकूप कारणकी पृष्टिके लिये द्वितीय भनुमिति- 
ज्ञानकी अपेक्षा, द्वितीयके लिये तृतीयकी अपेक्षा, एवं आगे २ इस रीतिसे कारण- 
झुखी अनवस्था होसकतीहे। 
अगृहीता5प्रामाण्यग्रहकस्येव निमश्वयरूपत्वात्‌ । यत्र च प्रामा- 
ण्यसंशयस्तत्रैव परं प्रामाण्यानमितेरपेक्षा, यावदाशडं प्रामा- 
ण्यानुमितिरिष्यत एवं । 
समा०-अनवस्था नहीं होसकती क्योंकि जिस ज्ञानमें अप्रमात्वग्रह नहीं गद्दीत 
हुआ है अथात्‌ “ इदं ज्ञानमप्रमा ” इत्याकारक व्यवहार जिस ज्ञानमें नहीं हुआ 
है; हम लछोग उस ज्ञानकों निश्चयरूपही मानते हैं किन्तु जिस स्थरमें ज्ञाननिष्ठप्रमा- 
"त्वका संशय होता है वहांही केवल प्रामाण्यप्राहक अनुमितिज्ञानकी अपेक्षा होती है 
स्थढान्तरमें नहीं होती जहां पर्यन्त आइंका द्वोय वहां पर्यन्त प्रामाण्यप्राइक अलु- 
मितिकोभी हम स्वीकार करतेंह्रं, भाव यह कि-यादि भरमात्तग्राहक उत्तरअत्तर सभी 
ज्ञानोंमें “ इदं ज्ञानं ग्रमा न वा ”' इत्याकारक भाशंका उत्पन्न होती जाय तो अन- 
वस्था होसकती है; परन्तु ऐसा तो कदापि सम्भव नहीं इसलिये अनवस्था नहीं 
होसकती 
सवेत्र तु न संशयः कचित्कोत्यनुपस्थिते, क्चिद्रिशेषदशना- 
दितः कबिद्रविषयान्तरसअ॥ञारादिति संक्षेपः । ] 
भाषा-ओर युक्तिपतेभी हरएक स्थलमें संशयका होना दुधट है; वह यह है कि-- 
संशयज्ञान स्वभावसे परस्पर विरुद्ध नानाधमावगाहि होता है. एवं जहां कोष्यनुपस्थित 
"है अथांत्‌ जहां विरोधि धर्ककी उपस्थिति नहीं हुई है वहां संशय नहीं होसकता 
एवं जहां विषयका विशेषरूपसे दशम होचुकाहे वहांभी संशय नहीं होसकता; अथवा 
जहां एकाविषयविषयक ज्ञानानन्तर शीघ्रही ज्ञान प्रवाहका विषयान्तरमें संचार हुआ 
है वहांभी संशय नहीं होसकता; इत्यादे अनेकस्थछोंमें संशयके असम्भवसे पूर्वोक्त 
फलमुखी या कारणमुखी अनवस्थाकी शकाभी निरथक है. (हति संक्षप:) यह संक्षेपसे 
ज्ञानानिष्ठ अमातंका परतो ग्रहण दिखलाया है- यहां प्रमाके छक्षणमें ( गुरु) प्रभाकर 
शंका करतेहें. ] 


२७० न्यायसिद्धान्तमृक्तावली- [ गुण-- 


ननु सव्वेषां ज्ञानानां यथाथेत्वात्‌ प्रमालक्षणे तद्वद्विशेष्यकत्वं 

विशेषणं व्यथेम्‌ । 

शंका-सभी ज्ञान ययायंदी होतेंहें इसलिये प्रमाज्ञानके लक्षणमें 'तदद्विशेष्यकत्' 
यह विशेषण देना व्यय है किन्तु ( तत्यकारक ज्ञानं प्रभा ) इतना मात्र कहना- 
उचित है. भाव यह कि-अन्यथाख्यातिके वारणार्थ आपने प्रमादक्षणमें 'तद्ृद्विशेष्यकत्व! 
यह विशेषण दिया है सो वह अन्यथाख्याति क्कुछ वस्तु नहीं क्‍योंकि “रूयानं रुयात्ति: 
अन्यथा प्रकारान्तरेण ख्यात्ति; अन्यथाख्यातिः '' इस व्युत्पत्तिस प्रकारान्तरसे वस्तु 
प्रतीतिका नाम 'अन्यथारूयाति' हे और किप्ती वस्तुकीमी कहीं प्रकारान्तरसे प्रतीति 
होतीही नहीं किन्तु जो वस्तु जेसी होतींदे उसकी वेसीदी प्रतीतिभी होती है. 

न च रड्ढे रजताथिनः प्रवृत्तिभ्रेमजन्या न स्यात्‌, तव मते भ्रम- 

स्याभावादिति वाच्यम्‌। तत्र हि दोषाधीनस्य पुरोवर्तिनि स्व- 

तनन्‍्त्रोपस्थितरजतमभेदाग्रहस्य हेतुत्वात्‌ । 

नेयायिक-रजतार्थ पुरुषकी जो रॉगेमें श्रमजन्या प्रवृत्ति वह आपके मतसे 

नहीं हुई चाहिये क्योंकि आपके सिद्धान्तमं ( श्रम ) अन्यथाख्याति कुछ वस्तु नहीं 
है. भ्रभाकर-अग्रभागवर्ति रॉगेआदि पदार्थोर्मे रजता्थिपुरुषकी निष्फल प्रवृत्तिमें 
केवल दोषवझतछे स्वतंत्र उपस्थित रजतादि पदाथके भेद[्रहको हेतु ता है. भाव यह कि- 
आपने अमाताके छोमभयादि दोषसे ओर प्रमाणके पित्तादि दोषसे तथा प्रमेयके 
साहश्यादि दोषसे रॉगे आदिकोंमें रजतादे पदार्थांकी अन्यथारुयाति मानी है परन्तु 
यह मन्तव्य ठीक नहीं है, क्‍योंकि ज्ञान ज्षेयवस्तुके अनुसारही होता है; जहां ज्षेय 
वस्तु राँगा या रज्जुआदि है वहां रजत तथा सपादिका ज्ञान मानना अत्यन्त असंगत 
ई; इसलिये ऐसे स्थलो्म पूर्वोक्त दोषोंको केवछ भदामहमात्र्म कारणता माननीददी 
उचित है उसका प्रकार यह है कि-जहां रॉँगे आदिमें रजतादिकी प्रतीति हुई है, 
वहां नेत्रका अपनी वृत्तिद्वारा रॉँगे आदिके साथ सम्बन्ध हुए रॉगे आदिका इदंझूपसे 
सामन्यज्ञान होता है शोर रजतका स्मरण होता है एवं श्रमस्थलमें  इृदे रजतम्‌ ” 
ये दो ज्ञान हैं. उसमें ५दम' अश तो राँगेका है इसलिये सामान्यरुपसे प्रत्यक्षात्मक 
है ओर रजतअंशर्म स्प्रणात्मक ज्ञान हे परन्तु पूर्वोक्त दोषचछसे पुरुषकों यह प्रतीत 
नहीं होता कि मरेका दो ज्ञान हुए हैं यद्यपि यह दोनों ज्ञानयथायोंहे हैं तथापि ये 
भेरेको दो ज्ञान हुए हैं उनमें रॉंगेका सामान्य प्रत्यक्षाममक है ओर रजतका 
स्मरणात्मक है, इत्याकारक पुरुषको भेदाग्रह होवे है अथाोत विवेक नहीं होवे है 


यह ज्ञान द्यका अविवेक्दी हमारे मतमें श्रम है इसीको अग्रदेश!वच्छेंदन उपस्थित 
शाक्तिरजतादि पदार्थोकी निष्फल् प्रवृत्तिमें हेतुता 
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सत्यरजतस्थले तु विशिश्ज्ञानस्य संत्त्वात्तदेव कारणम्‌, अस्तु 

वा तन्नापि भेदाग्रह एवं कारणमित्ति। 

भाषा-ओर सत्यरजतस्पढीय प्रवृत्तिमें तो रजतत्वप्रकारक रजतविशेष्यक 
+ हद रजतम ” इस एकही विशिष्ज्ञानका सद्भाव हांनेसे उसीको कारणता है अथवा 
सत्यरजतंगाचर प्रवृत्तिमेंभी रजतभेदाग्रहकोदी कारणता माननी उचित है,“ स्वस्मित्‌ 
खस्य भेदाभावादेव रजते रजतभेदग्रह:''उसीको खत्यस्थछीय रजतश्रवृत्तिमें हेतुताहे, 

नवाध्न्यथाख्यातिः सम्भवति रजतप्रत्यक्षकारणस्थ रजतसत्नि- 

क्स्याभावादज् रजतबुद्धेरनुपपत्तेरिति चेत्‌। न। सत्यरजत- 

स्थले प्रवृत्ति प्रति विशिशज्ञानस्य हेतुतायाः कुप्तत्वादन्यत्रापि 

तत्कल्पनात्‌ । 

भाषा-परन्तु अन्यथारुयातिका तो सम्भवही नहीं होसकता क्योंकि रजत 
प्रत्यक्षके कारणीमृत रजतसन्निकर्षके न होनेंस रड्रमें रजतबुद्धिकी उपस्थिति 
होनीही दुर्घट है. ( इति चेन्न) नेयायिक-यह कथन आपका युक्त नहीं है क्योंकि 
सत्यरजतस्थलीय प्रवृत्तिके प्रति पूर्वोक्त विशिष्ज्ञानको हेतुता क्प्तरी है अथात्‌ रपष्ट 
सिद्ध है उसकी रह्मगोचर रजतार्थिपुरुषकी प्रवृत्तिमेमी कल्पना करनी उचित है 
भथोत्‌ रड्रगाचर रजतार्थिपुरुषकी प्रवृत्तिमंभी विशिष्ज्ञानहीकी हेतुता माननी 
उचित है, 

न थे संवादिभ्रवृत्तो तत्कारणं विसंवादिप्रवृत्तो तु भेदागहः का- 

रणामाते वाच्यम्‌ | ठापवात्प्रवेत्तिमात्र तस्य हतुत्वकट्पनात्‌ | 

शांका-यादे ( संवादि ) सफल प्रवृत्तपं विशिष्ज्ञानमों कारणता तथा ( विशखे- 
वादि ) निष्फल प्रवृत्तिमें भदाग्रहकोी कारणता मानछी जाय तो हानि क्या है! 
अथोंत्‌ प्रवृत्तिरृप कायेडी विलक्षणतांस उप्तके कारणमें विलक्षणता माननेमेंमी दोष 
नहीं. समाधान-संवादिविसंवादिभेदेन कार्यकारणभावद्वयकुल्पना करनेकी अपेक्षा 
प्रवृत्तिमात्रके प्रति केवल विशिष्ज्ञानकों हेतुता माननेग छाघव हे. 

इत्थं च रंगे रजतत्वविशिश्वुद्धयनुरोधेन ज्ञानलक्षणप्रत्यास- 

त्तिकल्पनेप्रप न क्षतिः फल्सुखगोरवस्यादोपत्वात्‌ । 

' भाषा-( इस्पश्व ) इस रीतिसे प्रवृत्तिमात्रके प्रति विशिष्चवुद्धिकों हेतुता सिद्ध 
होनेसे पीछे जो आपने कहा कि-रजतांशमें सन्निकपेके न होनेसे भन्यथारूयातिका 


२७०२ न्यायसिद्धान्त सुक्तावडी- [ गृण- 


सम्भव नहीं होसकता, वह दोषभी नहीं है; क्योंकि रांगेमे रजतत्तविशिष्ट रजतबुद्धिके 
अनुरोघसे रजतके साथ ज्ञानलक्षणाप्रत्यासत्तिरूप सन्निकषकी कल्पना करनेमेंभी 
विरोध नहीं है. यहां यह भाव हे कि-ज्ञानलक्षणाप्रत्यासत्ति! पूरवोक्त रीतिसि अलोकिक 
सम्धन्धविशेषका नाम है. जहां इन्द्रिययोग्य पदायेके साथ इन्द्रियका सम्बन्ध होय 
ओर उसी काहमें उस इन्द्रियक अयोग्यपदार्थका स्मरण होय तो वहां इन्द्रियसम्बन्ध 
पद़ार्थंका तथा स्मृतिगोचर पदायका एक ज्ञान होताहै. एवं स्प्रणांशमें वह ज्ञान 
भर्तौकिक है और इन्द्रियसम्धन्धजन्य अंशर्मे छौकिक है. इस रीतिसे प्रकृतमें पूवानु- 
भवजन्य रजतके संस्कारका “ हद रजतं ” इत्याकारक प्रत्यक्षके साथ अन्वयव्यत्ति- 
शेक है. इसलिये रॉगेआदिमें ' इदं रजतं ” इस चाक्षुषज्ञानका रजतानुभवजन्य 
संस्कारजन्य रजतस्घूति कारण है, एवं ऐसे स्थलमें 'नेन्नसंयुक्तमनःउंग्ुक्तात्मतमवेत 
स्मृतिज्ञानविषयत्व ” रूप परंपरा सन्निकषात्मक ज्ञानलक्षणाप्रस्यासत्तिके सम्भव होनेसे 
अन्यथाख्यातिभी बन सकती है अथोत जेसे “सुरभि चन्दनं,” इत्यादि स्थल सोर- 
भांशमें ज्ञानकक्षणा अस्यासत्तिकृप अलोकिक सत्निकर्ष स्वीकृत है, वेसेही 'इदं रजत ! 
इत्यादि स्थलमें रजतांशमेंभी ज्ञानलक्षणाप्रत्यासत्तिकी कल्पना करली जाय तो (क्षाति) 
हानि नहीं हे. (शंका) आपको सम्बन्धाविशेषकी अधिक कल्पना करनेमें गोरव होगा! 
समाधान-फलमुखगौरव दोषकर नहीं होता अथोत्‌ जिस गौरवसे इशष्टर्थकी सिद्धि 
होय उस गोरवको [वैद्वानलोंग दोषकर नहीं मानते. 


किच रड्गरजतयोः मे रजते रह्ले वा' इति ज्ञानं यत्र जात॑ तत्र 
न कारणवाधो5पि । 
भाषा-किश्व जिस स्थलमें रड़ तथा रजत इन दोनोंमें “ हमे रजते ” अथवा 

“४ हमे र्डें ” इत्याकारक ज्ञान हुआ है वहां रजतादिसाक्षात्कारके कारणीभृत रजता- 
दिके सन्निकषका बाधभी नहीं है- भाव यह कि-ऐसे स्थलमें रड्र रजत उभयके साथ 
युगपत्‌ इन्द्रियसन्निकष हुए पश्चात्‌ रड्डरजतमें “ इमे रजते ”” या “इप्ने रद्मे ” इत्या- 
कारक ज्ञानमें कोई बाधक नहीं है क्योंकि रजतत्व या रड्डत्व इन दोनोंमें किसीएक 
धर्मके साथ इन्द्रियछंयुक्त समवायरूप सम्भन्ध विद्यमान है, परन्तु एताहश ज्ञान 
उभयअंशमें प्रमारूप कदापि नहीं होसकता, क्योंकि विशेषणवद्धिशेष्य सन्निकर्षष 
प्रमासामग्रीका उभयरअंशरमें अभाव है, किन्तु उमयस्थलीय ज्ञानमें आंशिकप्रम्तात्वदी 
रहेगा इसलिये ऐसे स्थलमें अन्यथार्याति अवश्य माननी पड़ती है. 


अपि च यत्र रद्गरजतयो:इमे रजतरज्ने” इति ज्ञान _तत्रोभयत्रयु- 
गपत्पक्‍वृत्तिनिवृत्ती स्थाताम्‌ । रह्े रह भेदग्हे रणते रनतभेदग्र- 
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है चान्यथास्यातिभयात्त्वन्मते दोषादेव रब्ले रजतभेदाम्रहस्य 
रजते रह्नभेदाग्रहस्य च सत्त्वात्‌ । 
भाषा-( अपिच )आपके अख्यातिवादमें ओरभी किंचिद्विचारणीय है कि-जिस 
स्थठ में रक् रजत उभयमें “इमे रजतरक्ले”” इत्याकारक उभयत्र विपरीतज्ञान हुआहै वहां 
उभयन्रही एककालावच्छेदेन पुरुषकी प्रवृत्ति तथा निवृत्ति हुई चाहिये, अथातद 
रड्ुमेंभी एककाछावच्छेदेन प्रवृत्तिनिवृत्ति दोनों हुई चाहिये तथार जतमेंभी 
उसी काहमें प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों हुईं चाहिये. क्‍योंकि अन्यथास्पातिकें 
भयसे आपको रदड्भमें रड्रअ्रतियोगिक भेदज्ञानका तथा रजतमें रजतभ्रतियोगिक 
मेदज्ञानका तो स्वीकारही नहीं अथोत्‌ रड्रमें रड्डप्रतियोगिक भेदक्ञान मानने 
से तथा रजतमें रजतम्तियोगिक भेदज्ञान माननेसे अन्यथारूयाति अवश्य माननीं 
पड़ती है; इसलिये आपके सिद्धान्तसे रड्स्‍में रड्रमेदाग्हका तथा रजतमें रजतभेदा- 
ग्रहका सर्वथा रुत्त्त अतीत होताहे ओर यही अनिष्टसाधनताज्ञानपूर्वक रड्रमें निवृत्ति- 
का कारण है तथा हृष्टसाधनताज्ञानपूर्वक रजतमें अन्नत्तिका कारण है. एवं अन्यथा 
ख्यातिहदीके भयसे आपके सिद्धान्तानुसार दोषवशसे रदड्जमें रजतमेदाग्रइका तथा 
रजतमें रड्डमेदाशहकामी सतत है, भाव यह कि-रड्रमें रजतभेदाय्रृह होनेसे रक्नममें 
इष्टमेदागहरूपा प्रदृत्तित्तामग्री विद्यमान है; एवं रजतमें रद्नमेदाग्रह होनेसे रजतमें 
अनिष्टभेदाग्रहरूपा अथात्‌ “ इदं मदनिष्ठताधनं ” इत्याकारक ज्ञानरुपा निवृत्तिपब्ा- 
मग्रीमी विद्यमान है, इसलिये उभयत्र युगपत प्रवृत्ति तथा निवृत्ति हुईं चाहिये. तात्पय 
यह कि-पुरोवर्ति एकदेशमें उपस्थित हुए २ड्भरजतमें विपरीतबुद्धया उभयत्र शुगपत 
प्रवृत्ति तथा निवृत्ति दोनों हुई चाहिये, परन्तु हो नहीं सकतीं क्योंकि इष्टसाधनता 
ज्ञानपूरवक विषयके अमिमुखगमनका नाम “प्रवृत्ति! है तथा अनिष्टसाधनताज्ञानपूर्वक 
: विषयके विमुखगभनका नाम “निवृत्ति! है. यह परस्पर विपरीतगाति एक काहमें एक 
पुरुषमें एक विषयके उद्देशसे असम्मव है... मर 
किचालमिति प्रति भेदाग्रहस्य हेतुत्वे जलह्दे वह्विव्याप्यधूम- 
वद्भेदागहादनुमितिनिवाधा, यदि च विशिश्ज्ञानं कारण तदा- 
ध्योगोलके वह्ठिव्याप्यधूमज्ञानमनुमित्यनुरोधादापतितम, से- 
यम्ुभयतःपाश्ा रज्जुः । मर 
भाषा-( किश्व ) आपके अख्यातिवादमें ओरभी थोडा विचारणीय है कि आप 
अनुमितिज्ञानके प्रति व्याप्यवदू भेदामहकी कारणता मानतेहें या कि विशिष्ज्ञानको! 
यदि व्याप्यवद्धेदाअइकी कहो तो जलूहदमें वन्हिव्याप्यपूपवत्पवंतके भदाग्रइसे 
* हदो वन्हिमान्‌ ? इत्याकारिका अन्यथारूय।तिरूपा अनुमति आपके सिद्धान्तसे 
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२७७ न्यायसिद्धान्तमुक्तावली- [ गुण- 


निराबाध हुई चाहिये अथांत्‌ जबतक बाधज्ञान नहीं हुआ तबतक व्याप्यवद्धेदाग्रह- 
रूप अनुमितिकारण सर्वदा विद्यमान्‌ हे. अनुभितिरूप काय्यभीअवश्य हुआ चाहिये 
और यादि इस दोषके वारणार्थ विशिष्टज्ञानको अनुमितिकारणता कहो तो “ अयोगो- 
लक॑ वन्हिमत्‌ ” इत्याकारक अनुमितिके अनुरोधसे अथोत्‌ इस अनुमितिकी कारण 
साम्ग्रीकी आवश्यकतासे आपको “ वान्हिव्याप्यधूमवदयोगोलकम्‌  इत्याकारक 
अन्ययथाख्यातिरुप परामशात्मक विशिश्ज्ञान अयोगोटकर्मे मानना छगेगा. भाव यह 
कि-अनुमितिज्ञानानुरोधसे अन्यथार्याति आपके उभयथा गले पतित है अथोत्‌ 
अनुमितिज्ञानके प्रति भेदाग्रहके कारणता कहो तो प्रथमरीतिसे आपको अनुमितिज्ञान 
अन्यथारूयातिरूप मानना पंडेगा और यदि वशिष्तज्ञानको अनुभितिकारणता कहो 
तो द्वितीयरीतिसे आपको अनुमितिकारणीभृतपरांमशज्ञान अन्यथाख्यातिरूप मानना 
पड़ेगा;पह्दी आपके गलेमे उभयतः पाशा रज्जु है अथांत्‌ आपको दोनों तरहत्ते अन्य- 
थाख्यातिसे इनकार करना कंठिन है, 
इत्थेचान्यथाख्यातो प्रत्यक्षमेव प्रमाणं रक्॑ रनततयाघेदिषमि- 
त्यनुभवादिति संक्षेप: ॥ १३६ ॥ 
भाषा-( इत्थथ ) इस पूर्वोक्ततीतिसि जब आपके सिद्धान्तसंभी अन्यथाख्याति 
बलात छिद्ध हुईं तो हमारे सिद्धान्तमें तो “ रह रजततया(वेदिषम-अथात्‌ मेंने 
रड्रहीको रजतरुपसे जानाथा” इत्याकारक प्रत्यक्षात्मक अनुभवही अन्यथाख्यातिमें 
प्रमाणझूप है, भाव यह कि-अमज्ञानबाधके पीछे पुरुषको 'रड्7डंं रजततया<वेदिषम! 
इत्याकारक अनुव्यवसायात्मक अनुभव दोवे है, उसीसे प्रथमज्ञानमें भ्रमझूपताका 
साक्षात्‌ निश्चय द्वोवेहे, ( इति संक्षेप: ) यह संक्षेपसे प्रभाकरके अख्यातिवादका खण्डन 
तथा अन्यथाख्यातिका मण्डन दिखलाया है ॥११६॥ 
से [3 । । 
पूव व्याप्तिरुक्ता तद़्होपायस्तु न दर्शित इत्यतस्तं दशेयति, 
व्यभिचारस्थेति- 
शंका-भनुमान प्रमाण यदि होय तो उससे ज्ञाननिष्ठ प्रमात्वथमंका ग्रहण दोसके, 
परन्तु अनुमान प्रमाण तो कुछ वस्तु नहीं; क्योंकि-अनुमानका कारणभृत जो 
व्याप्ति उसका स्वरूप तथा उसके स्वरुपका ग्राहक को१ नहीं है- समाधा न--व्यात्तिका 
स्वरूप तो हम पीछे अनुमानसण्डमें कहचुके परन्तु उसके ग्रहणका उपाय वहां नहीं 
कहा इसलिये ' व्यभिचारस्य ? इत्यादिग्र्यसे मुलकारस्वयं दिखलातेहैं- 


व्यधिलारस्यागरही पे सहचचारअहस्त सहचारग्रहस्तथा ॥ 
हेतुव्योप्तिग्रहे, तकेः गनिवतेकः ॥१३७॥ 


परच्छेद: ५ ] भाषाटीकासमे ता, २७५ 


साषा-व्यभिचारका अग्रहण तथा सहधारका ग्रहण व्याप्तिग्रहणमें कारण है और 
यदि किसी स्थछमे व्यभिचारकी मिथ्याशंका उत्पन्न होय तो वह तकंते ।निवृत्त हो 
सकती है ॥ १३७ ॥ 
व्यभिचाराग्रहः सहचारम्रहश्व व्याप्तिमहे कारणमित्यथेः । व्य- 
भिचारग्रइस्य_व्याप्तिग्रहप्रतिबन्धकत्वात्‌ तदभावः कारणम । 
एवमन्वयव्यतिरिकाभ्यां सहचारग्रहस्यापि हेतुता। भूयोदशेन तु 
न कारणम, व्यभिचारास्फूर्तों सकृहइंने5पि कचिग्राप्तिग्र- 
हात कचिद्रयभिचारइाद्भाविधूननद्वारा भूयोदशेनसुपयुज्यते । 
भाषा-पदार्थ|के परस्पर व्यभिचारका अग्रहण तथा सहचारका ग्रहण व्यातिस्व- 
रूपके ग्रहणमें कारणीभूत दे: व्यभिचारज्ञान व्याप्तिज्ञानका मतिबन्धक है, इसलिये 
उसका अभावभी कारण है. एवं “ तत्‌ वहयादे सत्वे तत्‌ धूमादिस्तं; तत्‌ वहयादि 
अभाव तंत्‌ धूमादि अभाव: ” इत्याकारक अन्वयव्यतिरेकद्वारा सहचारज्ञानकोमी 
व्याप्तिस्वरूप ग्राहकता है. व्यभिचारका स्फुरण नहोय तो किप्ती एक स्थहमें एकबार 
सहचार दशनसंभी व्यात्तिग्रहण होतहै; इधलिये पुनःपुनः सहचारदशंनकों कारणता 
मानतनी उचित नहीं है परन्तु किसीएक स्थरूमें व्यभिचारशंका विहननद्वार। भूयो 
दर्शनकाभी व्याततिग्रहणमें उपयोग है, 
यत्र तु भूयोदशनादपि  शड्ढा नापेति तत्न विपक्षबाधकतकों 
प्ेक्षितः । तथाहि। वह्विविरहिण्यपि धूमः स्थादिति यदाशड्रा 
भवति तदा सा वह्विधूमयोः कार्यकारणभावस्य प्रतिसन्धाना- 
ब्रिवतेते । 
भाषा-ओर जिस स्थरूमें भूयोदशनसेभी व्यभिचारशंका निवृत्त नहीं होती,वहां 
शंका अपनयनार्थ विपक्षबाघक्र तकंकी अपेक्षाभी होती है ( तथाहि )“वन्हिविरहस्थ- 
लमेंभी यदि धूम रहे तो हानि क्‍या है!”” इत्याकारक यदि कोई आशंका करे तो 
उसका वह्विधूमका पररुपर कार्यकारणभाव विचारणेसे पारेद्दार होताहै. 
यथयं वह्निमान्न स्यात्तदा धूमवान्न स्यात, कारणं विना कायो- 
नुत्पत्तेः । 
भाषा-यदि यह धूमवान्‌ पर्वत वढ्मिमात न होय तो घूमवानभी नहीं इुआ 
चाहैये, क्योंकि वद्विधूमका परस्पर का्यकारणभाव है; इसलिये वहिरूष कारण से 


२७६ न्यायसिद्धान्तम क्ताचली- [ गुण 


विना घूमरूप कार्यका सम्भव होना दु्घट है. एवं “पूमों यादि पहिव्यभिचारी स्थात्‌ 
सदा वन्हिजन्यो न स्थात्‌ ” यह परिनिष्ठित तकंका आकार जानना उचित है, 

यदि कचित्कारणं विनापि कार्य भविष्यत्यहेतुक एवं भविष्य- 

तीति तत्राप्पाशडा भवेत तदा सा व्याधातादपसरणाया। यादे 

कारण बिना कार्य स्यात्तदा धूमार्थ वह्ेस्तृपत्यथ भोजनस्य 

वा नियमत उपादानं तवेव न स्यादिति। यत्र स्वत एवं शड्ढा 

नावतरति तत्न न तकपिक्षापीति तदिदसुक्तम्‌। तकः क्- 

गवादीोति ॥ १३७॥ 

भाषा-यदि किसी स्थलमें कारणसे विनाभी काये उत्पन्न होगा तो वह काये 

भद्देतुकदी होगा. इसलिये ( तत्न ) ताहश तके कारणीभूत कायेकारणभावत्रहमेंभी 
+ अह्देतुकमेव कार्य स्थात्‌ ” इत्याकारक शका प्रतिबन्धक होसकतीदे परन्तु ऐसी 
झंकाका अपसरण ( दूरीकर ण ) व्याघातदोषमदशनद्वारा होसकताहै; अर्थात्‌ शंका- 
कारक वादीके व्यवहारव्याघातप्रदशनसे उक्त शंकाकी निवृत्ति होसकतीदे. भाव यह 
है; शंकाकारक वादीकोी यह कहसकतेंहें कि-यादे वाहे आदि कारणसे विनाभी धूमा- 
दिकायोंका सम्भव होय तो पूमके लिये वह्निका तथा तृत्तिके छिये भोजनका ग्रहण 
आपको नियमसे नहीं करना चाहिये और जहां स्वभावसे शंका उत्पन्नही नहीं हुई 
यहां तककी अपेक्षाभी नहींदे इसीलिये मूलमें “* तक: क्विच्छकानिवत्तकः ” यह 
कहा है, अरथाद्‌ किसीएक स्थलूविशेषमे तके शंकाका निवत्तेक होताहे सवश्न 
नहीं ॥ ९३७ ॥ 

इदानीं परकीयब्याप्तिग्रहप्रतिबन्धाथेम्नु पाषि निरूपयति, साध्य- 

स्पेति- 

भाषा-हदानी पतिपक्षीके व्याप्तिग्रहके प्रतिबन्धनाथे 'साध्यस्य! इत्यादि ग्रन्थसे 

मूलकार उपाधिका निरुपण करतेहैं- 


साध्यस्य व्यापको यस्तु हेतोरव्यापकस्तथा ॥ 
स उपाधिमभ॑वेत्तस्य निष्कषों5यं प्रदश्येते ॥ १३८ ॥ 


भाषा-जो साध्यका व्यापक होय तथा हेतुका अव्यापक होय, उसका नाम 
< उपाधि ? है. उस उपा(थिका * निष्कष ? अयोत्‌ सारभत स्वरूप यह आगे दिख- 
हाते हैं ॥ १३८ ॥ 


परिच्छेद: ५ ] भआापाटीकासमेता, २७७ 


साध्यत्वाभिमतव्यापकत्वे सति साधनत्वाभिमताव्यापकसुपा- 
घिरित्यथेः । 


भाषा-अयोत्‌ साध्यवेनामिमत वस्तुका व्यापक होकर जो देतुलेनामिमत 
वस्तुका अव्यापक होय उसका नाम “ उपाधि' है, 


ननु स इयामो मित्रातनयत्वादित्यत्र श्ाकपाकजत्वं॑ नोपाधिः 

स्यात्‌ तस्य साध्यव्यापकत्वाभावात्‌, इयाम त्वस्यथ कोकिलछादा- 

वि सत्त्वात्‌ | 

शंका-आपने 'साध्यव्यापकल्व सति साधनाव्यापकत्वम! ऐसा उपाधिका स्वरूप 
कहादे, परन्तु यह छक्षण दरएक उपाधिमें घट नहीं सकता. जेसे “ काकः इयामः 
मित्रातनयत्वात्‌ ” इस अनुमानमें * शाकपाकनत्व ' रूप उपाधि तो है, क्योंकि 
मिन्नातनयत्वरुप हेतु काकरूप पक्षमें न रहनेस्े स्वरूपासिद्ध है, एवं श्यामतवधर्म- 
रूप साध्यके अभाववाले अथोत्‌ मित्रा्धीके अष्टम गौर पुत्रमें रहनेसे सह हेतु 
व्यभिचारीभी है. एवं ऐसे दोषपूरित हेतुर्मे उपाधिका चिन्तन करनेसे यहीं हेतु व्या- 
प्यत्वासिद्धभी होसकताई परन्तु एतत्स्थलीय उपाधिमें आपका कहा लक्षण सम्पक्‌ 
नहीं होता.क्योंकि-ताध्यव्यापकत्वका अथ यह है कि-जहां जहां साध्य रहे वहां वहां 
नियमसे उपाधि रहे;परन्तु यह बात शाकपाकजत्वरूप उपाधिमें नहींहे. देखिये- 
श्यामत्ववम कोकिछाघटपटादि अनेकस्थलॉमें रहतांहे परन्तु वहां शाकपाकणत्व 
अर्थात्‌ शाकपाकस उत्पन्न होना कहींभी नहीं है; इसलिये आपके छक्षणातुसार यह 
शाकपाकजत्वरूप धर्म उपाधि नहीं हुआ चाहिये, परन्तु विद्वान छोगोंने इसको उपा- 
घिरुपसे स्वीकार किया है यांतें आपके लक्षणमें कुछ न्यूनता अवश्य है. 

एवं वायुः प्रत्यक्षः प्रत्यक्षस्पशोंश्रयत्वात्‌' इत्यब्रोद्भूतरुपवत्त्वं 

नोपाधिः स्यात्‌, प्रत्यक्षत्वस्थात्मादिषु सत्त्वात्‌, तत्र च रूपा- 

भावात्‌ । एवं 'ध्वंसो विनाशी जन्यत्वात्‌' इत्यत्न भावत्व॑ नो- 

पाधिः स्थाद्विनाशित्वस्थ प्रागभावेषि सत्त्वात्‌, तत्र च भाव- 


त्वाभावादिति चेत्‌ । न। 
भाषा-एवं आपके लक्षणानुसार “ वायुः प्रत्यक्ष! प्रत्यक्षस्पशोंअ्रयत्वात ”” इस 
अनुमानमें ' उद्धृतरूपवस्व ' धम्मभी उपाधि नहीं हुआ चाहिये; क्‍योंकि यह धर्मभी 
खाध्यका व्यापक नहीं है. देखिये-पत्यक्षत्वकप साध्य जीवात्मामेंभी रहत्ताहै परन्तु 
वहाँ “ उद्भूतरूपवस्व ' धममे नहीं रहता; इसछिसे आपके ठपाधिठक्षणका ऊध्य यह 


२७८ न्यायसिद्धान्तसु कावछी- [ गुण- 


धर्ममी नहीं बन सकता परन्तु विद्वान छोगोंने इसकोभी उपाधिरुपसे स्वीकार क्रिया 
है यान्ते आपके छक्षणमेंदी न्‍्यूनता माननी उचित है; एवं आपके रुक्षणादुसार 
८ ध्यंसो विनाशी जन्यत्वात्‌ ”” इस अनुमानमें * भावत्व ? धम्मेभी उपाधि नहीं हुआा 
शाहिय क्योंकि-यह धमभी साध्यका व्यापक नहींहै, देखिये-विनाशित्वकूप साध्य 
तो प्रागभावमेंभी है परन्तु वहां 'भावत्व' रूप उपाधे नहींदै.एवं भावतधर्म साध्यका 
व्यापक न होंनेसे आपके ठपाधिलक्षणका लक्ष्यणी नहीं हो सकता परन्तु विद्वान्‌ 
लोग इस धमंकोभी प्रकृतमें उपाधिरूपसे स्वीकार करतेहें; इसलिये आपके छक्षणमेंही 
न्यूनता माननी उचित है. 


यद्धमोवच्छिन्नसाध्यव्यापकत्व॑ तद्धमोवच्छिन्नसाधनावयापकत्व- 


मित्यर्थ तात्पयोत्‌ । १ । 
समा०“-हमारे मृलोक्त “ साध्यस्य व्यापको यस्‍स्तु ” इत्यादि ग्रन्थका यह 
तात्पय्य है कि-उपाधिरुप धर्म यद्धमोवच्छिन्नसाध्यका व्यापक होय तद्धमोव- 
चिछन्न साधनका अव्यापक होना चाहिये अथोत्‌ याहश धमविशिष्ट साथ्यके साथ 
डपाधिका सहचार होय ताहश धर्मविशिष्ट हेतुके साथ अवश्य व्यभिचार होना 
चाहिये. एवं यह लक्षण यावद्‌ उपाधिस्थलमें अनुगत है- प्रथम “ धूमवान्‌ वह्ेः ? 
इस स्थलमे “आर्द्रन्थनसंयाग' को देखिये.यहां यद्धमपदेन पवेत अयोगोल कअन्यतरत्व 
रूप धम्मेका ग्रहण करनेसे तदवच्छिन्न आधारतानिकूपित आधेयतासम्बन्धसे पर्वता- 
योगोलकअन्यतरत्वावच्छिन्त धूमझप साध्यके साथ आर्द्रेन्‍्थनसंयोगढुप उपायिकी 
व्यापकता है; तथा पव॑तायोगोलकान्यतरत्वावच्छिन्न वह्विरूप हेतुके साथ उक्त उपा- 
पिकी अव्यापकता है । १। 
मित्रातनयत्वावच्छिन्नर्यामत्वस्य व्यापकं जझ्ञाकपाकजत्वम्‌ । 
तदवच्छिन्नसाधनाव्यापर्क च। २। 
माषा-एवं “ स श्याम: मिन्रातनयत्वात्‌ ”' इस स्थलमें यद्धम्मपदेन 'मित्ात- 
नयत्वरूप धर्मका अहण करनेसे समानाधिकरणसम्बन्धेन मिन्नातनयत्वावच्छिन्न 
इयामत्रूप साध्यका व्यापक तथा तादात्म्यपेन मिन्नातनयत्वाबच्छिन्न जो मित्रातन- 
यत्व उठका अव्यापक शाकपाकजल्वरूप उपाधि है। २। 
एवं पक्षपमंबरदिद्वव्यत्वावच्छिन्रप्रत्यक्षत्वस्य व्यापकमुद्धूतरूपव- 
त्वं बहिद्रेव्यत्वावच्छिन्नसाधनस्याव्यापकं च । ३। 
भाषा-एवं “ वायुः प्रत्यक्ष/ प्रत्यक्षस्पशोश्रयलातु ”! इस स्थलूमें यद्धमंपदेन 
£ बिट्रेव्यत्व ” रूप धमेका ग्रहण करनेसे बहि्रेव्यत्वावच्छिन्न प्रत्यक्षत्वकुप साध्यका 


पारच्छेदः ५ ] भाषाटीकासमेता, २७९, 


व्यापक तथा बहिद्विव्यत्वावच्छिन्न प्रत्यक्षस्पश्ोअयत्वरूप देतुका अव्यापक उद्धृतरूप- 
वस्वरूप उपाये है ३ । | 
एवं 'ध्वेसो विनाझ्ी जन्यत्वात्‌' इत्यत्र जन्यत्वावच्छिन्नसाध्य- 
व्यापकभावत्वम्‌। 8 । 
भाषा-एवं “ ध्वंसो विनाशी जन्यत्वात्‌” इस स्थलमें यद्धमंपदेन जन्यत्वरूप 
धर्का ग्रहण करनेसे जन्यलावच्छिन्न विनाशित्वकूप साध्यका व्यापक तथा तादा 
स्म्येन जन्यत्वावच्छिन्न जो जन्यत्त उसका अव्यापक भावसतरूप उपाधि है | ४। 
सद्धेतोस्त्वेताइशो धर्मो नास्ति यद्वच्छिन्नस्य साध्यस्य व्याप- 
के तद्वाच्छब्नस्य साधनस्याव्यापक किचेत्‌ स्थात््‌ । व्यभि- 
चारिणि लन्तत उपाध्यधिकरणं यत्साध्याधिकरणं यज्चोपाधि- 
शन्य साध्यव्यभिचारनिरूपकमा्षिकरणं तदन्यतरत्वावाच्छन्न- 
स्‍्य साध्यस्य व्यापकत्व॑ साधनस्य चाव्यापकत्वमुपाधेः 
सम्भवतीति ॥१३८॥ 
भाषा- वन्दिमान्‌ धूमात ” इत्यादि सद्देतुस्थढॉ्में तो ऐसा धर्म कोई नहीं 
मिठसकता कि यादशपर्मविशेष्ट साध्यंकं साथ किसी एक उपाधिरझुप पर्मकी 
व्यापकता तथा ताहश धर्मविशिष्ट देतुके साथ उसी उपाधिरझूष धमकी अव्यापकता 
होय ओर “ धूमवान्वहेः ” इत्यादि व्यभिचारि स्थलमें तो ( अन्ततः ) यदि 
धर्मान्तर नमी रफुरण होय तो उपाधिके आधिकरण जो साध्याधिकरण परत महान« 
सादि आर उपाधिसे शून्य तथा साध्यव्यभिचारानिदपक देतुके अधिकरण जो अयो- 
गोछकादि एतद्‌ अन्यतरत्वावच्छिन्न साध्यव्यापकता अथांतू पंत अयोगोलकान्यतर- 
त्वविशिष्ट धूमरूप साध्यका व्यापक तथा पवतअथोगोरूकान्यतरत्वविशिष्ट वहचादि 
हेतुका अव्यापक आद्रेन्धनसंयोगादिरूप उपाधिधम्म होसकताहैे ॥१३८॥ 
अत एवं लक्ष्पमप्युपाधस्वरूपमंतददु सारण दशंयात, सवे इति- 
भाषा-मूलकारके ' साध्यस्य व्यापको यस्तु ” इत्यादि अन्यका “ यद्धर्मा- 
बच्छिन्न ! इस्यादि लक्षणदीमें तात्पव है ( अत एवं ) इसीलिये इस कक्षणका कक्ष 
उपाधिका स्वरूुपभी इसी लक्षणके अनुसार ' सब ' इत्यादि ग्रन्थते मूलकार 
दिखदांते हैं- 


सर्वे साध्यसमानाधिकरणाः स्युरुपाधयः ॥ 
हेतोरेकाश्रये येषां स्वसाध्यव्यभिचारिता ॥१३२९॥ 


२८० न्यायसिद्धन्तमुक्तावली- [ गुण- 


साषा-जिन उपाविरूप धर्मोका प्रकृतसाध्यके साहैत देतुके किसीएक अधिक- 
रणमें व्यभिचार है, अथात उपाधिसाध्य दोनोंशि हेतुके किसी एक आविकरणमें नहीं 
रहते वे सभी उपाधिरूप पममं साध्यप्रमानाधिकरणही कहेजतिदें ॥ १३९ ॥ 
स्वसाध्येति | स्वमुपाधिः स्व च साध्यं च स्वसाध्ये तयोव्यंभि- 
चारितेत्यथें: ॥ १३९ ॥ 
भाषा-यहां “ स्व ” पदसे उपाधिका ग्रहण है और इस “ स्व ? पदका ' साध्य! 
पदके साथ हतरेतरयोगद्वन्द् है एवं उपाधिसाध्य दोनोंकी व्यभिचारिता देतुके किसी 
एक आधिकरणमें होनीही उपाधिकी साध्यव्यापकता समझनी चाहिये, यह अथ सिद्ध 
हुआ ॥ ११९ ॥ 
उपाधेईपषकताबीजमाह, व्यभिचारस्येति- 
भाषा-एवं “ व्यभिवारस्प ? इत्यादि ग्रन्थसे उपाधिमें दूषकता बीज क्षयोत्‌ 
उपाधि जैसे परकीय अनुमानको दूषित करतीहे उसका मल कहतेहें- 
व्यभिचारस्यानुमानमपाधेस्त प्रयोजनस ॥ 
भाषा-व्यभिचारका अनुमान करवाना अथांत देतुको व्यभिचारी सिद्ध करदना 
उपाथिका मुख्य प्रयोजन है. ह 
उपाधिव्यभिचारेण हेतो साध्यव्यभिचारानुमानसुपाधेः प्रयोजन- 
मित्यथः । तथाहि। यत्र शुद्धसाध्यव्यापक उपाधिस्तत्र शुद्धेने- 
वोपाधिव्यभिचारिण साथ्यव्याभचाराजुमानम्‌ | यथा धूमवान्‌ 
वह्रित्यादों वद्धिधरूमव्यभिचारीतद्रापकाद्रेनधनसंयोगव्यभि- 
चारितादिते । व्यापकव्यभिचारिणो व्याप्यव्यभिचारावइय- 
कत्वात्‌ ॥ १॥ 
भाषा-हेतुका यदि किसी एकस्थलमें उपाधिके साथ व्यभियार होय तो उसीसे 
साध्यके साथ देतुके व्यभिचारकाभी अनुमान होताहे ( तथाहि ) जिस स्थछुमें 
ढपापे केवछ शुद्धसाध्यकी व्यापक है वहां केवल शुद्ध उपाधि व्याभिचारसेदी हेतुमें 
साध्यव्यभिचारका अनुमान होताहे, जेसे “ धूमवान्‌ वन्हेः ” इत्यादि स्थरूमें यह 
अनुमान करसकतेहें कि पूमके व्यापकीभृत आद्रन्धनसंयोगका व्यभिचारी होनेसे 
वन्द्रिरुप हेतु स्वसाध्यपूमकाभी अवश्य व्यमिचारी है क्योंकि जो व्यापकका 
व्यामचारी होता है वह व्याप्यका व्यभिचारीभी अवश्य होताहै. 


परिच्छेद! ५ ] भाषादीकासमेत्ता, २<१ 


यत्र तु किचिद्मोवच्छिन्नसाध्यव्यापक उपाधिस्तत्र तद्धमेवत्यु- 
पाधिव्यमिचोरेण साध्यव्यभिचारानुमानम्‌। यथास इयामो मि- 
चातनयत्वादित्यत्र मित्रातनयत्वं इया।मत्वव्यभिचारिमित्रातनये 
श्ञाकपाकजत्वव्यभिचारित्वादिति।वाधानुन्नीतपक्षेतरस्तु साध्य- 


व्यापकताआाहकप्रमाणाभावात्‌ स्वव्याघातकत्वाध नोपाधिः । 

साधथा-एवं जिस स्थलमें किल्लिद्धमोवस्छिन्त साध्यका व्यापक उपाधिरुपष धर्म है 
वहाँ उसी धर्मवाले हेतुके साथ उपाधिष्यभिचारते साध्यके व्यभिचारकाभी अनुमान 
होताहै. जेसे “ स दयाप्रो भिन्नातनयलात ” इत्यादि स्थलमें यह अनुमान करस- 
कतेंहें कि-मित्राके अष्टम गोर पुत्रमें शाकपाकजत्वका व्यमिचार होनेसे मित्रातनय- 
स्वरूप हेतु श्यामत्वकूप साध्यका व्यभिचारी है. बाधदोषासहकृत पश्षेतरत्वकूप धर्म 
किसी स्थलमेंभी उपापिरूप नहीं होसकता; क्योंकि प्रथम तो उसकी प्रकृतसाध्यके 
साथ व्यापकताका ग्राहक प्रबल प्रप्ताण कोई नहीं है, भरा कपशित्‌ व्यापकताका 
प्रदण मानमी छिया जाय तो उसको स्वव्याघातकता है, भाव यह कि, भ्रक्ृतहेतुके 
व्यभिचारानुमापकत्वेन उपाधिको दूबकता है. 


वाधोन्नीतर्तु पक्षितर उपाधिभेवत्येव यथा 'वह्िरनुष्णः कृतक्‌- 
त्वात' इत्यादो प्रत्यक्षेण वक्नेरुष्णत्वग्रहे वद्दीतरत्वमुपाधिः । 
यत्रतूपाधेः साध्यव्यापकत्वादिक सन्दिद्यते स सन्दिग्धीपाधिः । 
पक्षेतरस्तु सन्दिग्धोपाधिरपि नोद्भावनीयः कथकसम्प्रदायानु- 
रोधादिति । 


भाषा-एवं यादे पक्षेतरत्वकूप धर्ममी उपाधिरुपसे स्वीकृत होय तो सर्वर 
अलुमानोमें पक्षेतरत्वकप छपाधिका सम्भव होनेसे अनुमानमात्रका उच्छेद हुआ तो 
उपाधिको दूषकता करा रही १ यही उसको स्वव्याघातकल्व है, परन्तु बाधसहकृत 
पक्षेतरत्व धमंभी उपाधिकूप होसकता है; जेसे “वन्हिरनुष्णः कृतकत्वात्‌ ”” इत्यादि 
स्थल पहले स्पाह्षन प्रत्यक्षस वन्हिमें उष्णता अहण करी अ्ांत्‌ पक्षेसाध्याभावरूप 
घाथका निश्चय किया तो पीछे वहीतरत्वकूप उपापे कह सकते हैं. परन्तु जिस 
स्पष्ठमें उपाधिमें साध्यव्यापकताका सन्देह होताहे उस स्थरूमें वह सन्दिग्ध उपापे 
« कही जातीहे और पक्षेतरत्वरूप धर्म तो सन्दिग्ध उपाधिकृपसेभी वादी मतिवादीको 
परस्पर उद्घोषन करना योग्य नहीं क्योंकि ऐसा करनाभी ( कथक ) विचारक्षुशलोंके 
सम्प्रदायसे विरुद्ध है. 
५३ 


२८४ न्यायप्िद्धान्तमुक्तावडी- [ गुण- 


केचित्त सत्मतिपक्षत्यापनमुपाधेः फलम। तथाहि।“अयोगोल- 

क॑ घूमयदनहे” इत्यादावयोगोलक धूमाभाववदादेन्धनाभावा- 

दिति सत्मतिपक्षसम्भवात्‌। इत्थं च साधनव्यापकोषि कचिदु- 

पाषिः यथा करका पृथिवी कठिनसंयोगवत्त्वात्‌ इत्यादावनु- 

व्याशीतस्पशवत्त्म्‌ । 

भाषा-कोइएक विद्वान छोग विरोधिहेतुका उत्थापन करदेनाही उपाधिका 
मयाोजन मानतेरदें: ( तथाहि ) जेसे “ अयोगोछक पूमवत्‌ वे! ” इत्यादे स्थलमें 
धअयोगोलडकं पघृप्ताभाववत्‌ धृभ्नव्यापकार्टरेस्चनसंयोगाभावात्‌” इत्याकारक विरोधिहे- 
तुका सम्भव होसकताहे. ( इत्यश्व ) एवं विरोधिदेतु उत्थापकत्वेन उपाधिकों दूषकत्व 
माननेसे किसीएक स्पलविशेषमें साधनका व्यापकभी उपाधिकृप धर्म होताहै जैसे 
6 बर्षोपछः प्रृुथिवी कठिनसंयोगवत्त्वात्‌ ” इत्यादि स्पलमें 'अनुष्णाशीतस्पशवत्त्व” 
उपाधि है, इस उधाधिते प्रकृतदेतुर्में व्यमिचारानुमान तो नहीं होसकता परन्तु “वर्षो 
पढ़; पृथिवीख्ाभाववार्‌ कठिनसंयोगव्यापकीभतानुष्णाशीतर्पशवरवाभावात्‌ ” इत्या- 
कारक सत्मत्तिपक्ष कहसकतेदं. 

न चात्र स्वरूपासिद्विरिव दृषणमिति वाच्यम्‌। सर्वेरोपाधेद्प- 

णान्तरसाहुयोदन च साध्यव्यापकःपक्षावृत्तिर्पाधिरितिवदन्ति । 

आंका-करका उसी कालमें पिषलके जलरूप होजाती है, इसलिये उसमें कठिन 
संयोग वस्तुतः नहीं, एवं ऐसे स्थलमें पश्षेदेकाभावरुप स्वरुपासिद्धि दोषधी कहना 
उचित है, समाधान-उपाधिदोषका सर्वस्थलॉमें दोषान्तरोंके साथ सांकये रह- 
ताहै अर्थात्‌ ऐसा स्थल कोई एकभी दुर्लभ हे कि जिसमें केवल उपाधिदोषही होय 
तथा दोषास्तरोंका सम्भव न होसके ( अन्नच ) इस सत्परतिपक्ष उत्थापकलपक्षमें 
विद्वाम लोग खाध्यके व्यापक तथा पक्षप्तें न रहनेवाले धर्की उपाधि कहते हैं, 


शब्दोपमानयोनव एथक प्रामाण्यमिष्यते ॥३४० ॥ 
अनुमानगताथंत्वादिति वैशेषिक॑ मतम्‌ ॥ 


भाषा-( वेशेषिक ) कणादमुनिके दिद्धान्तमें शब्द तथा उपमान रवतन्त्र 
ममण नहीं है ॥ १४० ॥ किन्तु इन दोनोंकी अनुमानहीमें गतायता है. ह 


शब्दोपमानयोरिति। वेशेषिकाणां मते प्रत्यक्षमनुमाने च प्रमा- 
णम्‌ । शब्दोपमानयोस्त्वनुमानविधयेव प्रामाण्यम्‌ । तथाहि 


पारिच्छदः ५] भाषादीकासमेता- २<३ 


दण्डेन'गामानय इत्यादिलोकिकपदानि यजेत इत्यादि वेदिकप- 
दानि वा तात्पयेविषयस्मारितपदार्थसंसमंज्ञानपू्वकाणि आकां 
क्षादिमत्पदकदम्बत्वात्‌ 'घटमानय' इतिपदकदम्बवत्‌ । यद्वेते 
पदाथों मिथः संसगेवन्तः, योग्यतादिमत्पदोपस्थापितत्वात्‌, 
ताहशपदाथेवत्‌ । दृष्टान्तेषपि दृश्ान्तान्तरेण साध्यसिद्धिरिति । 
भाषा-वैशेषिकसिद्धान्तमें प्त्यक्ष तथा अनुमान ये दोही प्रमात्र स्वीकृत हैं 
ओर शब्द तथा उपमानकी अनुमानविषयाही प्रमाणता है अथोत्‌ जुदी प्रमाणता 
नहींहे ( तथादि ) * दण्डेन गामानय ! इत्यादिलोकिक पद तथा ' यजेत ? इत्पादि 
वैदिकपद वक्ततात्पयके विषयभूत जो पदोद्वारा उपस्थित हुए पदा्ोका परस्पर संस, 
उस संत्गंका जो ज्ञान ताहश ज्ञानपूवक हैं; क्योंकि यह सब आकांक्षायोग्यत॒दि- 
वाला पदसमृह प्रतीत होताहे, जेस्ते 'घटमानय ' यह पदसमृह आकांक्षायोग्यता- 
आदिवाला है इसीलिये वक्ततात्पयंके विषयभृत उक्त संसगेके ज्ञानपूर्वकर्भदि अथवा 
ये घटपटादे यावत्‌ पदाथ वक्ततात्पथके विषयभूत पररुपर संसगवाले हैं; क्योंकि 
जहां तहां इनकी आर्काक्षायेग्यत्तावाढ्ले पदोंसेही उपस्थिति होती है ( तराहश )प्रसिद्ध 
पदार्थकी तरह सर्वत्र अनुभव करना उचित है, इत्यादे अनुमानद्वारा प्रयोज्यवृद्धकों 
अनुभव हो सकताहे और यदि किसीको दृष्टन्तस्थछमेंमी सम्यक साध्यसिद्धि न 
होय तो उसी पदार्थकों पक्षस्थापन करके वहां प्रसिद्ध दृष्टान्तान्तरसे साध्यसिद्धि 
होसकतीहै. 
एवं गवयव्यक्तिप्रत्यक्षानन्तरं गवयपद गवयतप्रवृत्तिनिमित्तक- 
मसति वृत्त्यन्तरे वृद्धेस्तत्र प्रयुज्यमानत्वात्‌, असति चथ॑ वृत्त्य- 
स्तरे वृद्धेयेत्र यत्प्रयुन्यते तत्र तत्तत्प्रवृत्तिनिमित्तकम्‌ । यथा 


गोपदं गोत्वप्रवृत्तिनिमित्तकम्‌ । 
भाषा-ऐसही गवयादिव्यक्ति साक्षात्कारके पश्चात्‌ ' गवय ” पद गवयत्वम्रवृत्ति 
निमित्तक है अर्थात्‌ 'गवय” पदका प्रवात्तिनिमित्ततर्म “गवयत््व' है; क्योंकि वृद्धछोंग 
+ गवय ? पदका ओर कहीं प्रयोग ने करके केवल गवयव्यक्तिमेंही प्रयोग करतेहं 
अर्थान्तरमें वृत्त्यमाववाल्ले पदका वृद्धछोग जहां जिसका भयोग कररतेंहें वहां वह पद्‌ 
उप्ती धर्मके प्रवात्तिनिमित्तवाला होताहे जैसे ' मो” पद गोल्वधर्मक प्रवृत्तिनिशित्त 
व छा है अर्थात्‌ ' गो ' पदका प्रदृत्तिनिमित्तथर्म भोत्तव है, 


२८४ न्यायसिद्धान्तमृक्तावढी- [ गुण- 


यद्वा गवयपद सप्रवृत्तिनिमित्तकं साधुपदत्वादित्यलमानेन पक्ष- 
धमंतावलादहुवयत्वप्रवृत्तिनिमित्तकत्व॑ सिद्धयति । 
भाषा-अथवा “ गवय ' पद (सौधु) शुद्धपद होनेसे अवश्य किसी एक प्रवृत्तिमि- 
पित्त धमंवाला है अर्थात्‌ शुद्ध पद है इसलिये कोईएक इसका प्रदृत्तिनिभित्तथर्म 
अवश्य होना चाहिये. इस अनुमानद्वारा पक्षपमंताके बढसे ' गवय ”! पदका अवृत्ति 
निमित्त धर्म गवयत्व सिद्ध होसकताहे, गति 
तन्मतं दृषयति ,तन्न सम्पगिति- 
भाषा-यह पूर्वोक्त वेशेषिकका छिद्धान्त “ तन्न सम्यकू ? इत्यादि ग्न्थसे मूछ- 
कार दूषित करतेहें- ही म् 
तन्न सम्यग्विना व्याप्तिबोधं॑ शब्दादिबोधतः १४१॥ 
भाषा-यह पूर्वोक्त सिद्धान्त यथार्थ नहीं है, क्योंकि व्यातिज्ञानसे विनाभी 
शब्दादिसे शाद्वबोध होना अनुभव छिद्ध है ॥ १४१ ॥ हि 
व्याप्तिज्ञानं विनापि शब्दादितो शाब्दवोधस्यानुभवसिद्धला- 
तू। न हि सवेत्र शब्दअवणानन्तर व्यातिज्ञाने प्रमाणमस्तीति। 
किच सर्वत्र शाब्दस्थले यदे व्यात्तिज्ञानं कल्प्यते तदा सवेत्ना- 
नुमितिस्थले पदज्ञान कल्पयित्वा शाब्दबोध एवं कि न स्वी- 
क्रियत इति ॥ १४१ ॥ 
भाषा-सर्वस्थढछोंमें शब्दअवणसे पश्चात्‌ अवश्य व्याप्तिज्ञानके होनेमे कोई प्रबक 
युक्ति या प्रमाण नहीं है; क्‍योंकि व्यात्तिज्ञानके विनाभी शब्दादिनन्य शान्दबोध अनु- 
भवप्तेद्ध है. (किश्) सर्वत्र शाब्दबोपस्थलमें यादे आप अनुमितिज्ञानकी अन्यथानुप- 
पत्तिसे व्यात्तिज्ञानकी कल्पना करतेंहें तो हम कहतेहें कि, सवेत्न अनुमितिस्थल में पद्‌- 
स्मरणकी कल्पनासे शाब्दबोधदीको आप स्वीकार क्यों नहीं करछेते ! भाव यह कि 
कल्पना उभयत्न तुल्यदी है; विनिग्मनाविरदसे आप विपरीतही क्‍यों नहीं मानछेते! 


अविध्यमलुमानस्य केवलान्वथिमेदतः ॥ 

द्वेविध्यं तु भवेद्याप्तेरन्वयव्यतिरेकतः ॥ १४२ ॥ 
न्वयव्यापिरुक्तेव व्यतिरिकादथोच्यते ॥ 

भाषा-केवलान्वाये मेदसे अनुमान तीन मकारका है ओर अन्ययव्यत्तिरेकमेद्से 


व्याति दो प्रकारकी है. उसमें अन्वयव्यात्तिका स्वरूप तो पूर्व कहचुकेहें; शेष ब्यात- 
रेकव्यातिका स्वरुप यहां कहते हैं- 


परिच्छेदः ५ भाषादीकासमेता: २८७५ 


तविष्यमिति। अनुमान है त्िविध॑-केवलान्वयिकेवलव्यतिरे- 

क्यन्वयव्यतिरिकिभेदात्‌ । तत्रासद्वेपक्ष: केवलान्वयी यथा घंटो 

इभिपेयः प्रमेयत्वात्‌' इत्यादो, तत्र हि सर्वेस्येवाभिषेयत्वाद्विप- 

क्षासत्त्मम्‌ । क्‍ 

भाषा-केवलार्न्वाय केवलव्यतिरेकि तथा अन्वयव्यतिरेकि भेदसे अनुमान तीन 
प्रकारका है, उनमें जिसका विपक्षरथकू कहीं न मिले वह केवलान्वयि है; जेसे 'बटो 
पमिधेय: प्रमेयत्वात्‌ ' इत्यादि स्थढमें इंश्वरइच्छाविषयका नाम 'अभिषेय' है और 
इंश्वरममाविषयका नाम “प्रमेय'हे. एवं अभिषेयभी पदार्थमात्र है और प्रमेयभी पदार्थ 
माप्नहै. एवं प्रमेयत्वकूप हेतुका निश्चित साध्याभाववद विपक्षस्थछ कोई नहीं है, याते 
यह केवलान्वाये है. 

नतु सर्वेषां धमोणां व्यावत्तत्वात्केवलानवय्यसिद्धिरिति चेत्‌ 

न। व्यावृत्तत्वस्य स्वेसाधारण्ये तस्येव केवलान्वयित्वात्‌। 

किचवृत्तिमदत्यन्त/भावाप्रतियोमित्वं केवलान्वयित्वम्‌। तच् गे- 

गनाभावादो प्रसिद्धम्‌। ३। 

शंका-सम्पूर्ण पदायाके यावत्‌ धर्म व्यावृत्त हें अर्थात्‌ छुदा जुदा हैं यावत्‌ पदार्थेमिं 
अनुगत एक धर्म कोई नहीं है इसलिये केवछान्वयि धर्मकी सिद्धि नहीं होसकती 
समाधान-व्यावृत्त पदार्थेके सिरपर रहनेवाढा व्यावृत्ततधम सवेसाधारण है, 
इसलिये वह केवलान्वयि होसकताहे, ( क्श्वि) घटपटादि वृत्तिमत्‌ पदार्थोके 
अत्यन्ताभावके अप्रतियोगीका नाम * केवलान्वयि ? हे. ऐसे गगनाभावादे कईएक 
पदाथ हैं १। 

असत्सपक्षः केवलव्यतिरिकी, यथा 'पथिवीतरेभ्यों मिद्यते गन्ध 

वत्तात्‌' इत्यादी ।तत्र हि जलादिन्रयोदशभेदस्य पूर्वेमनि- 

अिततया निश्चितसाध्यवतः सपक्षस्याभाव इति। २। सत्सपक्ष 

विपक्षोडन्वयव्यतिरिकी, यथा वह्निमान्‌ धूमात्‌' इत्यादी । तत्न 

सपक्षस्य महानसादेविपक्षर्य जलद्वदादेश्व सत्वादिति ॥ ३॥. 

भाषा-जिसका निश्चित साध्यवाढा सपक्ष स्थकू न होय वह अनुमान 'केवल- 
व्यत्िरिकी ? है. जेसे “पृथिवी इतरेभ्यो भिद्यते गन्धव्वात्‌ ” इत्यादि स्थढमे 
ज़लादिं आठ तथा मुणादे पांच इन अयोदशका भेद पृथिवीमें इस अनुमानसे पहले 


२८६ न्यायसिद्धान्तमृक्तावली- [ गुण - 
कहींभी मिश्चित नहींदे, एवं निश्चित साध्यवाढे सुपक्ष स्थह्के न होनेसे यह अनुमान 
'केवलव्यतिरेकी ! है २। जिसका सपक्ष विपक्षर्थल निश्चित होय वह अनुमान 
(अन्वयव्यतिरेकी है; जैसे “ वह्मान्‌ पूमात्‌ ? इत्यादि स्थछमें सपक्ष महानसादि 
तथा विपक्ष जलह॒दादि निश्चित हैं ॥ ३॥ हे 

तन्नहि व्यतिरिकिणि व्यतिरिकव्याप्तिज्ञानं कारण तदरथ व्यतिरिक- 

व्याप्ति निवेक्ति, साध्याभावव्यापकत्वमिति- 

भाषा-उनमें व्यतिरेकिअनुमानके प्राति व्यतिरेकव्यात्ति ज्ञानकी कारणता है उसके 
डिये 'साध्याभाव” इत्यादि मृलसे ग्रन्थकार व्यतिरेंक्व्य[प्तिका निवचन करते हैं- 
साध्याभावव्यापकत्वं हेत्वभावस्य यद्भमवेत्‌ ॥१४३॥ 
भाषा-साध्यामावनिरूपित हेत्वाभावमें व्यापवताका नाम “व्यत्तिरिक ध्याप्ति है. 
साध्याभावव्यापकी भ्रूता भाव प्रतियो गित्वमि त्य थे: । अन्रेद॑ बे 5थ- 
म्‌। यत्संबन्धेन यदवाच्छन्न॑ प्रांते येन सम्बन्धन यन रूपेण व्या- 
पकता गद्मते तत्सम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकतद्धमावाच्छन्ना- 
भाववत्ताज्ञानात्‌ तत्सम्बन्धावच्चछिन्नप्रातियोगिताकतद्धमाव- 
चछन्नाभावस्य [संंद्धारात । 
भाषा-अर्थात्‌ वहयादिसाध्याभावका व्यापकीभृत जो पूमाभाव ताहइशाभाव 
प्रतियोगित्वकूपदी धूमरूप हेतुके सिर.र व्यत्िरेकव्याति है. यहां इतना औरभी 
जानना चाहिये कि-जिस सम्बन्धसे यद्धमावच्छिन्नके प्रति जिसकी जिस सम्बन्धसे 
जिस रुपसे व्याए्कताका ग्रहण होय सका उसी सम्बन्धावल्छिन्न मतियोगिताक 
उसी धमांवच्छिन्नामाववत्ताके ज्ञानसे उसी सम्बन्धावाच्छिन्न प्रतियोगिताक उसी 
धम्मावच्छिन्नके अभावकी सिद्धि होती है-इति। 

इत्थं च यत्र विशेषणतादिसम्बन्धेनेतरत्वव्यापकत्वं गन्धात्यन्ता- 

भावे गृद्यंते तत्र गन्धाभावाभावेनेतरत्वात्यन्ताभावः सिध्यति । 

यत्र तु तादात्म्यसम्बन्धनतरव्यापकता गन्धाभावस्य ग़ृह्मते । 
तत्र तादात्म्यसम्बन्धेनेतरस्याभावः सिध्याति, स एवान्योन्या- 
भावः। 

भाषां-( इत्यश्व ) इस रीतिसे जहां गन्धके अत्यन्ताभावमें प्रथिवी इतरवृत्ति 
इतरलघमेनिष्ठ व्याप्यतानिकृपित व्यापकताका “ विशेषणता ” स्वरुपसम्धन्धय्र 
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ग्रहण हुआई वहां गन्धके अभावके अभावप्ते अथात्‌ गन्धसे इतरत्वपरमंके अत्यन्ता- 
भावकी सिद्धि होतीहे अर्थात्‌ जशां गन्ध है वहां इतर जछादिका भेद है तथा इत्तर 
जलादिनिष्ठ इतरतधमेका अत्यन्ताभावभी है, क्योंकि धम्मिभेद धर्मात्यन्दामाव सह- 
वृत्ति एकरूप होते हैं, परन्तु जहां तादात्म्यसम्न्धावच्छिन्ना जो इतरनिष्ठव्याप्यता 
ताहश व्याप्यतानिकपित व्यापकताका गन्धाभावमें ग्रहण होताहे वहां तादात्म्य- 
सम्बन्धसेही इतरजछादिका अभाव सिद्ध होतांहे, उसीका नाम “अन्योन्याभाव' है. 
एवं यत्र संयोगसम्बन्धेन धूम॑ प्रति संयोगसम्बन्धेन वह्नेब्यापक- 
ता गृह्मते वन संयोगसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकवहअभविन 
जलहदे संयोगसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकधूमा भावः सिध्यति। 
भाषा-एवं जहां संयोगसम्बन्धेन धूमके प्रति संयोगसम्बन्धेन वन्हिनिष्ठ व्याप- 
कताका ग्रहण इुआह वहां संयोगसम्बन्धावस्छिन्न प्रतियोगिताक वान्हिके अभावसे 
जलहदमें संयोगसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताक धूमाभावकी सिद्धि होती है. 
अन्र च व्यतिरिकव्यात्तिग्नहे व्यतिरिकसहचारज्ञानं कारणम्‌ । के- 
चित्रु व्यर्तिरिकसहचारेणान्वयव्याप्तिरिव गह्मते न तु व्यातिरेक- 
व्यात्तिज्ञानमपि कारणम्‌ । यत्र व्यतरिकसहचाराद्याप्तिग्रह- 
स्तत्र व्यतिरिकीत्युच्यते। साध्यप्रसिद्धिस्त्‌ घटादावेव जाता, 
पश्चात्‌ पृथिवीत्वावच्छेदेन साध्यते इति वदन्ति । 
भाषा-यहां व्यतिरेकव्यातिके गृहणमें व्यतिरिकतहचारका ज्ञान अयोत्‌ 
४ यज्र यत्र साध्याभावस्तत्र तन्न हेखाभाव:” इत्याकारक अभावोंके सहचारका ज्ञान 
कारणीभूत है, परन्तु ऐसे स्थलमें उदयनाचायालुयायी विद्वानछोग तों 
रेसा मानतेहें कि-केवछव्यतिरेकसहचारसेभी अन्वयव्यातिकाही अहण होतांह किन्तु 
व्यतिरेकव्यातिज्ञान अनुप्रितिज्ञानके प्रति कारण नहींदे, जिस स्थठमें व्यतिरिकसह- 
घारसे व्याप्तिगह दहोताहे वहां वह अनुमान “ व्यतिरिकी ” कहा जातदि. इतरमेदरूप 
साध्यकी प्रसिद्दि प्रथमघटादिकोंमें होतीहे; पश्चात्‌ प्रथिवीत्वावच्छेदेन इृतरमेदरूप 
साध्यका अनुमान किया जातादे. भाव यह कि-पक्षके एकअंदामें साध्यसिद्धि यावत्‌ 
अंशकपसाध्यसाविका अनुमिततिके प्रति प्रातिबन्धक नहीं होप्कती. 


अर्थापत्तेस्तु नेवेह प्रमाणान्तरतेष्यते ॥ 
व्यतिरिकव्याप्तिब॒ुड॒या चरिताथों हि सा यतः॥१४४॥ 


. ८८ न्यायसिद्धान्तमुक्तावली- [ गुण- 


भाषा-( हृह ) न्यायसिद्धान्तमें अथापत्ति पृथफ्‌ प्रमाण नहीं है, क्‍योंकि 
व्यतिरिकव्यातिज्ञानईमें इसकी गतायता होसकतीहे ॥ १४४ ॥ 
अथाोपत्तेस्त्िति । अथांपत्ति प्रमाणान्तरं मन्यन्ते केचन। 
तथाहि यत्र देवदत्तस्थ शतवषेजीवित्व॑ ज्योतिःशास्रादवगतं 
जीविने गहासत्तव च प्रत्यक्षादवगतं तत्र शतवषजीवित्वान्यथा- 
नुपपत्त्या बहिः सत्तवं कल्प्यते । तदनुमानेन गताथेलान्नेष्यते । 
भाषा-कुमारलभट्ट तथा वेदान्तीोग अयांपात्तिको पृथक्‌ प्रमाण मानतहैं 
( तथादि ) जैते जहां किसी देवदत्तादि पुरुषविशेषका शतवषतक जीना ज्योतिः 
शास्त्रसे निश्चित किया अथात्‌ उसकी जन्मपत्निकाद्वारा जाना तो जीवतेहुए उसका 
घरमें न होना प्रत्यक्षते निश्चयहुआ तो ऐसे स्थलमें उसका शतवर्षतक जीवना 
( अन्यथा ) प्रकारान्तरेण अनुपपन्न हुआ किसी बाहादेशमें उसके सत्तकी अथोत्‌ 
होनेकी कल्पना करवाता है इस प्रकारफी अथोपत्तिकी प्रमाणान्तरताभी अनुमानहीमें 
गतार्थ है इसलिये पथक्प्रमाणता वांछित नहींहे. 
तथाहि। यत्र जीवित्वस्य वहित्त्वगृहसत्त्वान्यतरव्याप्यत्॑ 
ग़हीतं तत्रान्यतरसिद्धो जायमानायां गहसत्त्ववाधाद्वहिःसत्त्म- 
नुमितो भासते। 
भाषा-( तथाहि ) बहिर्देशमें होना या धरमें होना इन दोनोंमें किसी एकानिप्ठ 
व्यापकतानिकृपित व्याप्यताका ग्रहण जहां देवदत्तके जीवनमें हुआह अर्थात्‌ जहां 
“जीविनो जीवित बहिःसखगुृहसत्त्वान्यतरव्याष्यं”? इत्याकारक ज्ञान हुआहे वहां 
दोनोंमें एककोटिके साक्षात्कार हुए पश्चात्‌ गृहसस्वका बाघ होनेसे जीवी देवदत्तका 
घाह्ाय सत्त्व “ देवदत्तो बहिःसत्तवान्‌ जीवित्वे साते गृहामावदशनात्‌ ” इत्याकारक 
अनुमितिम प्रतीत होताहै. 
एवं 'पीनो देवदत्तो दिवा न भ्रुक्ते इत्यादों पीनत्वस्थ भोजन- 
व्याप्यत्वावगमाद्रोजनसिद्दो दिवाभोजनबाधे च्‌ राजिभोजन 
सिध्यति । अभावपत्यक्षस्यानुभविकत्वादजुपलम्भोष्षि न 
प्रमाणान्तरम्‌ । 
भाषा-एवं ( पीन ) 'स्थूल देवदत्त दिनमे भोजन नहीं करता' इत्यादि स्थढमें 
पीनलधमेकी मोजनके साथ “ यत्न यत्र पीनत्॑ तत्न तन्न भोजनम्‌ ” इत्याकारक 
स्याति अनेकबार गृहीत है इससे भोजनकी सिद्धि हुई तो दिनमें भोजन भत्यक्षसे 
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बाधित है, इसलिये “देवदत्तो राजिभोजी दिवाभुआनते सति पीनलात!'हत्याकारक 
प्रयोगसे राजिभोजनकी सिद्धि होती है. विशेषणतादिसम्बन्धसे अभाषका साक्षात्कार 
होना अनुभवप्तिद्ध है इसलिये उसका प्राहक अनुपलन्धिभी प्रथक्‌ प्रमाण नहीहै. 

किचानुपलम्भस्याज्ञातस्य हेतुत्वे ज्ञानकरणकत्वात्‌ प्रत्य- 

क्षत्व॑, ज्ञातस्य हेतुत्वे तु तत्राप्यनु पलम्भान्तरापेक्षेत्यनवस्था । 

भाषा-( किश्व ) अनुपलब्धिको पृथक्‌ प्रमाण माननेवालेसे यह पूँछना चाहिये 

कि-जिसको आपने स्वतंत्रप्रमाण माना है वह प्रतियोग्युपल म्भाभाव स्वयं अज्ञात 
हुआ अभावका गआहक हे,किवा ज्ञात हुआ! यदि अज्ञात हुआ कहो तो ज्ञानाकरणक 
ज्ञान होनेसे प्रत्यक्ष्ीक अन्तभूत हुआ और यादे ज्ञात हुआ कहे तो उसमें फिर 
अनुपलम्भान्तरकी अपेक्षा होंगी क्योंकि उस प्रथम अनुरूपम्भके जाननेके लिये कोई 
दूसरा अनुपक्ृम्म अवश्य चाहिये, एवं दूसरेके लिये तीसरा तीसरेंके लिये बोया, 
ऐसेद्दी पश्चातृधाविनी कारणमुखी अनवस्था होगी- 

एवं चेष्टापि न ॒प्रमाणान्तरं तस्याः सद्लेतग्राहकशब्दस्मारक- 

त्वेन लिप्यादिसमशीलत्वाच्छब्द एवान्तभावात्‌। यत्र तु व्या- 

ध्यादिग्रहस्तत्रान॒मितिरिवेति ॥ १४४ ॥ 

भाषा-एवं तांजिकलोग चेष्टाको प्रथक्‌ प्रमाण मानतेंहं सोभी ठीक नहीं; क्योंकि 

जेसे ( लिपि ) लिखेहुए अक्षरोंसे वक्तृतात्पयेके आहक शब्दोंका स्मरण होकर 
शाब्दबोध होतांहे वेसेही चेष्ठाद्वारामी चेष्ठाकारकपुरुषकृतर्ंकेतग्राहक शब्दोंका स्मरण 
होकर शाब्दबोधही होताहे इसलिये वेष्टाकामी शब्दहीमें अन्तर्भाव है, परन्तु जहां 
मूकबधिरादिकोंकी विलक्षण चेष्ठाकी क्षुधादिके साथ व्यातति गृहदीत हैं वहां “अय॑ 
मृकबधिरों भोजनाभिलाषी मुखप्रसारणादिविलक्षणचेष्टावत्तात्‌ ” इत्यादि प्रयोगद्वारा 
अनुमितिज्ञानही होता है. यहां यह भाव हे कि-इतसंकेता तथा अकृतसंकेता भेद्से 
चेष्टा दोप्रकारकी है; उसमें प्रथमा तो संकेतग्राहक शब्दस्मारका दे इसलिये लिपिआ- 
दिकी तरह शब्दप्रमाणके अन्तभंत हैं ओर दूसरी व्यात्तिग्रहणद्वारा अनुमानके 
अन्तमृत है ॥ १४४ ॥ 


सुख निहूपयति, सुख तु जगतामेवेति- 
भाषा-अब ' सुखन्तु ” इत्यादि ग्रन्थसे मूलकार सुखका निरूपण करतेंहें- 
सुखं तु जगतामेव काम्यं धर्मेण जन्यते ॥ 


भाषा-संसारमाम्रकी कामनाके विषयका नाम'सुख' हैं. धर्मसे वह ठलवन्न होताई. 
२६ 


२९० न्यायसिद्धान्तमक्तावली- [ गुण- 


काम्यमभिलापषाविषयः । धर्मेणेति। धमंत्वेन सुखत्वेन कार्यका- 
रणभाव इत्ययथे 
भसाषा-सबकी अमभिलाषाके विषय होना पुलठगत ' काम्य ” शब्दका अथ है 
एवं धमंत्वेन धमंका तथा सुखत्वेन सुखका परस्पर कार्यकारण भाव है अथोत्‌ सर्वत्र 
है तो सुखरूप कार्य है, अन्यथा नहीं 
दुःख निरूपयति, अधमेति- 


भाषा-एवं * अधर्म ? इत्यादि ग्रन्यसे मूठकार दुःखका निरूपण करतेहं- 
अधर्मजन्यं दुःखं स्थात्रतिकूलं सचेतसाम॥ १४५॥ 
भाषा-यावत्‌ प्राणियोंकोी प्रतिकूड वेदनीय अथात्‌ सबकी द्वेषके विषयका नाम 
दुःख ” है और अधमंसे वह उत्पन्न होता है ॥ १४ ५॥ 
अधमेत्वेन दुःखत्वेन कायेकारणभाव इत्यथः । प्रतिकूलमिति। 
दुःखत्वज्ञानादेव सवर्षा स्वाभाविकद्रेषावंषय इत्यथे ॥१४५॥ 
भाषा-अधमंलेन अधमंका तथा दुःखत्वेन दुःखका परस्पर कार्यंकारण भाव है 
अर्थात्‌ अधर्म कारण है तथा दुःखकाय है. दुःखत्वेन रूपेण ज्ञात हुआही वह सम्पूण 
जीवोंके स्वाभाविक द्वेषका विषय होता है ॥ १ ४०॥ 
इच्छां निरूपयति, निदुंःखत्व इति- 
भाषा-एवं “ निदुःख' इत्यादि ग्रन्थसे मुठकार हच्छाका निरूपण करते हें-- 


निदःखत्वे सुखे चेच्छा तज्ज्ञानादेव जायते। 
इच्छा तु तदुपाये स्थादिष्टोपायत्वधीयदि ॥१४६॥ 


भाषा-दुःसामावमें तथा सुखमें जीवकी इच्छा होती है,इन दोनोंके ज्ञानसे इच्छा 
की उत्पत्ति होती है; इन दोनोंके उपायमें यादि जीवको इष्टलाधनत्व प्रकारक ज्ञान 
होय तो उपायविषियणी इच्छाभी होती है ॥ १४६ ॥ 

इच्छा द्विविधा फलविषयिणी, उपायविषयिणी च। फल तु सुख 

दुःखाभावश्व | तत्र फलेच्छां प्रति फलज्ञानं कारणम। अत एव 

स्वतः पुरुषाथः सम्भवति, यज्ज्ञातं सत्स्ववृत्तितयेष्यते स पुरु 

पा इति तहक्षणात्‌ । इतरेच्छानधीनेच्छाविषयत्व॑फलितो 

ये। । उपायेच्छां प्रतीश्साधनताज्ञानं कारणम्‌ ॥ १४६ ॥ 
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भाषा-एक फलविषयिणी, दूसरी उपायविषयिणी, इस भेदसे ह5छा दोप्रकार- 
की है. सुख तथा दुःखाभाव ये दोनों फल हैं. उन दोनों इच्छाओंमें फछइच्छाके 
प्रति फलज्ञान कारण है; इसीलिये वह फल स्वतः पुरुषार्थकूप है; क्योंकि-जो ज्ञात 
हुआ स्ववृत्तितया वांच्छित होय अर्थात्‌ स्वविषयक ज्ञानजन्य इच्छाके विषय होय वह 
पुरुषार्थ है,यही पुरुषाथेका लक्षण है. फलितायय यह कि--जो इतर इचछाघीन इच्छाके 
विषय नहीं है।वह स्वतः पुरुषार्थ है. एवं उपायमें पुरुषार्थता वारण हुईं. यदि इृष्सा- 
नताज्ञान होय तो जीवको फठसाधक उपायविषयिणी इच्छाभी होती है ॥ १४६ ॥ 


चिकाषो कृतिसाध्यलप्रकारेच्छा च॒ या भवेत्‌ । 
तद्भेतुः कृतिसाध्येछसाधनत्वमतिभंवेत्‌ ॥ १४७॥ 


भाषा-ऋतिसाध्यत्वप्रकारका इच्छाका नाम चिकीषां है. कृतिसाध्यलप्रकारक 
ज्ञान तथा इष्टसाधनलप्रकारक ज्ञान चिकीषोके कारण है ॥ १४७ ॥ 
विकीषेति | कृतिसाध्यत्वप्रकारिका कृतिसाध्यविषयिणीच्छा 
चिकीषां । पार्क कृत्या साधयामीति तदलुभवात्‌ । चिकोषी 
प्रति कृतिसाध्यताज्ञानमिष्साथनताज्ञानं च कारणम्‌ । अत 
एव वृश्चां कृतिसाध्यताज्ञानाभावान्न चिकीषां ॥ १४७ ॥ 
भाषा-कृतिसाध्यत्वप्रकारिका कृतिसाध्य पदायविषयिणी इच्छाका नाम चिकीर्षा! 
है “ पार्क कृत्या साधयामे ” यह क्ृतिसाध्यविषयिणी इच्छाका परिचायक अनुभव 
है. “ इद॑ मत्क्ातिसाध्यम्‌ ” इत्याकारक क्ृतिसाध्यलप्रकारक ज्ञान तथा “ इढ॑ 
मदिष्टसाधनम्‌ ” इत्याकारक इष्टस।धनलप्रकारक ज्ञान उक्तचिकीष्षाके : निमित्तकारण 
हैं. चिकीर्षामें कतिसाध्यलप्रकारक ज्ञानकोभी हेतुता दै(अत एव) इसीलिये पुरुषकी 
वृष्टिम चिकीषों नहीं होती; क्योंकि वृष्टिमें पुरुषका कृतिसाध्यलप्रकारकज्ञान नहींहै. 
भाव यह कि- सवेत्र उभयप्रकारक ज्ञानहदी चिकीर्षाका जनक है.अन्यतरके न होनेसे 
चिकीषां नहीं होती ॥ १४७ ॥ 


बलवद्विष्ठहेतुत्वमतिः स्यात्प्रतिबन्धिका ॥ 
भाषा-अत्यन्त ( द्वि्ट ) द्वेषका विषय जो दुःख उस दु/खके साधन सर्पादिका 
ज्ञान उक्तचिकीषोका प्रतिबन्धक है. 
बलवदिति। बलद्दिएसाधनताज्ञान तत्र प्रतिबन्‍न्धकमतो मधुविष- 
संपृक्तान्नभोजने न चिकीषों । बलवह्देषः प्रतिवन्‍्धक इत्यन्ये। 


२९२ न्यायद्िद्धान्तमुक्तावडी- [ गुण- 


भाषा-प्रवल्ल देषविषयक दुःखादिसापनताक “हद मइःखसाधनम” इत्याकारक 
ज्ञान ( तत्र ) उक्त चिकीषांमें प्रतिबन्वक है, इसलिये विषभिश्चित ( मधु ) शहदादि 
अन्न भोजनम्ें पुरुषकी चिकीषा नहीं होती. यहां ( अन्ये ) ओर कई एक विद्वान 
लोग लाघवसे केवल प्रबह्त द्वेषहिको उक्तचिकीषोका मतिबन्धक मानते हैं. 


३ हू का 
तदहेतुत्वबुदवेस्तु हेतुत्व॑ कस्य चिन्मते॥१४८ ॥ 
भाषा-किसी एक दैद्गानके सिद्धान्तमें ( तत्‌ ) बलवदनिष्टके अजनक विषयक 
ज्ञानकी उक्त विकीर्षाके प्राति कारणता है ॥ १४८ ॥ 
तदहेतुत्वेति । बलवदनिष्ठाननकतज्ञानं कारणमित्यर्थ॥ कृति- 
साध्यताज्ञानांदमता बलवदनिएसाथनताज्ञानशन्यस्व बलवचद्‌- 
निषश्ाननकत्ज्ञानं विनापि चिकीषायां विलम्बाभावात्कस्य- 
चिन्मत इत्यस्वरसो दशितः ॥ १४८ ॥ 
भाषा-अर्थात्‌ कोई एक विद्वान ' इद॑ मद्धलवदनिष्ठाजननकम्‌ ” इत्याकारक 
बलवदनिष्टाननकलप्रकारक ज्ञानकों उक्त चिकीषामं कारणता मानता है; सो 
ठीक नहीं;क्योंकि पुरुषफो जिस किसीएक पदार्थमेंबल 7दनिष्टताधनत्प्रकारक ज्ञान 
नहंहै ओर कृतिसाध्यत्वप्रकारक ज्ञान है,उसको बलवदनिष्टठाजनकतग्रकारक ज्ञानसे 
विनाभी अथांत्‌ “ इृद॑ मद्लवदनिष्टाननकम्‌ ”! इत्याकारक ज्ञान नाभी होय 
तो चिकीर्षा होसकती है. यहीं ( कस्पचित )किसों के मतमें कार्यकारणभावका व्य- 
तिरेक व्यभिचारझूप अस्वर्स है ॥ १४८ ॥ 
द्वेष निरूपयति, द्विष्रसाधनतेति- 
भापषा-एवं 'द्वि्साधनता' इत्यादि ग्रन्थसे पूलकार द्वेषका निरूपण करतेहैं- 
द्विष्टसाधनताबुद्धिभवेद्ेषस्य कारणम्‌ । 
भाषा-( दि्ट ) द्ेषके विषय दुःखादे साधनविषयक ज्ञान द्वेषका निरमित्त 
कारण हे. 
दुःखोपायविषयक द्वेपे प्राति वलवद्ि्साधनताज्ञानं कारणमित्य 
थे: । वढ्वद्श्साधनताज्ञानं च प्रतिबन्धक तेन नान्‍्तर्रायकदुः- 
खजनके पाकादो न द्वेषः । 
अथोत दुःखके उपायविषयक द्वेषके प्राति (द्विष्ट ) दु/खके उपायविषयक 
ज्ञानको कारणदा है. उसी पदार्थमें यदि प्रबल इष्रसाधनत्वप्रकारक ज्ञानभी होय तो 
वह उक्त द्वेषका अतिबन्धक होताहे, भाव यह कि-यद्यापि पाकनिर्माणकाढ़ में पुरु 


परिच्छेदः ५ ] भाषाटीकासमेता. २९३ 


षको धूमादिजन्य दुःख नियमसे होताहै, इसलिये पाकनिमांणमें द्वेष हुआ चाहिये 
तथाए ऐस स्थलमें * पाको मदिष्ठताधनम्‌ ” इत्याकारक इष्साधनलप्रकारक ज्ञान 
बक्त द्वेषका प्रतिबन्धक है; इसीलिये ( नान्तरीयक ) नियमपूर्वक दुःखके जनक 
पाकादिकोंमें पुरुषका द्वेष नहीं होताहै- 
५ 0 [आफ पीकर ति 
यत्रं निहूपयति, प्रवृत्तिश्रेति- 
भमाषा-एवं अवृत्तिश्च, इत्यादि अन्यप्ते मह॒कार प्रयत्नका निरूपण करते हैं- 
4. त्ते [०] 
प्रवृत्तिश्व निवत्तिथ्व तथा जीवनकारणम्‌॥ १४९ ॥ 
एवं प्रयत्नत्रेविध्यं तान्त्रिकेः परिदर्शितम्‌ । 
साधा-प्रवृत्ति, निवृत्ति, तथा जीवनकारण ॥ १४९ ॥ भेदसे तैन प्रकारका 
प्रयत्न शाख्रकारोंने निकपण किया है. 
प्रवृत्तिनिवात्तिजनीवनयोनियत्रभेदात्‌ प्रयतश्चिविध इत्यथेः । 
भाषा-अर्थात्‌ एक प्रवृत्तिरुप प्रयत्र, दूसरा निवृत्तिरुप प्रयत्न, और तीसरा जी- 
नकारणग्रयत्न, इस भेदसे प्रयत्न तीन प्रकारका है. 


चिकीर्षा कृतिसाध्येष्टसाधनत्वमतिस्तथा ॥ १५०॥ 
उपादानस्य चाध्यक्षं प्रवत्तो जनके भवेत्‌ ॥ 


भाषा-उपादेयपदा्थंम कृतिसाध्यविषयिर्ण। इच्छा तथा कृतिप्ताध्यलाबिशिष्ट 
हृष्ससाधनलग्रकारक ज्ञान ॥ १००॥ ओर उपादेयपदाथके समवायिकारणका साक्षात्कार 
ये सभी प्रवृत्तिरूप प्रयत्नके जनक हें. 

चिकिपेत्यादि। मधुविषसंपृक्तान्रभोजनादी बलवदनिष्टानुबन्धि- 

त्वेन चिकीषोभावान्न प्रवृत्तिरिति भावः । कृतिसाध्यताज्ञाना- 

द्विद्वलवदनिश् ननुवन्धित्वज्ञानमपि स्वतन्न्रान्वयव्यतिरेका- 

त्यवृत्तो कारणमित्यपि वदन्ति। कार्येताज्ञानं प्रवतेकमिति गुरव/ 

भाषा-विषमिश्रित मधुर अन्नमोजनमें मरणरूप अब॒ल अनिष्टजनकता है इसलिये 
वहां विकीर्षाके न होनेसे अवृत्तिभी नहीं होती. यहां कई विदान लोग ऐसेभी कहतेंहें 
कि-जसे ऊतिसाध्यत्वप्रकारक ज्ञान तथा इृष्टसाधनत्वप्रकारक ज्ञान प्रवृत्तिमें स्वतंत्र 
कारण है; वसेही बलवदअनिश्ाजनकत्वप्रकारक ज्ञानमी अन्ययव्यतिरेकद्दारा 
प्रवृत्तिम स्वतंत्रहीकारण है. यहां ( गुरु ) प्रभाकर कार्यताड्ानकों प्रवतंक मानते हैं 
अर्थात्‌ प्रवृत्तिक प्रात केवछ कृतिसाध्यताज्ञानको हेतुता कहते हैं, 


२९४ न्यायसिद्धान्तमृक्तावली- [ गुण- 


तथाहि। ज्ञानेन फ्रवृत्तो जननीयायां चिकीषोतिरक्त नापेत्षित- 

मस्ति, सा च कृतिताध्यताज्ञानसाध्या) इच्छायाः स्वप्रकारप्रका- 

रकधीसाध्यत्वानियमात्‌ | चिकीषां हि कृतिसाध्यतप्रकारे- 

केच्छा। 

भाषा-( तथादईे ) “ इदं मत्कृतिसाध्यम्‌ ” इत्याकारक कृतिसाध्यत्मकारक 
ज्ञानको प्रवृत्तिजनननम्र चिकीषासि अतिरिक्त किज्थिदपि अपेक्षित नहीं है, किन्तु 
मध्यमें व्यापाररूपेण केवछ चिकीषा अपेक्षित है. बह चिकीर्षा कृतिसाध्यत्वप्रकार- 
कज्ञानजन्या है क्योंकि यह नियम है कि-यद्विशेष्यक यत्प्रकारक इच्छा होतीहि 
वह अवश्य तद्विशेष्यकतत्पकारकज्ञानजन्ध। होतीदें ओर कृतिसाध्यत्तप्रकारक 
इच्छाहीका नाम ' चिकीर्षा ' है. 


तत्र कतिसाध्यत्व प्रकारस्तत्प्रकारकज्ञानं चिकीषोंयां तद्दरा 
प्रवत्तो च देतुः, न त्विष्रसाधनताज्ञानं लत्र हेतु: कृत्यसाध्येषपि 
चन्द्रमण्डलानयनादो प्रवृत्त्यापत्तेः । 
भाषा-( तत्न ) उस इच्छामें * कृतिताध्यवव ' रुप धर्मका प्रकारझुपण भान है, 
( तत्मकारक ) ताध्झ कृतिसाध्यत्वप्रकारक ज्ञान चिकीषामें तथा चिकीषांदारा 
प्रवतिम कारण है. एवं इृष्टताधनताज्ञानकों प्रवृत्तिमें जनकता नहीं है. यादि इध्सा- 
धनत्वप्रकारक ज्ञानकोभी प्रवृत्तिजनकता होय तो पुरुषप्रयत्नसे असाध्य बन्द्रमण्डलके 
आनयनादिकरमेंभी पुरुषकी प्रवृत्ति हुई चाहये, 


शी 3 


कुत् कद 
ननु कृत्यसाध्यताज्ञान प्रातवन्धकामंति चेत्‌ । न। तदभावापक्ष- 
या कृतिसाध्यताज्ञानस्य लघुतात्‌ । 
भाषा-ऐप्रे स्पढमें यादि “ चन्द्रमण्ठलानयन मत्रयत्रासाध्यम ” इत्याकारक 
ज्ञानकी पदृत्तिके प्राति मतिबन्धकता कहे तो यहभी उचित नहीं, क्योंकि प्रातिबन्ध- 
कामाव्म कारणता भाननेकी अपेक्ञांस कृतिसाध्यत्प्रकारकज्ञानने कारणता प्राननेपे 
छाघव है. भाव यह कि--कृत्यसाध्यत्वप्रकारक ज्ञानको शतिबन्धक मानकर ताहश 
प्रतिबन्धकाभावको अथांत्‌ कृतिसाध्यलप्रकारक ज्ञानको आपने प्रवृत्तिक प्रति कारण 
मानना होगा इससे केवल कृतिसाध्यत्वश्रकारक ज्ञानमें कारणता माननेमें छाघव हे. 
6 चर 
न च द्योरेषि हेतुत्वम्‌। गोरवात्‌ । 
रऋ(का-कुतिसाध्यत्तप्रकारक ज्ञान तथा इश्साधनत्तप्रकारक ज्ञान ये दोनोंदी यदि 


प्रिच्छेदः ५ ] भाषाटीकासमेता. २९५ 


प्रवृत्तिके प्राति कारण मानलिये जाँय तो हानि क्या है?! समाधान-यादे एकद्दीसे 
निर्वाह होसके तो दोनोंमें कारणदा माननेमें व्यर्थ गौरव है 
न्‌नु त्वन्मते5पि मधुविषसंपृक्तान्नभोजने चेत्यवन्दने च प्रवृत्त्या- 
पत्तिः कार्यताज्ञानस्य सत्तादिति चेत्‌। न । स्वविशेषणवत्ताप्र- 
तिसन्धानजन्यकायेताज्ञानस्य प्रवतेकत्वात्‌ । 
झाका-(ल्वत) प्रभाकरके सिद्धान्तमेंभी विषमिश्रित मधुरातन्नमोजनमें तथा (बैत्य) 
बद्धप्रतिमादिके वन्दनमें पुरुषकी श्रवृत्ति हुई चाहिये; क्योंकि-अवृत्तिका कारणीमत 
४ विषमिश्रितमधुरात्रभोजन बुद्धप्रातिमावन्दनं वा मत्कृतिसाध्यम्‌ ”” इत्याकारक ज्ञान 
विदयमान हैं. समाधान-हमार [सद्धान्तम दरएक काय्यताज्ञानका प्रवात्तम कारणता 
नहीं हे किन्तु स्वविशेषणवत्ता प्रतिसन्‍्धानजन्य कायताज्ञानको प्रवृत्तिमं कारणता है 
यहां “स्व ? पदसे प्रवतमान पुरुषका ग्रहण है; उसका विशेषण काम्यकमस्थलमें 
कामना है ओर नित्यकमस्थलुमें तत्कालिक शोचादि है; एताहश विशेषणवत्ताका 
पुरुषको जब अपनेमें ( प्रतिसन्धान ) ज्ञान होगा उस विशेषणवत्ताज्ञानकों लिड्रवि* 
धया कार्यताज्ञानमे हेतुता है, जेसे “ पाको मत्कातिसाध्यः, मत्कृति विनाउश्तस्व सतति 
मदिष्टसाथनत्वात्‌ ”इस अनुमानजन्य काय्यंताज्ञान काम्यस्थछमें प्रवृत्तिका कारण है 
एवं “अह् इृदानींतनकृतिसाध्यसन्ध्यावन्द्नको ब्राह्मणत्वे सति विहितसन्ध्याकालि 
कशोचादिमत्ततात ” इस अनुमानजन्य काय्यंताज्ञान नित्यस्थढमें म्रवृत्तिका कारणहै, 


म्ये हि यागपाकादी कामनास्वविशेषणम्‌। ततश्च बढवदनि 
शाननुबन्धिकाम्यसाधनताज्ञानेन कार्यताज्ञानम । ततश्र प्रवृ 
त्तिः। तृप्तश्व॒ भोजने न प्रवतेते तदानी कामनायाः पुरुषविशे 
पणत्वाभावात्‌ | नित्ये च शोचादिक पुरुषविशेषणं तेन शोचा- 


दिज्ञानाधीनकृतिसाध्यताज्ञानात्तन्र प्रवृत्तिः । 
भाषा-यागपाकादि काम्य कम्मंस्थलमें कामना ( स्व ) पुरुषका विशेषण है 
उससे प्रथछ अनिष्ठासम्बन्धि इष्साधनता ज्ञानद्वारा कायताका ज्ञान होतादठे उस 
शानसे प्रवृत्ति होतीहे. तृत हुए पुरुषकी भोजनमें प्रवृत्ति नहीं होती. क्योंकि उस 
कालमें कामना पुरुषक! विशेषणीभूत नहींहे एवं नित्यकर्मस्थलमें शौचादि पुरुषके 
विशेषणरुप हैं इसलिये शोचादिज्ञानाधीन क्रातिसाध्यलप्रकारकज्ञान होतादहै. उससे 
( तत्र ) नित्यकममें अवृत्ति दोतीहे. 


ननु तदपेक्षया छाषवेन बलवृदनिष्टाननुबन्धीष्ठत्ाधनताविषयक- 


२९६ न्यायसिद्धान्तसुक्तावडी- [ गुण 


कार्यताज्ञानमेव हेतुरस्तुबलवदनिष्टाननुबन्धित्वं चेशेत्पत्तिना- 
न्तर्रयकदुःखाधिकदुःखाननकत्वम्‌, वलवद्देषविषयदुःलाननक- 
त्व॑ं वेति चेत्‌ ।न। इष्टसाधनत्वक्ृतिसाध्यतयोयुगपज्ज्ञातमश- 
क्यत्वात्‌ । ताध्यवत्तापनलयाविराधात्‌ । आंसद्धस्य-ह साध्य- 
त्वं सिद्धस्य च साधनत्वम्‌। न चेकमेकेनेकदा सिद्धमरसिद्धं चे- 
ति ज्ञायते, तस्मात्कालभंदादुभय ज्ञायत हत । 
नेयायिक हशांका-इसकी अपेक्षासे अथात्‌ बलवदनिष्टासम्बन्धिववविशिष्ट इृष्ट- 
साधनताज्ञानजन्य कृतिसाध्यताज्ञानकी अपेक्षासे छापवर्स यदि बलवदनिष्टासम्भन्धि 
इश्साधनताविषयक कार्यताज्ञानको प्रवृत्तिके आतेकारण मानक्िया जाय तो हाने 
क्याहै! यहां इश्साधनतामें बलवदनिष्टाननुबन्धित्व यह कि-पाकादि इष्ट उत्पादनमें 
नियमसे होनेवाले धूमादिजन्य दुःखसे अधिक दु/खके जनक न होना अथवा अबढ द्वेषके 
विषय मरणादिजन्य दुःखके जनक न होना.एवं कृतिसाध्यताज्ञानमें इष्टताधनताज्ञान- 
जन्यत्व धम्मे माननेकी अपेक्षा ह४/साधनताविषयकत्व धर्म्म माननेमें छाघव है. क्योंकि 
जन्यजनकभाव सवन्न अव्यवहित पूर्वात्ततादेनियमघटित होतहै.इसलिये इसमें उप- 
स्थितिकृत गोरव है. प्रभाकर-( इतिचेन्न ) यह कथन आपका योग्य नहीं;क्योंकि- 
इृष्टताधनवका तथा कतिसाध्यत्वका पुरुषकों एक काहछावच्छेदेन ज्ञान होना 
असम्भव है. कारण यह कि-साध्यर्व, साधनत्व, ये दोनों धम्म परस्पर विरोधी है, 
इसलिये एककालम इन दोनोंका होनादी असम्भव है. क्योंकि, जो अभी सिद्ध न हुआ 
हाय, उसका नाम “ साध्य ' हे.ऐसे प्रथमरक्षणवात्तिषाकादि हैं ओर जो किसी एक- 
झरूपसे सिद्ध होचुका होय, उसका नाम ' साधन ? हैं. ऐसे अपकावस्थापन्नपरिष्कृत 
तण्डुलादि हैं: एवं एकपुरुष एकवस्तुको एककालावच्छेदेन सिद्धासिद्ध उमंयरुपसे 
मही ज।नसकता.भाव यह कि-बाद एक वस्तु सिद्धासिद्ध उमयभेदसे ज्ञात होगी तो 
उसका “ आउंद्धः पाकः कातिसाध्यः सिद्धश्रेश्साघनं ” इत्याकारक समूहालम्बना- 
त्मक ज्ञानही कहना होगा. सो बन नहीं सकता; क्योंकि सिद्धत्व असिद्धल ज्ञानोंका 
परस्पर विरोध इे,इसलिये लिद्ध साधन उभयका कालभदसे ज्ञान माननाही उाचतहे. 
मेवम्‌। छापवेन वलवदनिष्ाननुवन्धीश्टसाधनत्वे सति कृतिसा- 
हि. त्व घ्यड् धनत्व ४ बिरे 
ध्यताज्ञानस्थ तत्र हेतुत्वात्‌। न च साध्यलसाधनत्वयोविरोधः । 
यदा कदाचित साध्यत्वसाधनत्वयोरविरोधदिकदासाध्यलसाध- 
नत्वयेश्र ज्ञानात्‌ । 
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जेयायिक-(मेवम) यह कथन आपका युक्त नहीं है; क्योंकि छापवसे बढ़वद 
अनिष्टासम्बन्धि हृष्टताधनलाविशेष्ट कृतिसाध्यत्वप्रकारक ज्ञानकोही ( तत्न ) प्रवृत्तिमें 
कारणता माननी उचित है. एवं साध्यत्व साधनत्व ध्मंकाभी परस्पर विरोध नहीं है, 
क्योंकि किसीएक कालमें होनेवाढ्ल साध्यतवधर्मका किसी एककालमें होनेवाले साध- 
नत्वधर्मके साथ विरोधका होना असम्भव है, भाव यह कि-यद्यापे एककाछावच्छेदेन 
एक धर्मीमें कृतिसाध्यत्व तथा इष्टआाधनत्वरूप धर्मद्रय विरोधीहें,तथापि हमको एकका- 
लीन कृतिसाध्यत्व इृष्टटाधनलरूप धर्मके ज्ञ।नको प्रवृत्तिमें कारणता अपेक्षित नहीं है 
किन्तु केवल कृतिसाध्यत्व इृष्टसाधनत्वकूप धर्के ज्ञानको भवृतिर्में कारणता अपेक्षित 
है वह धममंद्रय किचित कालभेदते एकधम्मीमें रहसकते हैं. एवं उनहींको विषय 
करनेवाला इष्टताधनलविशेष्णट कृतिसाध्यत्वप्रकारक ज्ञानभी होसकता है और 
वही प्रवृत्तिमं कारण है. दि व हि 
नवीनास्तु ममेदं कृतिसाध्यमिति ज्ञान न प्रवतेकमनागते तस्य 
ज्ञातुमशक्यत्वातू। कितु यादशस्य पुंसः कृतिसाध्य॑ यह्ट ता- 
रक्षत्वं स्वस्य प्रतिसन्धाय तत्र प्रवतेते, तेन ओदनकामस्य 
तत्साधनताज्ञानवतस्तदुपकरणवृतः पाकः कृतिसाध्यस्तादश- 
अहम इति प्रतिसन्धाय पाके प्रवृत्तिरित्याहुः। तन्न । स्व- 
कल्पितलिप्यादिप्रवृत्तो योवने कामोद्भेदादिना सम्भोगादों च 


तदभावात । 

भाषा-ओर प्रभाकरके अनुयायी कह्एक नवीनछोग तो यह कहतेई कि-ह॒दं 
मत्कुतिसाध्यम्‌ ”” इत्याकारक ज्ञान भवृत्तिमें कारणही नहीं है. क्योंकि ( अनागत ) 
भाविषदार्थमें ( तस्य ) कृतिसाध्यत्वकूप धर्मका ज्ञान होनाही असम्भव है किन्तु 
जैसे पुरुषके प्रयत्नसे जिस पदार्थकी सिद्धि जिसने देखी, वह पुरुष अपनेको उस कृत 
प्रयत्न पुरुष जेसा मानकर उसी पदायकी सिद्धिम्ें प्रवृत्त होतांहे; जेठे पाकमें पुरुषकी 
प्रवृत्ति *' ओदनकामस्य ओदनसाधनताज्ञानवतः ओदनोपकरणवतः पाकः कृति- 
साध्यः ताहशश्ाइं-अर्थात्‌ ओदनकी कामनावाले तण्डुलादिनिष्ठ ओदनसाधनताज्ञा- 
नवाके तथा स्थालीकाष्ठांदि ओदनउपकरण सामग्रीवाले पुरुषकी कृतिस पाकृसाध्य 
हे/ओर "ताइशश्वाइं-अर्थात्‌ ओदनकामनावान्‌ ओदन साधनताज्ञानवान्‌ तथा ओद- 
नोपकरणवान्‌ मेंभी हूं'इत्याकारक ज्ञानद्वारा होती है! ( तन्न ) यह नवीनोंका कथन 
सम्यक्‌ नहीं है. क्‍योंकि अपने संकेतद्वारा कट्पना करी लिपि आदिकी प्रवृत्तिमें तथा 
योवनावस्थामे काम्रातुर हुए पुरुषकी भोगादि मदृत्तिमें उक्तज्ञान नहीं है; अयोत“स्व- 

५४ 


२5८ न्यायसिद्धान्तमुक्तावली- ... गुण्- 


संकेतकल्पिता नृतनलिपिः” पहले पुरुषान्तरकृतिसाध्या कहीं नहीं देखी. एवं योवना- 
वस्थापन्न कामातुर हुए प्रुषनेभी अपनेसे पहले भोग पुरुषान्तरक्ृतिसाध्य कहीं नहीं 
देखा अथोत इत्यादिस्थलोंमें नवीन कल्पित कार्यंकारणमावका व्यततिरिक व्यमिचार 
है, इसलिये उसके सिद्धांतसे प्रवृत्ति नहीं हुईं चाहिये, परन्तु होती है, इसलिये नवी- 
नकी कल्पना सम्यक्‌ नहीं है. कि 
इदं तु बोध्यम्‌। इदानीन्तनेश्साधनत्वादिज्ञान प्रवत्तेक तेन भा- 
वियोवराज्ये बालस्य न प्रवृत्तिस्तदानी कृतिसाध्यत्वाज्ञानात्‌ । 
भाषा-( इदन्तु बोध्यम ) इतना यहां ओरभी अधिक जानने योग्य है कि- 
वर्तमानकालिक इष्टसाधनत््वादि ज्ञानको प्रवृत्तिमें कारणता है; इसलिये ( भावि ) 
होनेवाले योवराज्यमें बालराजपुन्नकी प्रवृत्ति नहीं होखकती क्योंकि उस कालमें उस- 
को कृतिसाध्यत्वप्रकारक ज्ञान नहीं है. बी ह 
एवं तप्तो भोजने न प्रवतंते तदानीमिष्टसाधनत्वाज्ञानात्‌ । प्रव- 
तेते व रोषदूषितचित्तों विषादिभक्षणे तदानीं बठवदनिष्टानजु- 
बन्धित्वाज्ञानात्‌ । 
भाषा-एवं तृततपुरुष भोजन करनेमें प्रवृत्त नहीं होता, क्योंकि उस काहमें उस 
के हृष्टघाधनत्वप्रकारक ज्ञान नहीं है ओर क्रोधाक्रान्त होकर पुरुष विषादिभक्षणमें 
भी प्रवृत्त होजाता है, क्योंकि उस काछमें उसको विषमें बछवद्भनिष्टासम्बन्धित्व 
ज्ञान होता है, 
न चास्तिकस्थागम्यागमनशडवधादिप्रिवृत्तो कं वलवद्निष्टा- 
ननुवन्पित्वबुद्धिनेरकसाधनत्वज्ञानादिति वाच्यम्‌ । उत्कटरा- 
गादिना नरकसाधनताधीतिरोधानात्‌ । 
आंका-आस्तिक पुरुषकी अगम्या परसत्री आदिके गमनमें तथा शझुवधादिकायों- 
में मवृत्तिसे प्रथम बछवदआनिष्टासम्बन्धिलज्ञान कैसे होता हे! क्योंकि उसको तो बढ- 
वत्‌ जो नरकरूपअनिष्ट तत्साधनत्वज्ञान अगम्यागमनादि कुकमोंमें सदा बनारहताई. 
समाधान-उस कालमें उसका अगम्यागमनादिजन्य सुखमें अधिक राग होता है 
उसछे उसकी अगम्यागमनादिमें नरकसाधनताबुद्धिका तिरोधान होजाता है अंथाद , 
अगम्यागमनादिजस्य सुसमें उत्कट प्रेमके हांनेसे अगम्यागमनादिजन्य नरकमें प्रबल 
देन उत्पन्न नहीं होता. 


वृष्भादों तु ऋतिसाध्यताज्ञानाभावान्न चिकीषांप्रवृत्ती, कित्वि-' 


परिच्छेद: ५ ] भाषाटीकासमेता, २९९, 


एसाधनताज्ञानादिच्छामात्र॑ कृतिश्र फ्रृत्तिरुप वोध्या । तेन 

जीवनयोनियत्षसाध्ये प्राणपश्चकसश्चारे न प्रवृत्तिः । इत्यंच प्रव- 

त्तेकत्वानुरोधादिधेरपीएसाधनतादिकमेवाथेः । 

भाषा-एवं वृष्टिआदि असाध्य कार्योमें पुरुषको स्वकृतिसाध्यलप्रकारक ज्ञान 
नहीं होता;इसलिये दृष्टिमं पुरुषकी चिकीषों तथा प्रवृत्ति नहीं होती किंतु केवल हृष्ट- 
साधनलप्रकारक ज्ञानसे “ वृष्टिमवेत्‌ ” इत्याकारक इच्छा मात्र होती है. “ कतिसा- 
ध्यताज्ञान प्रवर्तक ” इस कथनमें ' कृति ” पदसे प्रवृत्तिरुप क़ृतिका ग्रहण है; इस- 
डिये पुरुषके जीवनका कारणीभूत जो विलक्षण प्रयत्ष उस प्रयत्नसाध्य प्राणापानादि 
आणपश्वक रुंचारमें पुरुषकी प्रवृत्ति नहीं है. ( इत्यज्ञ ) इस पृवोक्त विचारसे प्रवृ/त्तके 
प्रति इश्साधनत्वादि ज्ञानकों हेतुता सिद्ध हुई तो ' यजेत ' इत्यादि विधिवाक्यभी 
पुरुषकी प्रवृत्तिदीके बोधक हैं अथोत्‌ प्रवतेकत्वानुरोधसे विधिवाक्योंकाभी बलवदू 
अनिष्टानमुबन्धीष्रसाथनत्वविशिष्ट कृतिसाध्यत्वरूपही अथ मानना उचित है 


इत्थं च विश्वजिता यजेत' त्यादों यत्र फ्ं न श्रयते तत्राषि 
स्वगेंः फर्ल कल्प्यते 
भाषा-( इत्यथ्व ) इस रीतिसे 'यजेत' इत्यादि विधिवाक्योंका इष्टताधनत्वादि 
रुप अथ माना तो “विश्वजिता यजेत” इत्यादि जिन वाक्योंमें फलविशेषका अ्रवण 
नहींदे उन सबसें स्वगेझप फलकी कल्पना होसकतीहै. 
नखहरहः सन्ध्यामुपासीतित्यादाविष्टाजुत्पत्तेः प्रवृत्ति: कथम्‌, न 
चार्थेवादिक ब्रह्मलेकादि प्रत्यवायाभावो वा फलमिति वाच्यमू।- 
तथा सति काम्यत्व नित्यतहान्यापत्त: कामनाभाव5करणा पत्त 
अ। इत्थंच यत्र फलश्रुतिस्तत्रार्थवादमात्रमिति चेत्‌। न | 
शंका- अहरहः सन्ध्यामुपासीत-अथोत्‌ द्विजातिपुरुष प्रतिदिन सन्ध्योपासन 
यादि विभिवाक्यवोधित सन्ध्यावन्दनादिसे कोई फलविशेष नहींहै; इसलिये 
ऐसे स्थलमें इश्साधनलप्रकारक ज्ञान अवर्तक नहीं है ओर ना ऐसे स्थलमें विधिवा- 
क्यका इष्सावनत्वादे अर्थ माननाद्दी उचित है; क्योंकि कोई इृष्ट उत्पन्न नहीं होता 
तो फिर प्रवृत्ति केसे होतीदे ! यदि कहो कि “ सन्ध्याहु॒पासते ये तु छत्ततं शंसिह- 
बता: ॥ विधूतपापास्ते यान्ति बह्मछोक॑ सनातनम्‌ ”” इत्यादि अधथंवादशास्त्रबोधित 
ब्रह्मक्रोकांदि अथवा ( प्रत्यवाय ) पापोंका विनाश होना सन्ध्यादि नित्यकर्मका फछ 
है तो इसको नित्यकम नहीं कहना चाहिये किन्तु काम्यकर्म कहना चाहिये ओर 


३०० न्यायसिद्धान्तम्क्तावडी- [ गुण- 


जब पृरुषकी ब्रह्मठोक गमनकी या पापनिवारणकी कामना न होय तो पृरुषको यह 
सन्ध्यावन्दनादि कर्म करनाभी नहीं चाहिये ( इत्यश्व ) इस रीतिसे जहाँ नित्यकमे- 
का अथवादादिवाक्योंसे फलशअ्रवण है वहां अथेवादवाक्यका केवछ नित्यकमंकी 
प्रशंसामें तात्पय कल्पना करनाही उचित है. एवं सन्ध्यावन्दनादिकरणमें पुरुषकी 
कैसे प्रवृत्ति है ! हि 
ग्रहणश्रोद्धादों नित्यत्वनेमित्तिकत्वयोरिव ( भरणीश्राद्वे काम्य- 


: त्वनेमित्तिकत्वयोरिव, ) नित्यत्वकाम्यत्वयोरप्यविरोधात्‌ । 
' समाधान-पग्रदणकालिक अआद्वादिकममें जेसे मीमांसक छोगेोंने नित्यव तथा 
नैमित्तिकत टभय धर्म मानेहें अर्थात्‌ गहणकाडिक श्राद्धादि कर्मको जैसे नित्यकर्म भी 
मानांहे ओर नेमित्तिकमी मानांहे एवं भरणीनक्षत्रकालिक श्आद्धकी जेसे काम्यकम 
मानाहे और नेमित्तिकमी मानाहै वेसेही संध्यावन्द्नादिकोभी नित्यकम मानके 
काम्यकर्ममी मानलिया जाय तो नित्यत्व तथा काम्यत्तरूप पधर्मद्रयका परस्पर 
विरोध नहीं है. 
न च कामनाभाविष्करणापत्तिः । त्रिकाल्स्तवपाठादाविव 
कामनासद्वावंस्थेव कल्पनात्‌ । 

[का-यदि पुरुषको कुछ कामना न होय तो सन्ध्यादि नित्यकर्म नहींभी 
करने चादिये. समाधान-जिक्ाल स्तुतिपरटठादिकी तरह सन्ध्यावन्दनादिमेंभी 
कामनासद्धाव रहतादी है अथात्‌ जेसे विष्णुसह्ननामस्तोन्रादे पाठ विधिविहित कार्य 
कर्म नहींभी है तोभी फलकामनासे पुरुषोंकी स्तोश्नपाठो्में प्रवात्ति होती हे वैसेददी 

सन्ध्यावन्दनादि कम्मेस्थलमेंभी फलकामना अवश्य रहतीही है 


ननु वेदबोधितकारयताज्ञानात्पवृत्तिः सम्भवतीति चेत्‌ । न। 











१ यहां यह भाव है कि-नित्यश्राद्ध अभिष्वात्ताआदि पढ़देवत होतांहे और ग्रहणादि नैमि- 
त्तिकभी प्रवोक्त षड़देवतही होताह- एवं म्हणादिविज्ञेषकालमें एकरूपसे श्राद्धरूप कमेद्धयकी 
प्राप्ति हुई तो “नित्यश्राद्धं न कुरवीत प्रसद्ञाधन्र सिद्धचति ॥ श्राद्धान्तरे इतेप्यज् नित्यत्वात्तन्न 
हापयेत्‌”” ॥१॥ इस मात्स्यवचनसे नित्यत्व तथा नेमित्तिकत्वरुप धर्मद्यका समावेज्ञ एकही 
क्रियामें जैसे प्राप्त होताई ॥ ॥ एवं “ भरणी पितृपक्षे तु महती परिकीर्तिता॥ असस्‍्यां श्राद्धें 
ऊते येन स गयाश्राद्धकुद्धवेत्‌ "॥ १ ॥ इस मात्स्यवचनसे भरणीश्राद्धमें नमित्तिकत्त धर्म 
तो स्मष्टही है परन्तु गयाश्राद्धवत्‌ कथनसे डर्सामें काम्पत्वथमका समावेशभी हुआ; क्योंकि 
गयाश्राद्धकरनेबालेको “ उद्धरेत्सप्त गोन्राणि कुलमेकोत्तरं झतम्‌ ?” इस वचनस्रे एकोत्तरशत 
कुलोंका उद्धारक लिखांदे बेसेही संध्यावन्दनादि कर्मामेंभी नित्यत्व तथा काम्यर्वरुप धमद्‌- 
यका समावेश विरुद्ध मई है 


परिच्छेद: ५ ] भाषाटीकासमैता, ३०१ 


स्वेश्साधनत्वमविज्ञाय तादशकायताज्ञानसदस्रेणापि प्रवृत्ते- 
रसम्भवात। 
शंका-वैदमातिपादित कृतिसाध्यवप्रकारक ज्ञानसेदी €#न्ध्यावन्दनादिम  पुरु- 

षकी प्रवृत्ति मान छीजाय ते दोष क्या है? समाधान-पुरुषको जबतक स्वइष्ट- 
साधनत्वप्रकारक ज्ञान न होय तबतक कृतिसाध्यत्वप्रकारक ज्ञान सहखके इोनेसेभी 
प्रवृत्तिका होना असम्भव है. 

यदपि पण्डापूव फलमिति, तद्॒पि न । कामनाभावे5करण- 

तापत्तेस्तोल्यात्‌ । कामनाकटपने त्वाथवादकफलप्व रात्रि- 

सत्रन्यायात्‌ कल्प्यताम्‌, अन्यथा प्रवृत्त्यनुपपत्तु)। तनानुत्प- 


त्तिमेवान्ये प्रत्यवायस्थ मन्वते । 
प्रभाकरश्ांका-सन्ध्यावन्दनादि नित्यकर्मोका ( पण्डापूष ) फलविशेषानाधा- 
यक अपूर्वदी फलझूपेण मानलिया जाय तो दोष क्या है! समाधान-पण्डापूर्वरूप 
फलकी कामना जिसको न होगी उसको सन्ध्यावन्दनादि नहीं करने चाहेये, यह 
दोष आपकोभी हमारे तुल्यही हुआ और यदि पण्डापूवेकी कामना कलुपना करो 
तो इखख तो राजिसजत्रन्यायसते अर्थवादवाक्यप्रतिपादित फलकी कल्पना करनीही 
एचित है, अथोत्‌ जैसे राजिप्तजरूप कर्मका कोई फल विशेष अवण नहीं और उस 
प्रकरणमें अत्यन्त अश्वत स्वर्गंहप फलकी कल्पना करनेमेंमी गोरव हे इसलिये उसी 
कमके प्रशेसक “ प्रतितिन्नन्ति इृह वा ये ” इत्यादि अर्थवादवाक्यसे '' राजिस्नत्ररूप 
कमकर्ता पुरुषको इसी लोकमे प्रतिष्वा हातीहे ”' इत्याकारक फलकी कल्पना मीमां- 
सकोंने करी है वेसेही सन्ध्यावन्दनादि नित्यक्रम्मंकामी “ सन्ध्याध्रपासते ये तु ' 
इत्यादि अथवादबोधित ब्रह्मलोकादिप्रातिकप फलद्दी कल्पना करना उचित है 
अन्यथा सन्ध्यावर्दनादि करनेमें पुरुषकी प्रवृत्ति नहीं हुई चाहिये. यह दोष तादव- 
स्थ्य रहेगा अर्थवादिक फल कल्पनेमें छाघव है (तेन) इसीलिये कहछोग (पत्यवाय ) 
पापोका ना उत्पन्न होनाही सन्ध्यावन्दनादिका फल मानतेंहें. 
४ “चर जे ७, कह ५ ॥॥ धूः 
एदं “सन्ध्यामुपासते ये तु सतत शंसितत्रताः ॥ विधूतपापास्ते 
यान्ति ब्रह्मकोकमनामयम । एवं “ दद्यादहरहः आद्ध॑ पितृभ्यः 


प्रीतिमावहन इत्यादिकमेक फलमस्तु । 


भाषा- एवं “/ प्रशंसितवतवाले पुरुष जो प्रतिदिन सन्ध्या उपासन करते हें वे 
कक. रे, 


विगतपाप कर सुखरूप अह्मले।कको प्राप्त होते हैं? इत्याद अथेवादबे।धक वाक्यों- 
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सभी सन्ध्यावन्‍्दनादिका फल प्रतीत होताद. एवं “ पितृगण हमारे पर प्रेम रक्‍खें 
इस मनोरथसे पुरुष पितृगणके उद्देश्यसे प्रातेदिन अद्धापूवंक दान किया करें” 
हत्यादिअर्यकवथनबोधित पितृप्रीतिरूपदी पितृभ्ाद्धादि नित्यकमंका फछ है, 

न च पितृप्रीतिः क्थ फर् व्यधिकरणत्वादिति वाच्यमू। गया- 

आद्वादाविवेद्श्यत्वसम्बन्धेनेव फलजनकत्वस्थ कचित्कल्प- 

नात्‌ अतणवोक्तं शासत्रदर्शितफलमलुष्ठानकतरीत्युत्सग इति। 

ऋांका-क्रियाका फछ नियमस्ते क्रियाके कतोहीका हुआ करता है.एवं पितृश्राद- 

का पितप्रेमहीरूष फल नहीं बन सकता क्योंकि क्रियाके साथ उसका सप्रानाधिकरण 
नहीं है अथोत अ्राद्धक्रियाका कर्ता चेत्र और मीतिरूप फछ उसके पितृगणमें मानना 
अनुभषविरुद्ध है. समाधान-गयाश्राद्धकी तरह कई स्पलोमें उद्देश्यतासम्बन्धसेभी 
फलकी कल्पना होसकती है इसलिये “ शास्रवोधित क्रियाका फल अनुष्ठानकतोद्दीको 
होताई ” इस प्रवादको मीमांसक छागोंने ( उत्सगे ) प्रायो वाद माना है अथोत्‌ 
अनुष्ठानकर्ताको तो होताही है, परन्तु जहां जिसके 6देशसे क्रिया करी जावे वह्षं 
उसकोभी फछ अवश्य होताहै. व 

पितृणां मुक्तत्वे तु स्वस्थ स्वर्गंफलम्‌,यावश्नित्यनेमित्तिकाबुष्ठा- 

नस्य सामान्यतः स्वगेंफलकल्पनात । पण्डापूवोर्थ प्रवृत्तिथ् न 

सम्भवति। न हि तत्सुखदुःखाभाववत्‌ स्वतः पुरुषाथों न वा 

तत्साधनं प्रत्यवायान॒त्पत्तों कथं प्रवृत्तिरिति चेत । 

भाषा-ओर जिन पितृगणके निमित्त श्द्धादिक्रिया करीहे यदे वे मुक्त होगए हों 
तो उसक्रियाका्ी स्वर्गादिफल क्रियानुष्ठानकर्तादीकों होताहै,क्योंकि यावत्‌ नित्यने- 
मित्तिकर्विहत अनुष्ठानकी सामान्यरुपसे स्वर्गंफलजनकता शाश्नसिद्ध है और 
फलविशेषानाधायक पण्डापूर्वके उद्देश्यसे तो पुरुषकी प्रवृत्ति नहीं होखकती, क्योंकि 
पुरुषकी प्रवृत्तिका उद्देयय सुख है या दुःखाभाव है या इन दोनोंके साधन हैं योर 
पण्डापूव स्वयं सुखरूप नहीं है तथा दुःखाभावरूप नहीं है तथा इन दोनोंका साध- 
नभी नहीं है-शंका-आपने पूर्वनित्यकमंका फल प्रत्यवायाभाव माना है वह प्रत्यवा- 
याभावभी पण्डापूवकी तरह स्वयं सुख नहीं,दुःखाभाव नहीं और इन दोनोका साध- 
नभी नहीं दो उसके उद्देश्यसे सन्ध्यावन्दनादि नित्यकममें मदृत्तिका केसे सम्भव 
हांसकताह! की 

इत्थम्‌। यथा हि नित्ये कृते प्रत्यवायाभावस्तिष्ठति तदभावे 

तदभावः । एवं प्रत्यवायाभावस्य सत्त्वे दुःखप्रागभावसत्त्व॑ तद- 
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भावे तदभाव इति योगंक्षेमसाधारणकारणताया दुःखप्रागभाव॑ 
अत्यापि सुबचत्वात्‌। एवमेव प्रायश्षित्तस्यापि दुःखप्रागभाव- 
हेतुत्वमिति । हि 
समाधान-( इत्थम ) जैसे सन्ध्यावन्दनादि नि करनेवाले पुरुषमें 
प्रत्यवायका अभाव रहता है और न करनेवालेमें (तद्भाव) अथात्‌ मत्यवायाभावका 
अभाव प्रत्यवाय रहेगा वैसेहदी प्रत्यववायाभावकी दुःखप्रागभावके साथ व्यात्ति है अयात्त्‌ 
नित्यकमेद्वारा जिस पुरुष॑में प्रत्यवायाभाव रहेगा उसीमें दुःखप्रागभावभी रहेगा और 
जिसमें भत्ववायाभाव नहीं रहेगा उसमें(तदभाव) अर्थात्‌ दुःखप्रागभावभी नहीं रहेगा 
किन्तु दुःखप्नागभावाभाव अर्थात्‌ दुःसही रहेगा इस रीतिसे योगल्षेम साधारण श्रवृ- 
निकारणता दुःखप्रागभावमेंभी बनसकती है एवं प्रायश्वतकम्मेकाभी योगक्षैम साधार« 
णंही दुःश्प्रागभाव देतुता है अर्थात्‌ प्रायश्चित्तात्मक कम करणमप्रवृत्तिमें उद्देश्य 
विधया दुःखप्नागभावही कारण है. 
ननु न कल भक्षयेदित्यत्र विष्यर्ये कथं नभथान्वयः, इश्टसाध- 
*33 कृतिसाध्यत्वाभावस्य च बोधयितुमशक्यत्वादि- 
त्‌।न। 
शंका-“ न कल भक्षयेत्‌ ” इत्यादि विधिवाक्योंमें विध्यथे नअयेक्रा परस्पर 
कैसे अन्वय होताहे! क्योंकि आपने पूर्व इृष्टताधनत्वादि विध्यथ मानाहे ओर नजञ्मका 
अभावरूप अर्थ स्पष्टदी है. एवं विध्य्थंके साथ यदि-नञथेका अन्वय होय तो “ न 
कलझ्ञ” इत्यादि वाक्यसे 'कलञभक्षणं पुरुषेष्टताथनताभाववत्‌ कृतिसाध्यात्वाभावश्च' 
यहीं बोध होगा सो इसका होना सम्भव नहीं क्योंकि ' कछञ्ञ ! नाम शुष्कमांस 
विशेषका है उसके भक्षणमें “ कलझ्मक्षणमिष्ठताधनत्वाभाववत्कृतिसाध्यत्वाभाष- 
वच्च ” इत्याकारक बोध बाधित हे किन्तु पुरुषको साधारणरुपेण उभयप्रकारक 
बोधकलअ् भक्षणमें रहताही है इसलिये विध्यंके साथ आन्वित हुआ नञथे इश्साव- 
नत्वाभावके तथा कृतिसाध्यत्वाभावके बोधनमें समर्थ नहीं होसकता. 





१ अप्राप्तकी म्राप्तिका नाम “योग” है और प्राप्तके संरक्षणका नाम ' झ्लेम ? है. प्रत्यवाया- 
भाव स्वतः पुरुषार्थ नहीं,पुरुषायंसाधनभी नहीं;इसलिये उसमें प्रवानिकारणता प्राप्त न थी परन्तु 
इःखप्रागभावके साथ उसकी व्यात्ति बनाकर उसमें युक्तिसे प्रद्धत्तेकारणता प्राप्त करी यही 
योग! है.एवं इध्साधनताज्ञानको प्रवृत्तिकारणता सिद्धही थी परन्तु प्रभाकरके कृतक॑ जाछकों 
निरासकर उसका संरक्षण किया यही * क्षेम ? है, इस रीतिसे येगल्षेम साधारण सिद्ध हुई 
प्रवात्तिकारणता दुःखप्नागभावमेंभी सुबच बनसकती है, 
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तत्र बाधादिष्टसाधनत्व॑ कृतिसाध्यत्व च न विध्यथेः, किंतु बल- 
वदनिशननुवन्धित्वमार्ज तदभावश्व नभा बोध्यते । अथवा बल- 
वदानशनजुवान्धतावाशर्रसाधनत्व सात कांतसाध्यल॑ विष्य- 
थेःतदभावश्व ना वोध्यमानों विशिष्टभावो विद्येष्यवति विश्े- 
पणाभावे विश्राम्यति । 
समाधान-एसे स्थलमें यह अथथ बापित है इसलिये ऐसे स्थलमें इष्ठताधनत्त 
या कृतिसाध्यत्व विध्यर्थ नहीं है किन्तु ऐसे स्थरमें केवल बलवदनिष्टाननुबन्धित्व 
मात्नदी विध्यर्थ है उच बलवदनिष्टाननुर्बान्धत्वका अभाव गञसे बोघधित होताहै. भाव 
यह कि-इष्टसाधथनत्व कतिसाध्यत्व तथा बलवदनिष्टाननुबन्धित्व इस भेदसे विध्ययके 
तीन अंश है उनमें विधिद्वारा किसीस्थलमें किसी अंशाका बोध होताहे ओर किसी 
स्थरुमें किसीका, एवं जहां जिस अंशका बोध दोता है वहां उसी अंशका अभाव 
नञअबोधन करता है ग्रकृतमें बलवदनिष्टाननुबन्धित्वमात्र विध्यथ है उसरीका अभाव 
“कलझभक्षणं बलवदनिष्टाननुबन्पित्वाभाववत्‌' इत्यादि अनुभव्ते नझ्बोधन करता है 
अथवा हढापवछे बलवदनिष्टाननु बन्धित्वविशिष्ट इृष्साधनत्वमकारक कृतिसाध्यत्वरुपदी 
विधिका अंथ मानना उचित है एताहश विशेषण विशिष्ट विध्यथंका अभाष नञअदारा 
बोषित हुआ विशेष्यवाले विशेषणाभावमें विश्रान्त होताद अथोत्‌ इृष्साधनल्वादिवाले 
जो कलकझ्रमक्षण आदि उनमें विशिष्ठाभाव बोध्यमान हुआ बलवदनिष्टाननुब- 
न्थित्वाभावमें पर्यय्सान पाताहै. भाव यह कि-ऐसे स्थठमें विशेणाभावत्रयुक्त 
विशिष्टाभावका लाभ होतादै. 
ननु श्येनेनाभिचरन्‌ ' यजेत इत्यत्र कर्थ बलवदनिष्ाननुब- 
न्धित्वमर्थ, इयेनस्य मरणानुकूलव्यापारस्य हिसात्वेन नरक- 
साधनत्वात्‌ । न च॒ वेधत्वान्न निषेध इति वाच्यमू, अभिचारे प्रा- 
यथ्ित्तोपदेशात्‌ । न च मरणानुकूलव्यापारमात्र यदि हिसा त- 
दा खड़कारस्य कृपकतुश्व हिसकत्वापत्तिः गललग्माप्नभक्षण- 
जन्यमरणे स्वात्मवषित्वापत्तिश्वेति वाच्यम) मरणोद्वेश्यकत्व- 
स्यापि विशेषणत्वातू, अन्योदिश्यकक्षिप्तनाराचहतत्राह्मणस्य तु 
वाचनिक प्रायश्रित्तमिति चेत्‌ । न । 
शॉका-आपने पृर्वोक्त रीतिसे विधिका अथ विशिष्ट माना है परन्तु इयेग नामक 
फर्तमें ' बलवदनिष्टाननुघन्धित्व ' रूप विशेषण नहीं है; क्योंकि “ ३प्रेनेन।मिबरन 
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यजेत * इस विधिवाक्यमें “ इयेन ” नांम क््रविशेषका है. 'अमिथरन” नाम शपुमर- 
णकी कामना करतेहुएका है. समुदिताय यह हुआ कि-झतुमरणकी कामना करता 
हुआ रयेननामक कमेसे यजन करे,एवं ऐसे स्थऊमें विध्यधका बलुवदनिष्टाननुबन्धि- 
त्वरूप विज्वेषण नहीं है; क्योंकि  इयेन' नामक कर्मको शबुमारणानुकूछ व्यापारात्मक 
होनेसे हिंसारुपता है ओर हिंसा नरकका साधन होतीहे ओर यदि कहो।के विधिविदित 
हिंसा दोषकर नहीं होती क्योंकि हिंसाका निषेषक “' माहिस्थात्‌ सवोभृत्तानि “यह 
सामान्य वाक्य है. इसलिये विशेषविधिवाक्यविहित यज्ञीय हिंसाको छोड़कर प्रदृत्त 
होता है तो यह कथनभी युक्त नहीं क्योंकि “ अभिचारमहीन च बत्रिमिः कृच्छैव्य- 
पोह्दते ” इत्यादिशाख्रसे ( अभिचार ) मारणादिकरियाके प्रायश्चित्तवा उपदेश है. 
अथांत्‌ यदि यह क्रिया पापजनका न द्वोय तो इसके उद्देश्यसे प्रयश्वितका विधानभी 
नहीं इआ चाहिये ओर यदि कहो कि साक्षात्‌ परम्परासाधारण मारणानुकूछव्यापार 
मात्रका नाप्र यदि * हिंसा ? हाये तो (खज्ज) तलवार बनानेवालेकों तथा कृप छगवा 
नेकालेकोमी दिसाका दोष छगना चाहिये; क्‍योंकि तलवारसेभी परम्परा कई जीव 
मारे जातेहें और कृपमेंभी कई जीव मरजातेंहें, एवं यदि कोई भोजनकरणकाहमें 
गछेमें अन्न रुक जानेस मरजाय तो उसको आत्महत्याका पाप ऊूगना चाहिये; इस- 
. ढिये साक्षात्‌ परम्पराखाधारण मारणानुकूछ व्यापारमात्रका नाम * हिंसा ! नहीं, किन्तु 
केवल साक्षात्‌ मारणानुकूलव्यापारका नाम “हिंसा ? है ओर इयेनकर्म साक्षाद मारणा- 
नुकूलव्यपार नहीं है इसलिये “ मा दहिस्पात्‌ ” इत्यादे निषेधका अविषय होनेसे 
बलवदनिष्टका अननुवन्धि है तो यह कथनभी युक्त नहीं; क्योंकि मरणोंदेश्यकत्वकूप 
धर्मकोभी क्रियाकी विशेषणता है अर्थात्‌ शतुमरणेदिशेन विधान किया ' इयेन ? नामक 
कर्म दिसारूपही है ओर यदि कहो कि मरणेंदेश्यका क्रियदी यदि हिंसाकूप 
होय तो जहां मृगादिके उद्देशले बाण चलाया लगा ब्राह्मणणको तो उसके मरनेका 
प्रायश्चित नहीं हुआ चाहिये क्योंकि ऐसे स्थलमें आइणहिंसारूप क्रियामें आ्राह्मणोद- 
शकत्वधम नहीं है तो यह कथनभी युक्त नहीं क्‍्योंके ऐसे स्थछमें अज्ञानकृत आहा- 
जवधका तत्तेद्‌ वचनविशेषद्वारा प्र/यश्चित्त ऋषिछोंगोंने विधान किया है और ज्ञान- 
कृत ब्राह्मणतधका तो “ कामतो आह्मणवधे निष्कृतिन विधीयते ”? इत्यादि मनुवा- 
क्यसे प्रायश्षित्तही नहींहे.भाव यह कि-मरणोदेश्यकत्वछूप विशेषण हिसारूप। क्रिया- 
में देना व्यर्थ नहीं है. विशेष 

इयेनवारणायाहष्टाद्ररकत्वेन विशेषाणत्‌। अतएव काशीम- 

रणाथे कृतशिवपूजादेरपे न च दिसात्वम्‌ । 

१शिरः कपाली ध्वजवान्‌ भिक्षाशी कमे वेदयन्‌ ॥ बह्हा द्वादशाब्दानि मितम्‌झू शाद्धिमा- 

मुयात्‌ ॥ २४३ ॥ इति याह्वल्क्यः । 








३०६ न्यायसिद्धान्तमक्तावली- | गुण-« 


समाधान- इयेन ' नामक कमंमें हिंसालधमके वारणाय हम अदृष्टादारफत्वेन 
विश्वेषण देतेंहें मथात्‌ 'अदहद्वारकं यद्वैरिमरणानुकूछं कर्म तर्दाइसा' ओर इयेनकर्म 
तो अदृष्टद्वारा शब्युनाशक है, इसीलये हिंसा नहीं हे अदृष्वद्वारक शबुमरणानुकूछ 
क्रियाहीका नाम हिंसा है, ( अतएवं ) इसीकछिये जिस पुरुषने काशीमरणके उद्देश्यसे 
झंकराबेनादि क्रिया करीहे उप्त क्रियाकोमी. हिसात्व नहींहे 
न चसाक्षान्मरणजनकस्येव हि हिसात्व॑ इयेनस्तु न तथा कितु 
तजन्यापूर्वर्मिति वाच्यम्‌। खड़ापातेन ब्राह्मणे अणपाकपरम्प- 
रया मृते हिसात्वानापत्तेः । 
शांका-अरृष्टाद्राक मरणजनकलकी अपेक्षा साक्षात्‌॒ मरणजनकत्वरूप 
क्रियामें विशेषण देंनेमें छाघव है अथोत्‌ साक्षात्‌ मरणजनिका क्रियाका 
नाम हिंसा' है, ऐसे कयनसे इंकराचनादि क्रियाका तया इ्येनादिक्रियाकामभी वारण 
होसकता है क्योंकि इयेन शंकराचनादि क्रिया साक्षात्‌ मरणजनिका नहीं है किन्तु 
स्वजन्य अदृष्द्वारा है. समाधान-साक्षात्‌॒ मरणजनिका क्रियाका नामहिंसा' नहीं 
कहसकते, क्योंकि यदि ऐसा होय तो जहां प्रथम अहप खड़ परिहारसे ब्राह्मणको 
प्रण हुआहे पीछे उसी त्रणपाकद्वारा उस ब्राह्मणफा मरण हुआ. वहां वह मरणझूपा 
किया हिंसात्मिका नहीं हुई चाहिये; परन्तु उस क्रियाका दिंसात्मक होना अनुभव 
सिद्ध है, इसलिये ऐसी दिसाके संग्रहाय तथा श्येनादि क्रियाके वारणा्थ अदृष्ठाद्वारक 
मरणजनिका क्रियाहीका नाम “हंसा? कहना उचित है 
केचित्तु इयेनस्थ हिसा फर्लं नतु मरणम,तेन इयेनजन्यसड्डापा 
तादिरुपा हिसाइमिचारपदार्थस्तस्य च पापजनकत्वमतः इयेन- 
स्य वेधत्वात्‌ पापाजनकत्वेथ्प्यप्रिमपापं प्रतिसन्‍्धाय सन्‍्तो न 
प्रवतेन्त इत्याहुः । 
भाषा-ओर कई एक विद्वान छोग तो यह कहतेंदें कि-'इयेन! नामक कमका 
साक्षात्‌ शहुमरणफलक व्यापारही फछ है अर्थात्‌ श्येनकर्म अपने कतोके शनुपर 
खब़ाघातादि करवा देताहै. एवं खड़ाघातादे मात्र ्येनक्रियाका फछ है किन्तु 
शतुमरणढूप फल नहीं है. इसलिये इयेनक्रियाजन्य खड़ाघातादिकपा हिसाहीका 
नाम अमिचार' है ओर उसी खद्भाघातादिकप अभिचार पदायंको पापजनकताहै 
अथोत्‌ श्येनक्रियाको साक्षात्‌ पापजनकता नहींदे. एवं इयेनक्रियाको विधिविद्दित 
होनेसे यथ्यापिसाक्षात्‌ पापजनकता नहींदे तथापि परम्परा उत्पन्न होनेवाले 
भावेषापको चिन्तन कर सत्युरुष श्येनादिक्रिया करनेमेंभी मवृत्त नहीं होते 


परिच्छेदः ५ ] भाषाटीकासमेता« ३०७ 


आचायोस्तु आप्तामिप्रायो विष्ययंः पाक कुयों? इत्यादावाज्ञा- 

दिरूपेच्छावाचित्ववछिडमाजस्पेच्छावाचित्व॑ लापवात्‌ । एवं 

च 'स्वगंकामो यजेत इत्यादो यागः स्वग्रेकामकृतिसाध्यतया- 

स्पेष्ट हत्यथेः। 

भाषा-आर उदयनावाय तो आत्तवक्ताके अभिप्रायको विध्यर्थ मानतेहें; जैसे 
४ पाक कु्या: ” इत्पादि वाक्यमें लिडको आज्ञादिरूप इच्छावाचकत्व है, वैसेही 
राघवसे सवेत्न लिड्मात्रको इच्छावाचकत्व है, एवं “ स्वगेकामों यजेत्र ” इत्यादि 


स्पष्ठमें याग स्वगकी कामनावाले पुरुषकी कृतिसाध्यतारुपेण आप्तवक्ताकी इच्छाका 
विषय है ऐसा वाक्याथवोध होता है. 


ततशप्तिश्लेनेश्सापनत्वादिकमनुमाय प्रवर्तते। कलुझ्षभक्ष- 

णादों तदभावान्न ग्रवर्तते । 

माषा-( ततश्व ) उस बोधानन्तर अधिकारी पुरुषकी आप इच्छा विषयतरूप 
हेतुसे स्वहष्साधनताके अनुमानद्वारा यागादि क्रियामें मद्त्ति होती है अर्थात्‌ विंधि- 
वाक्यार्थवोधते पीछे आधिकारी पुरुष“यागो मम्र स्वगंकामस्थ बलवदनिष्टाननुवन्धीए- 
साधन मत्कृतिसाध्यतया आप्तेनेष्यमाणलात मन्भरात्रकृतिसाध्यतयेष्यमाणमद्रो- 
जनवत्‌ ” इृत्याकारक अनुमानदारा यागादिक़ियामें प्रवृत्त होताह.एवं कलआदिके 
भक्षणमें अधिकारी पुरुषको आप्त इष्टल्वाभावप्रयुक्त स्वेष्टणाधनत्वज्ञानकाभी अभाव है 
अथोत्‌ ऐसे स्थरमें ' नञ्न ' से निषिध्यमाण आप्ताभिप्रायरूप विध्यर्थ अधिकारीको 
स्वेष्टटाधनताका अनुमापकभी नहीं होता. 


यस्तु वेदे पोरुषेयत्वं नाभ्युपेति ते प्राति विधिरेव तावदू्भ इव 
श्रुतिकुमायोः पुंयोंगे मानम्‌ । 
शंका-वेदगत डिड्ादिद्वारा कितकी इच्छाका बोध होगा १ क्योंकि वह अपी- 

रुषेय वाक्य है.उसका आश्वक्ता कोई नहीं है,समाधान-जो पुरुष वेदको पोरुषय 
अथौत्‌ पुरुपप्रणीत नही मानता है'तंग्ति तावतऋुमाय्याः पुंयोंगे गर्म इव श्रतिकुमाय्यां 
पुंयोगे विविरिव मानस-अथोत्‌ जैते कुमारीकन्याको गर्वती देखकर उसके पुरुष धगंका 
अनुमान होता है वेसही वेदवयनोंकों विधिगाभेत देखकर पुरुषसंसगेका अनुमान है. 
भाव यह दि-वक्तासे भिन्न हच्छाके बोधनमें विधिका सामथ्यदी नहीं है इसढिये 
विधिंवाक्यही वेदोबारक इंश्वरमें प्रमाणझुप है. 


३०८ न्यायसिद्धान्तमुक्तावीन- [ गुण- 


न च क्ेरमरण बाधक | कृपिलकणादादिकमारभ्याथपयेन्त 
कतृस्मरणस्येव प्रतीयमानत्वात्‌ । अन्यथा स्मृतीनामप्यकतें- 
कत्वापत्ते।तत्रेव कतेस्मरणमस्तीति चेद्नेदृउपि 'छन्दांसि जक्षिरे 
तस्मात्‌ इत्यादि कतेस्मरणमस्त्येव । एवं “ प्रातिमन्वन्तरं चेषा 
श्रुतिरन्या विधीयते” इत्यपि द्रृष्टव्यम्‌। 
झोका-वेदका कोई झतों स्प्रतियोद्वारा बोधन नहीं होता इसलिये “ वेदो5पो 
रपेयः अस्मयमाणकतृकलात्‌ ”! यह अनुमान आपके पक्षका बाधक है. समा०- 
कपिल कणाद गोतमादि महदवियोंने तथा उनके शिष्यप्रशिष्योंने अद्यावाते वेदके 
कर्ता इंश्वरका स्मरण कियाहे अथोत्‌ स्वस्वनिर्मित पुस्तकोंमें लिखाँहे. यह थातों 
प्रत्पेकविद्वानके अनुभविद्ध है.( अन्यथा ) जो वेदको पुरुषविशेषप्रणीत नहीं मानता 
उसकोभी स्मतियांभी वेसीही माननीं चाहिये अथोत्‌ पुरुषप्रणीत नहीं प्राननीं 
घाहिये. यदि कहो कि स्प्रतियोम स्पतिकतोओंका तहां तहां स्थलविशेषमे स्मरण 
है अर्थात उनके नामका निर्देश है तो वेदमेंभी “ तस्माग्ज्ञात्‌ सवहुतऋचः सामानि 
जक्षिरे ॥ उन्दांसि जातेरे तस्मायमुस्तस्मादजायत ॥१॥ ”यजुःअ०३१ मे० ७? 
इत्यादि मंत्रोर्में तहां २ स्थलविशेषभें इश्वररूप कत्ताका स्मरण विद्यप्तान है, एवं 
प्रतिमन्‍्वन्तर यह श्रति अन्यरुपण विधान करीजातीे इत्याग्रथबोधक स्पृतिवाक्यभी 
बेदके पोरुषेय होनेमे प्रमाण हैं. रे 
“स्वयम्भूरेष भगवान्‌ वेदो गीतस्त्वया पुरा ॥ शिवाद्या ऋषि- 
पयेन्ताः स्मतारोषस्य न कारकाः इति तु वेदस्य स्तुतिमात्रम । 
आंका-महाभारतमें व्यासदेवन इस वेदभगवानकों ( स्वयम्भूः ) नित्य कहाहै 
ओर कृष्णदेव शिवादिसे लेकर अग्निवाय्वादि ऋषियों पय्येन्त सभी इसके स्मरणकता 
माने हें किन्तु रवयता नहीं मारनें;इसलिये इस भारतवचनसे वेद नित्य अथात्‌ अपो 
रषेय मतीत होतांहे, समा०-यह भारतवचन केवछ वेदकी प्रशंसा मात्र हे ओर 
बेदकी पीरुषेयत्व पूर्वोक्तप्रमाणोंसे दिद्ध है. 


न च पोरुषेयत्वे अमादिसभवादप्रामाण्यं स्थादिति वाच्यम, 
नित्यसवंज्ञत्वेन निदोपत्वात्‌। अत एव पुरुषान्तरस्य अमादि- 
सम्भवान्न कपिलादेः कतेत्वे वेदस्य । | 
झआंका-वेदके पोरषेय माननेमें वेदम भ्रमादिका अथोत््‌ भ्राम्तप्रोक्तिका सम्भवभी 
होसकताहे क्‍योंकि पुरुषमें अमप्रमादादिदोष अवश्य रहतेहें. एवं पुरुषवाक्य होनेसे 


परिच्छेद: ५ ] भाषादीकासमेता, ३०९ 


बेदको अप्रामाण्यापत्ति होगी. समाधान-वेदप्रोक्ता पुरुष इंश्वर नित्यसवेज्ञ है 
इसलिये निर्दोष है, एवं नित्य सर्वेज्ष पुरुपमणीत होनेसे वेदभी निर्दोष है; सिवाय 
इंश्वरके और कोई सवेज्ञ नहींदे, ( अतशव ) इसीलिये कापेलादे ऋषियोंकोभमी 
वेदके कतो मानना उचित नहीं; क्योंकि विना इंश्वरके पुरुषान्तरमें प्रमादिका 
सम्भव होसकताहे. 


किच वणोनामेवानित्यत्वस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ सुतरां तत्सन्द्भ- 
स्य वेदस्यानित्यत्बीमिति संक्षेप: ॥ १५० ॥ 
भाषा-(किश्व)आंगे कथनीय युक्तिसे हमने अकारादि व्णोंदिको अनित्य सिद्ध 
करनाहै तो वणसन्दर्भ अथोत्‌ वर्णणत आलुपूर्वी विशेषरूप वेदभी स्वयं अनित्य सिद्ध 
हागे. ( इति संक्षेपः) यह संक्षेप विध्याद्ययेका मतिपादन कियाहै ॥ १५०॥ 
उपादानस्येति ४० अब समवायिकारणस्याधष्यक्षं प्रृत्यक्षं 
च प्रवृत्तो कारणमभिति । 
भाषा-उपादानका अथोत्‌ समवायिकारणका साक्षात्कार मवृत्तिमें कारण है. 
निवृत्तिस्तु भवेद्ेषाद्िष्टसाधनताधियः ॥ १५१ ॥ 
भाषा-द्वेषविषय दुःखादि साधनताविषयक ज्ञानसे होनेवाछ्ले द्वेबसे पुरुषकी 
निवृत्ति होती है ॥ १५१ ॥ वेषयकनिवूर्सि 
निृत्तिरिति । द्विष्टताधनताज्ञानस्य दुःखसाधनावेषयकनिवरत्त 
प्रति जनकत्वमन्वयब्यतिरकादवधारितमिति भावः ॥ १७१ ॥ 
सायषा-भाव यह कि ( द्वि८ ) द्वेषविषय दुःखादि साधनताक्षानकी दुःखसाधन 
विषयक निवृत्तिके प्रति जनकता अन्वयव्यत्तिरेकसे निश्चित है ॥ १५१ ॥ 


यत्नो जीवनयोनिस्तु सर्वदा5तीन्द्रियो भवेत्‌ ॥ 


शरीरे प्राणसश्चारे कारणं स प्रकीतितः ॥१५२॥ 
भाषा-जीवनयोनि अर्थात्‌ जीवके जीवनका कारणीभूत थत्त सबंदा अतीन्द्रिय 
है. और वह्दी शरीरके भीतर प्राणसंचारमें कारण है ॥ १०२ ॥ 


यत्र इति । जीवनयोनियत्रो यावजीवनमजुवतेते,स चातीन्द्रिय- 
स्तत्र प्रमाणमाह।शरीर इंति।प्राणसश्वारो झधिक थासादेः प्रयत्न 
साध्य/हत्थ॑ं च प्राणसथ्ारस्य सवेस्य यत्रसाध्यत्वानुमानात्यत्य- 
क्षप्रयलवाधाचातीन्दिययतासिद्धिःस एवं जीवनयोनिः प्रयत्रः १५२ 


३१० न्यायसिद्धान्तमंक्तावली- [ गुण- 


भाषा-जीवनेके कारणीभृत प्रयत्का अनुवर्तन जबतक जीव जीता रहे तबतक 
होता रहता है, वह प्रयत्न अतीन्द्रिय है. उसमें 'शरीरे इत्यादि मृठसे प्रमाण कहतेहें. 
अधिक श्वास प्रश्मासादे प्राणसंचार प्रय्षसाध्य अनुभवसिद्ध हे . ( इत्यञ्व ) एवं 
इृष्टान्तसिद्ध हुआ तो “ यावत्‌ प्राणिशरीराभ्यन्तरप्राणसथारः भोक्तमयत्नजन्यः 
धावनादिप्रयत्रोत्कंण श्वासक्रियोस्कषंदशेनात्‌ मदीययत्नोत्कषसाध्यमच्छासक्रियो- 
त्कर्षपत्‌ ”” इत्यादि अनुमानसे यावत्‌ भाणठंचारमें यत्न साध्यत्वासेद्ध इआ तो 
मस्पक्षयल्कके बाधित होनेसे अतीन्द्रययलकी सिद्धिदुई वही प्रयत जीवनका कारणीभूतरे. 
गुरुत्वं निरूपयति, अतीन्द्रियमिति- 
भाषा-एवं 'अतीन्द्रिय' इत्यादि ग्रन्थसे मूलकार गुरुततका निरूपण करतेहें- 
अतीन्द्रियं गुरुत्व॑ स्यात्पथिव्यादिद्वये तु तत्‌ ॥ 
अनित्ये तदनित्य॑ स्यान्नित्ये नित्यम्नदाहतम्‌ १५३२ 
तंदेवासमवायि स्यात्पतनाख्ये तु कम॑णि ॥ 
भाषा-(गुरुख) अथांत मारीपन अतीन्‍्द्रय है; ऐयिवी जल दोनोंमें रहताहै.घटादि 
अनित्योपें वह गुरुत्त अनित््य है ओर परप्राणुओंम नित्य है॥ १५३ ॥ वही गुरुत्त 
भाद्यपतनरूप क्रियामें असमवायिकारण है. 
अनित्येति,अनित्येब्यणुकादो तदूरुत्वमनित्य॑ नित्ये परमाणो नित्यं, 
गुरुत्वमित्यनुवतेते।त्र गुरुत्वम/असमवायि असमवायिकारणम्‌ । 
पतनाख्ये इति आद्यपतन इत्यथे। 
भाषा-अयोत अनित्यद्बयणुकादिकोंमें वह गुरुव अनित्य है और नित्य परमा- 
जुआ्लोमें वह नित्य है * नित्येनित्य' इस मूछमें गुरुत्पपदकी अनुध्त्ति करछेनी, 'ततः 
पदसे गुरुतका ग्रहण है. * असमवायि ” पदसे अप्तमवायिकारणका ग्रहण है, एवं 
+ पतन ' पदसे आय्रपतनका ग्रहण है. 


दवत्व निरुपयति, सांसिद्धिकमिति- 


भाषा-एवं “ सांसिद्धिक ' इत्यादि अन्यसे मूछकार दवत्वका निरूपण करतेहैं- 


सांसिडिक द्रव स्यान्नेमित्तिकमथापरस ॥१५४॥ 


साषा-एक सांझिद्धिक अयोत्‌ स्वाभाविक द्रवत्व है ओर दूसरा नेमित्तिक 
है॥ १५४ ॥ 


परेच्छेद: ५ ] आषाटीकासमेता: १११ 
द्रवत्वे द्विविध सांसिद्धिकं नेमित्तिक च ॥ १५४ ॥ 


भाषा-वह द्रवत् सांसिद्धिक तथा नेमित्तिक भदसे दो प्रकारका है. 
सांसिडिकं तु सलिले द्वितीय॑ क्षितितेजसोः ॥ 
परमाणो जले नित्यमन्यत्रानित्यमिष्यते ॥१७५॥ 
द्वितीय॑नेमित्तिकम्‌ । 
भाषा-उनमें स्वाभावैक तो जलददीमें है और नेमित्तिक पृथिवी तथा तेज- 
दोनोंमें है. वह द्रवत्व केवल जलके परमाणुओंमें तो नित्य है और अन्यत्र सर्वश् 
अनित्य है ॥ १५५ ॥ 
परमाणाविति।नलपर माणो द्ववत्वे नित्यमित्यथः। अन्यत्रपृथिवी 
परमाण्वादो जलद्बणुकादी च द्रवत्वमनित्ये कुजवित्तेनसि 
कुजचित्पृथिव्यां च नेमित्तिकं द्रवत्वम्‌ ॥ १५५ ॥ 
भाषा-उसमें जलीय परमाणुओंमें द्रवत्व नित्य है और अन्यत्न पार्थिवपरमालु 
आदिकोंमें तथा जलीय द्वयणुकादिकोंमें वह द्रवत्व अनित्य है. कहीं स्वर्णादे तेजमें 
ओर कहीं घृतढाक्षादि प्रथिवीमें वह द्रवत्व नेमित्तिक है ॥ १५५ ॥ 
तंत्र को वा नेमित्तिकायेस्तदशेयति | नेमित्तिकमिति- 
भाषा-वहां “ नेमित्तिक  झब्दका अये क्‍या है उसीको * नेमित्तिक ' इत्यादि- 
"शैमित्तिक ह 
त्तिक॑ वहियोगात्तपनीयघृतादिषु ॥ 
द्रवत्व॑ स्यन्दने हेतुनिंमित्तं संग्रहे तु तत्‌ ॥ १५६ ॥ 
भाषा-नेमित्तिक द्रवत्व अम्रिसंयीगसे तपेहुए घृतादिकोंमें प्रतीत होताहै. वह 
द्रवत्व स्थन्दनमें हेतु हे अथोत््‌ असमवायिकारण हे और चूणोंदिके पिण्डीभावमें 
( तत्‌ ) वही द्रवत्व निमित्त कारण है ॥ १५६ ॥ कक 
वद्वीतिपदे तेजो5यंकम । तथा च तेजःसंयोगनर्यं नेमित्तिकं 
दरवत्वम।तत्च सुवणोदिरूषे तेजसि घृतजतुप्रभतिपृथिव्यां चवतंत 
हत्यर्थः । द्रवत्व॑ स्पन्दन इति । असमवायिकारणमित्ययं:संग्रहे 
सक्तुकादिसंयोगविशेषे | तेन तद़॒वरत्व स्लेहसहितमिति बोद्ध- 
ब्यम्‌ । तेन द्वुतसुवणोंदीनां न संग्रहः ॥ १५६ ॥ 


३१३२ न्यायसिद्धान्तमुक्तावली- [ गुण- 


भाषा-मूठमें “वढ़ि ' पद तेज मात्रका वाचक है; एवं तेजसंयोगजन्यका 
नाम नेमित्तिकद्वत्व सिद्ध इआ- वह नेमित्तिकद्रवत्व स्वणोद्रिप तेजमें ओर 
घृतढाक्षादि पथिवीमें रहता है- वह द्रवल स्पन्दनकृपाक्रियामें असमवायिकारण है, 
और संग्रइमें अत सक्तुआदिके परस्पर मिलापविश्वेषमें वह द्रवत्व निमित्तकारण 
है; परन्तु उत्तु आदिके मिलापमें नि्ित्तताल्नेइसदित द्रवत्वको जाननी चाहिये. 
एवं द्वुतस्वणोदिका संग्रह न हुआ अथात्‌ ड्रुतस्वणांदिमें द्रवत्वके होनेसे उसमें 
चर्णादिके पिण्डीभावकी आपत्ति नहीं हुई; क्‍योंकि स्वणादिमें सेहसहित द्रवत्त 
नहींदे ॥ २०६ निरूपयंति हद हि 

स्नेह / स्रेही जल इति- 
भाषा-एवं 'ज्लेह:' इत्यादि ग्रन्यसे मूलकार स्तेहका निकूपण करंतहें- 


स्नेहो जले स नित्यो5णावनित्योशवयविन्यसों ॥ 
तैलान्तरे तत्रकर्षाइहनस्थानुकूलता ॥ १५७॥ 


भाषा-लेहगुण केवल जलमात्रमें रहताहै ओर जलीयपरमाणुओंमें वह नित्य 
है; अन्यत्न दधणुकादिकोंमें अनित्य है. तेछके बीचमें उसकी प्रकर्षतासे ददनकी 
क्नुकूछता है ॥ ५० ॥ ५ 
जलइति, जल पवेत्यर्थ।असो स़तेहः । नतु पृथिव्यामपि तेले स्लेह 
उपरब्यत न चारो जऊीयस्तथासति द्हनप्रातिकूल्य स्थाद्त 
भाह। तेलान्तर इति/तत्प्रकपोत््लेहप्रकषोंत्‌ तेल उपल्भ्यमा- 
नः स्नेहोअपे जलीय एव, तस्य प्रकृषत्वादभररानकल्यम/ अप- 
कृषस्नह हि ज्ठ वह्नि नाशयतीति भावः ॥ १५७॥ 
भाषा-स्रेह जलईम रहताहै. * असो ' पदसे स्लेहका प्रहण है. शांका-तेलरुपा 
पृथिवीमेंभी स्लेह प्रतीत होताई परन्तु वह स्तेह जलका नहींहे, क्योंकि यादे जढका 
होय तो अग्रिवा विरोधे| हुआ चाहिये! समाधान-इसका उत्तर 'तेढान्तरे'इत्यादि 
ग्रन्थसे सूलकार स्वयं देंतेहें, मछमें “ तत्पकष ' झब्दसे स्लेहप्रकषका गहण है. तेलमें 
प्रतीत होनेवाला स्नेहणी जलहीका है उसको प्रकृष्ट होनेसे अर्थात्‌ आति उत्कट 
होनेसे अभ्रिकी अनुकूछता है. भाव यह कि-अपकृष्ट स्ेहवाला जलूदी अप्निका 
नाशक है; तेक नहीं ॥ १५० ॥ 
संस्कारं निरूपयति, संस्कारेति- 
भाषा-एवं 'संस्कारभेद इत्यादि मन्यसे मृलकार संस्कारोंका निढुपण करते हैं- 


परैच्छेदः ५ ] भाषाटीकासमे ता. ३१३ 


संस्कारभेदो वेगो ५थ स्थितिस्थापकभावने ॥ 


मू्तमात्रे तु वेगः स्यात्कमंजो वेगजः कचित्‌॥१७८॥ 
भाषा-वेग, स्थितिस्थापक, तथा भावनाख्यमेदसे संस्कार तीन श्रकारका है. 
उनमें वेगारूय संस्कार तो मृततपदारथमात्रम रहताहे; वह वेगारूय संस्कार किसी 
स्पषठमें कियासे उत्पन्न होताह और किसी स्थडमें वेगसे उत्पन्न होताहै ॥ १०८ ॥ 
सेस्कारोति। वेमस्थितिस्थापकभावनाभेदात्‌ संस्कारस्त्रिविध 
इत्यथः । मूतेमात्र इति। कमेजवेगजभेदाद्रेगों द्विविध इत्यथः। 
झरीरादों हि नोदनजनितेन कर्मणा वेगो जन्यते, तेन च पूर्वक, 
नाइस्तत उत्तरकमे । एव्मग्रेषपि । 
माषा-वेग, स्थितिस्थापक, तथा भावना इन मेदसे संस्कार तीन अकारके है. (मर्त 
मात्रे इति ) क्ंजन्य तथा वेगजन्य इस भेदसे वेगारूयसंस्कार फिर दोप्रकारका है, 
बाणाविकोंमें नोदनसे उसन्न हुई क्रियासे वेग उत्पन्न होताईै. ( तेनच ) उस वेगते 
पूर्व क्रियाका नाश होता है उस पूर्वकर्मनाशके अनन्तर फ़िर उत्तर क्रिया होती है. 
ऐसेही आगे २ जबतक बाणादिका उत्तरसंयोग न होय तबतक पूर्व २ कमका नाश- 
के वेगहीकों समझना चाहिये, भाव यह कि-कमंका नाशक उत्तरसंयोग तो उसका- 
ढलमें हैशी नहीं; इसलिये पूर्व पूव कमनाशकता वेगहीमें कल्पना करी जातीदे ऐसेही 
उत्तर २ कमसेभी पूरे २ वेगका नाश होता है उस पूर्व वेगनाशके अनन्तर 
वेगाम्तरकी उत्पत्ति होती हे. यही * एवमग्रेपि ? इस प्रन्थका तात्पय है-ऐसे स्पढ 
में कमंका कोई नाशकान्तर तो है नहीं. ह हे 
विना चवेगे कमेणः कमग्रतिबन्धकत्वात्‌ पूवेकर्मनाश उत्तरकर्मों- 
त्पत्तिश्न न स्थात | यत्र॒वेगवता कपालेन जानेते घंटे वेगो 
जन्यते स वेगनो वेगः ॥ १५८ ॥ 
भाषा-हसकिये वेगले बिना अथोत्‌ यदि वेगको नाशक न मानें तो पूर्व कर्म 
का नाश नहीं होना चाहिये और उत्तरकर्मकी उत्पत्तिमी नहीं हुई चाहिये; क्योंकि 
पर्वकर्म उत्तरकम उत्पत्तिका प्रतिबन्धक है. एवं जहां वेगवाले कपाछादिसे उत्पन्न 
ए घटादिमें वेग उत्पन्न हुआहे वह वेगज वेग है ॥ १५८ ॥ 


स्थितिस्थापकसंस्कारः श्षितौ केचिच्वतुष्व॑पि ॥ 
अवीन्द्रियोसोविज्ेय-कचित्स्पन्देषपिकारणस १५९ 


३१४ न्यायसिद्धान्तमुक्तावछी- [ गुण- 


भाषा-स्थितिस्थापकाजू्य संस्कार केवल एयथिवीहीमें रहता है; परन्तु कई 
छोग इसको पृथिदीआदि चारोंमें मानतेहें. वह स्थितिस्थापकारूय संस्कार सवेया 
अड़ीन्द्रय है और किसी २ स्पढ़में स्पन्दरूप क्रियाकाभी कारण है ॥ १७५ ॥ 

स्थितिस्थापकेति । आकृष्टशाखादीनां परित्यांगे पुनगेमनस्य 

स्थितिस्थापकसाध्यत्वात्‌ । केचिदिति । चतुषुं क्षित्यादिष 

स्थितिस्थापक॑ केचिन्मन्यन्ते तद्प्रमाणमिति भावः । असो 

स्थितिस्थापकः । कचिदाक्ृष्टशाखादो ॥ १५९ ॥ 

भाषा-वृक्षदी शाखादिको सैंचकर छोड़ दिया जाय तो उसका फिर पृुवंबत्‌ 
अवस्थान होजाता है वह भआकृष्टशास्तलादिका प्रथमवत्‌ अवस्थान स्थितिस्थापक- 
संस्कारजन्य है, उस स्थितिस्थापक संस्कारकों कई लोग प्ृथिवीआदि चारोंमें 
रहनेवाला मानतेहें; परन्तु ऐसा मानता उनका सर्वथा अग्रमाणक है मूछगत 
« असो ? पदसे स्थितिस्थापकर्धस्कारका ग्रहण है ओर “ कचित्‌ ” पदसे आकृष्ट- 
शाखादिका ग्रहण है ॥ १५९ ॥ 


. भावनाख्यस्तु संस्कारो जीवबृत्तिरतीन्द्रियः । 
उपेक्षानात्मकस्तस्थ निश्चयः कारणं मवेत्‌ ॥१६०॥ 


भाषा-एवं भावनाख्यसंस्कार प्राणीमाञ्में रहता है और अतीन्द्रिय है 
अपांत्‌ उसका किसी इन्द्रियद्वारा अहण नहीं होता. उपेक्षाअनात्मक निश्चय 
अथोत्‌ धस्तुविषयक हृठ बोध ( तस्य ) उस संस्कारका कारणीभूत है ॥ १६० ॥ 
भावनाख्य इति। तस्य संस्कारस्य । उपेक्षात्मकज्ञानात्‌ सं- 
स्कारानुत्पत्तेरुपेक्षानात्मकद्ित्युक्तम । तत्संशयात्‌ संस्काराजु- 
त्पत्तेनिश्रय इत्युक्तम्‌। तेनोपेक्षान्यनिश्वयत्वेन संस्कार प्रति 
हेतुत्तेति भावः । 
भाषा-तरुय-इत मूलगतपदसे संस्कारोंका ग्रहण है. वस्तुविषयक “ उपेक्षात्मक ! 
ज्ञानसे अथात्‌ बस्तुकों दत्तचित्त होकर न ग्रहण करनेसे संस्कार उत्पन्न नहीं होता; 


इसलिये मूहमें * उपेक्षानात्मक ? यह निश्चयका विशेषण कहा है. ( तत्‌ ) उपे- ; 


क्षानात्मक संशयसेभी संस्कार उत्पन्न नहीं होता इसलिये संशयसाधारणज्ञानको 
त्यागकर मूछमे * निश्चय ” पदका निवेश किया है. एवं उपक्षात्मक ज्ञानसे अन्य 
जे! निश्चयाप्मक ज्ञान तारश ज्ञानलेन संस्कारोंके प्रति कारणता है. 


परिच्छेदः ५ ] भमाषादीका समेता. ३१५ 


नतु स्मरण प्रत्युपेक्षान्यनिश्वयत्वेन 280208 तेनोपेक्षादिस्थले न 

स्मरणमित्थं च संस्कार प्रति  हेतुतास्तात चेत । 

न्‌। विनिगमनाविरहेण संस्कार प्रत्यप्युपेक्षान्यनिश्चयत्वेन हेतु- 

तायाः (सद्धत्वात्‌ | 

शांका-स्मरणात्मक ज्ञानके प्रति ठपेक्षान्य निश्चयत्वेन देतुता है इसीलिये 
उपेक्षात्मकज्ञानस्थलुम स्मरणात्मक ज्ञान नहीं होता. ( इत्यथ ) इस रीतिसे स्थृति 
झञानके श्रति उपेक्षानात्मक निश्चयत्वेम कारणता सिद्ध हुईं तो संस्कारके प्रति 
ज्ानत्वकूप साधारण धर्मसेभी कारणता मान लीजाय तो हानि कया है !? 
समाधान--विनिगमनाविरहस अथात एकत्र पक्षपातिनी युक्तिके अभावसे 
संस्कारोंके प्रतिभी पेक्षानात्मक निश्चयत्वेन कारणता स्वयं सिद्ध है इसलिये 
ज्ञानखेन कारणता माननी उचित नहीं; 

किचोपेक्षास्थले सस्कारकल्पनाया गुरुत्वात्‌ संस्कार प्राति 

चेपिक्षान्यत्वेन हेतुतायाः सिद्धत्तात्‌ ॥ १६० ॥ 

भाषा-( किश्व ) वस्तुतः विचार किया जाय तो संस्कारोंके ह्रतिही उपेक्षान्य- 
निश्चयलेन कारणता माननेमें विनिगमक अतीत होता है; क्योंकि यदि ऐसा नहीं 
माना जाय तो उपेक्षात्मक ज्ञानस्थलमें संस्कारोंकी एक अधिक गुरुभूत कल्पना 
करनी होगी ओर संस्कारोंके प्राति तो उपेक्षान्यनिश्वयत्वेत्न हेतुता अन्ययव्यातिरेकसे 
पिद्धरी है ॥ १९० ॥ 

तत्र प्रमाणं दशेयति । स्मरण इति- ेल्‍ 

भाषा-'स्मरणे' इत्यादि अन्यसे मूलकार ( तत्र ) संस्कारमें.प्रमाण दिखलातेहें-- 


प््‌ प [कर ॥ ॥>प 
स्मरणे प्रत्यभिन्नायामप्यसो हेतुरुच्यते ॥ 
भाषा-स्मरणात्मक ज्ञानमें तथा प्रत्यभिज्ञास्मक ज्ञानमें यह संस्कार कारणीमूत है. 
असे संस्कार; यतः स्मरण प्रत्यभिज्ञानं च जनयत्यतः संस्कारः 
कल्प्यते । विना व्यापार प्रवोनुभवस्थ स्मरणादिजननासा- 
मथ्यांत्‌, स्वस्वव्यापारान्यतराभावे कारणत्वासम्भवात्‌ । 
भाषा-झूलगत ' असे * पदसे संस्कारोंका ग्रहण है पूर्व दृष्टवस्तुविषयक अनुभव 
कालान्तरमें उसी वस्तुके स्मरणका तथा भ्रत्यभिज्ञानका ननक होता है; इसलिये 
मध्यमें व्यापररुपसे संस्कारोंकी कल्पना होतींदे संस्कारात्मकव्यापारसे विना पूर्वा- 


३१६ न्यायसिदान्तझक्तावली- [ गण 


नुभवकों स्मरणादिशान जननमें सामथ्य नहींदे; क्योंकि कार्योत्पत्तिसि अठ्यवहित 
पुवक्षणमें ( स्व ) कारण ( स्वव्यापार ) कारणव्यापार अन्यतरके न होनेसे कारणमें 
कारणत्व धर्मका होनाही असम्भव है. भाव यह कि-कार्याव्यवीहतपृवक्षणवृत्ति कारण 
कारणव्यारान्यतरतलद्दीका नाम * कारणतापदाय “हे 

नच प्रत्यभिज्ञां प्राति तत्तत्सेस्कारस्य हेतुले प्रत्याभिज्ञायाः सै- 

स्कारजन्यत्वेन स्वृतित्रापत्तिरिति वाच्यम्‌, अप्रयोजकत्वात्‌ | 

परे त्वनुडुद्धसंस्कारात श्रत्यमिज्ञानुदयादुइद्धसंस्कारस्य हे- 

तुत्वापेक्षया तत्तत्स्मरणस्येव प्रत्यभिज्ञां प्रति हेतुत्वं कल्प्यत 

इत्याहुः । 

शांका-संस्कारजन्य स्मृत्यात्मक ज्ञान होता है एवं तत्तदनुभवजन्य संस्कारोंको 

यदि प्रत्यभिज्ञास्मक ज्ञानके प्रतिभी कारणता है तो संस्कारजन्यत्वेन प्रत्यमिज्ञात्मक 
ज्ञानकोभी स्मृतिझुपही होना चाहिये समाधान-यह कथन आपका अप्रयोजक है 
अथांत्‌ संस्कारजन्यत्वका स्मृतित्वके साथ अन्वयव्यतिरेक कहनेंके छिये आपके पास 
कोह अनुकूल तके नहीं है; ( परेतु )ओर चिन्तामणिकार तो यह कहतेहं कि-अनुद्ढ: 
द्ध संस्कारोंसे प्रत्यमिज्ञात्मक ज्ञानका उदय होना दुधेट है; इसलिये उद्घुद्धसंस्कारोंददी 
को देतुता कहनी होगी. एवं उद्धद्ध संस्कारों हेतुता माननेकी अपेक्षया तत्तदवस्तु 
विषयक स्मरणहदीको पत्यभिज्ञात्मक ज्ञानके प्रति हेतुता कल्पना करनेप्रें छाघव हे 


अद्ृएू निरूपयति, ध्मोषमाविति- 
सापा- पधप्ाधम ? इत्याद ग्रन्थ मृलकार भटदृष्टरक!ः निदपण करत हैं- 


धर्माधमावद॒ष्ट स्थाहमः स्वगांदिसाधनम्‌॥१६१॥ 
गड़ार्नानादियागादिव्यापारः स तु कीर्तित 
कमनाशाजलस्पशोदिना नाश्यस्त्वसो मतः॥१६२॥ 


माषा-धर्म अपम दोनोंका नाम * अदृष्ट ? है. उनमें स्वगोदिके साधनका नाम 
/ धम्र ?! है॥ १६१ ॥ वह धर्म :गद्ास्तानादिका तथा यागादिका व्यापाररुप 
कहा है. 'कमंनाशा'नासक नदीके जलस्पशोंदिसे उस धर्मका नाश मानाई॥१६२॥ 


स्वगोदिसकलसुखानां स्वगंसाधनीभूतशरीरादीनां च्‌ साधन 
धर्म इत्यथः। तत्न प्रमाणं दशेयितुमाह। यागादीति । यागादि- 
व्यापारतया हि पमेः कल्प्यते। अन्यथा यागादीनां चिरविन- 


परिच्छेदः ५ ] भआषाटीकासमैता. | ३१७ 


शतया निव्योपारतया च कालान्तरभाविस्वगेजनकत्व॑ न स्था- 

त्‌। तदुक्तमाचार्यः। “ चिरघ्वस्तं फलायालं न कमांतिद्यं 

विना ” इति। । 

भाषा-स्वगोंदे यावत्‌ सुखोंका तथा सवर्गंक खाधनीमभूत शरीरादिका कारण एक 

धमही है; उस धर्ममे “ यागादिकं धमादिव्यापारवत्‌ वेदबोलितस्वगंसाधनलात ? 
इत्यादि अनुमानप्रमाणप्रद्शनार्थ मूछकार ' यागादि ” इस ग्रन्यको कहते हैं अथोत्‌ 
यागादिके व्यापाररुपसेही धमकी कल्पना होसकतीहे; अन्यथा मध्यमें व्यापारर- 
पेण धर्मेत्वीकार न किया जाय तो चिरकाह विनष्ट हुए यागादि विना व्यापारहों 
कालान्तरमें होनेवाले स्वगंके जनक कदापि नहीं होसकेंगे, इसी वाताकों उदयना- 
चार्यजीनेभी कहाँहे कि-“विरकाऊर विनष्ट हुआ कप्ने विना अपूर्वसे फलजननमें समर्थ 
नहीं द्ोता"-इति । 

ननु यागध्वंस एव व्यापारः स्यात्‌, नच प्रतियोगिष्वसयोरेकत्रा- 

जनकत्वम्‌, सवेत्र तथात्वे मानाभावात्‌,न च त्वन्मते फलानन्त्य॑, 

मनन्‍्मते चरमफलस्यापूर्वनाशकत्वान्न तथात्वमिति वाच्यम, का- 

लव्शेषस्थ सहकारित्वादित्यत आह। गड्जास्तोनति । गज्ञन्ला- 

नस्य हि स्वगेजनकत्वे5नन्तानां जलसेयोगध्व॑सानां व्यापारत्व- 

मपेक्ष्येकमपू्वे करप्यते छापवादोति भावः । 

झांका-मध्यमें धर्मको व्यापार माननेकी अपेक्षया यागके ध्वंसहीकों व्यापार 

मांनालिया जाय तो हानि क्‍या है ? यदि कहो कि-'प्रतियोगिको तथा प्रतियोगिक्े 
ध्वंसको एकन्र जनकता अप्रसिद्ध है! तो यह कथनभी युक्त नहीं क्‍योंकि सर्वश्र 
( तथाले ) प्रतियोगि तथा प्रतियोगिके ध्वंघको एकत्र जनकत्वाभाषमें कोई प्रमाण 
नहीं है ओर यदि कहो कि-यागध्वंसको व्यापार माननेवालेकी फल आनन्त्य मानना 
होगा! यह अनुचित है ओर धर्मको व्यापार माननेवाढेको तो फानन्त्यकूप 
दोष नहींदे; क्योंकि उसने अन्तिम फलको धर्रूप अपूर्वका नाशक मानाहै तो यह 
कथनभी युक्त नहीं; क्योंकि कालविशेषक्री फल्विशेषमें सहकारी मानकर फलान- 
स्त्यरूप दोषका वारण होरुकतांहे! समा०-हूसका उत्तर ' गंगास्नान ! इत्यादि 
. अन्यसे मूछकार स्वयं देतेहं. भाव यह कि-ध्वंसको व्यापार माननेवालेको गंगाल्ता- 
नको स्वर्ग जनकता माननेमें मध्यमें अनन्तजलसंयोगोंको ध्यंघको व्यापार मानना 
हांगा, उनकी अपेक्षया म्रध्यमें अपृवंकी कल्पना करनेमें अतिछाघव हे. 


३१८ न्यायसिेद्धान्तमृक्तावली- [ गुण- 


नतु ध्वंसोधपि न व्यापारोषस्तु, न व निव्योपारस्य चिरष्वस्त- 
स्य कथ कारणत्वमिति वाच्यम्‌, अनन्यथासिद्धनियतपूर्ववर्ति- 
त्वस्य तन्नापि सत्त्वातू, अव्यवहितपूर्वेवतित्व॑ है चल्लुसंयोगा- 
देः कारणत्वे न तु सर्वत्र का्येकालवृत्तितवमिव समवायिकार- 
णस्य कारणत्व इत्यत आह, कमेनाशेति । 
झांका-यदि ऐसाहे तो ध्वंसकोमी व्यापार मत मानो;एवं कारणकें मध्यमें कह्दीभी 
व्यापार माननेकी अवश्यकता नहींहे, यदि कहो कि-निव्योपार चिरविनष्ट यागादि 
क्रियांकों स्वगोदिकारणता केसे होगी ? तो कारणता नाम 'अनन्यथारिद्धत्वे 
सति कार्येनियतपवेवर्तित्व ” मात्रका है; खो ऐसी कारणता यागादिमेंभी 
विद्यमान दे, अव्यवहित्त पूवेव्तित्वरूप धम चक्षु/संयोगादिगत कारणताका घटक है 
भर्थात्‌ यदि रुपादि साक्षात्कारके प्रति चक्ष/संयोगादिको कारणता कहदनी होय तो 
ऐसे स्थलमें अव्यवद्दित पूर्ववर्तिततका निवेश करना उचित है. सर्वत्र उसका कुछ उप- 
योग नहीं; जैसे समवायिकारणगत कारणताका कार्यकालवृत्तित्वघटक है, सवेज् नहीं, 
समाधान-इसका उत्तर “ कर्मनाशा ? इत्यादि ग्रन्यसे प्रकार स्वयं देंतेहें. 
यादि ह्मपूव न स्यात्तदा कमेनाशाजलस्पशांदिना नाइयत्वं प- 
मेस्य न स्थात्‌। न हि तेन यागादिनाशः प्रतिबन्धों वा कर्तु- 
शक्‍यते, तस्य पूर्वमेव वृत्तत्वादिति भावः। 
भाषा-यदि यागादिजन्य धर्मात्मक अपूर्व न होय तो करमनाशानछूस्पर्शादिसे उसका 
नाशभी नहीं हुआचाहिये,परन्तु नाश होना तो शाखत्रसिद्धदे ओर कर्मनाशाजलूके रप- 
झादिसे यागादिका नाश वा उसका प्रतिबन्ध तो कहही नहीं सकते;क्योंकि यागादिको 
कर्मनाशा जलस्पशंसे पूवव्रात्तित्व है अर्थात्‌ यागकिया बहुतकाल प्रथम होचुकी है; 
इसलिये भिन्नकालीन पदार्थोका परस्पर प्रतिबध्यप्रतिबन्धकभाव या नाइयनाशक- 
भाव कहना उचित नहीं. 
एतेन देवताप्रीतिरिव फलमित्यपास्तम। गज्ञास्तानादों सवेत्र 
देवताप्रीतिस्‍्सम्भवात्‌ देवतायाश्वेतनत्वेषपि तत्प्ीतिरतुद्देश्य- 
त्वात्‌, प्रीतिः सुखस्वरूपत्वेन विष्णुप्रीत्यादो तदसम्भवात्‌। 
न्यसुखादेस्तत्राभावात्‌ तेन, विष्णुप्रीतिजन्यत्वेन पराभिमत- 
स्वगांव्रिव विष्णुप्रीतिशब्देन लक्ष्यते ॥ १९६१ ॥ १६२ ॥ 


परिच्छेदः ५ ] भाषादीकासमेता. ३१९, 


भाषा-कहई विद्वानछोग यागादि शुभक्रियाका देवताप्रीतिझपही फल मानतेहें. 
इस पूर्वकयनसे उसकामी खण्डन किया; क्योंकि गंगास्नानादे सर्वश्र 
शुभकारयोंमें देवताप्रीतिका होना असम्भव है. यद्यापि देवता चेतन है इसलिये श्रीति 
होनेका सम्भव होसकता है तथापि यागत्तानादिक्रैया कताका देवताप्रीति 
उद्देश्य नहीं है ओर “ प्रीति ' नाम सुखविशेषका है, सो विष्णुमीतिआदिकोंमें उसका 
होना अरुम्भव है; क्योंकि विष्णुआदिकों ईश्वररूप होनेसे उनमें जन्यसुखका अभाव 
है; इसलिये 'विष्णुप्रीति” शब्दसे विष्णुमीतिजन्यत्वेन मीमांसकोंके अमिमत स्वर्गादि- 
काहदी छक्षणया बोध होता है ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ 


अधर्मों नरकादीनां हेतुर्निन्दितकर्मजः ॥ 
प्रायश्वित्तादिनाइयो$सो जीवबृत्ती त्िमी गुणों ३६३ 


भाषा-नरकादि दुःखके साधनका नाम “अधम्म! हे ओर निषिध्यकर्मोसे उसकी 
उत्पत्ति होती है, भायश्चितादि आचरणसे उसका नाश होता है. यह धर्माधर्मकप 
दोनों गुण केवल जीवमान्नमें रहतेंहें ॥ ६३ ॥ 

अधमों नरकादीनामिति । . नरकादिसकलदुःखानां नारकी- 

यशरीरादीनां च साधनमधम इत्यर्थः । तज्र प्रमाणमाह, प्राय- 

श्ित्तेति | यदि हाथों न स्यात्तदा प्रायश्वित्तादिना नाइयत्वं 

न स्यात।नहि तेन ब्रह्महननादीनां नाशः प्रतिबन्धों वा विधातुं 

शक्यते तस्य पूवेमेव विनष्त्वादिति भावः । जीवेति । इंश्रस्य 

घमापमाभावादिते भावः॥ १६४३ ॥ 

भाषा-नरकमें होनेवाले सम्पूर्ण दुःखोंका तथा नारकीय शरीरादिकोंका कारणी- 
भूत अधर्म है- ' प्रायक्षित्त ” इत्यादि ग्रन्थले मूछकार उसमें प्रमाण दिखातेंहें, 
यदि अपर्म कुछ वस्तु न होय तो प्रायश्रित्तादिद्वारा उसके नाशका विधानभी नहीं 
हुआ चाहिये. उस प्रायश्वितादिसे ब्राह्मणवधादिका नाश अथवा मतिबन्ध तो विधान 
करही नहीं सकते; क्योंकि ' तस्य ” उस ब्रह्महननादि क्मका तो पूर्वही विनाश हो 
चुका है. मुलगत“जीवबृत्तियह पद कहनेका भाव यह है कि-हश्वरमें धर्माधमांदिका 
सर्वया अभाव है ॥ ९६३ ॥ हि 

इमो तु वासनाजन्यो ज्ञानादपि बिनश्यतः ॥ + 


भाषा-यह धर्माधर्म दोनों वासनासे उत्पन्न होतेंहें ओर हन दोनोंका आत्मज्ञान 
सेभी बिनाश होता है. 


३२० न्यायसिद्धान्तसुक्तावली- [ गुण- 


इमो पमोषमों । वासनेति। अतो ज्ञानिना कृते सुकृतदुष्कृतक- 

मंणी न फठायाठमिते भावः । ज्ञानादपीति, अपिदिना भोग- 

प्रिग्रहः । 

भाषा-छूलगत ' इसी ! पदसे धर्माधमंका ग्रहण है. ये दोनों वासनाजन्य हैं 
इसीलिये ज्ञानीपुरुषके किये पृण्यपापादे कमेफल श्रदानके लिये समय नहीं 
होते, भाव यह कि-ज्ञानीपुरुषमें ज्ञानद्वारा वासनाका क्षय हुआ है, इसलिये 


उसकी शुभाशुभरुपा क्रिया केवल प्रतीतिमात्न है,मोगोपयोगिनी नहीं है.“ज्ञानादपि” 
यहां आप! डब्दसे भोगका परिग्रहण करना. 


नतु तत्त्वज्ञानस्य कथं धर्मोधमेनाशकत्वं“नाभुक्ते क्षीयते कम 
कल्पकोटिशतेरापे ” इंते वचनाररोधात्‌, इत्यंच तत्त्वज्ञानिनां 
झारटिति कायबव्यूहेन सकलकमेणां भोंगेन क्षय इति चेत्‌ । न। 
तन्न भागस्य वेदबोपषितनाशकोपलक्षकत्वात्‌ । 
झांका-“भोगे विना कर्मोका शतकोटिकल्पोंसेभी क्षय होना असम्भव है!” इत्यर्थक 
स्प्रातिवनके साथ विरोध होनेसे तत्त्वज्ञानको धमोषमनाशकता केसे होसकती है! 
अथांत्‌ नहीं होसकती इसलिये तत्त्वज्ञानी छोगोंको एककाल।वच्छेदेन शीघईी काय 
व्यूइसे अर्थात्‌ यावत्‌ क्तभोगाथे कायकदम्बके निमाणसे रुम्पूर्णकर्मोका भोगदींसे 
नाश मानना उचित है. “समाधान-” नाभुक्ते श्त्यादि वाक्सगत “भोग ? पद 
वेदबोधित नाशकमप्ताज्रका उपलक्षक है अथौत्‌ जेसे भोगसे विना कर्मोंका क्षम नहीं 
होता वेसेही आत्मज्ञानसे विना या प्रायश्ित्तादिसे विनाभी नहीं होता. 
कथमन्यथा प्रायश्रित्तादिना कमेणां नाशःतदुक्तम्‌ “ ज्ञानामिः 
स्वेकमोणि ” इत्यादिना | श्व्यंत च “ क्षीयन्ते चास्य कमोणि 
तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे इते। 


भाषा-अन्यथा यदि भोगपदको आत्मज्ञानादिका उपलक्षक नहीं मानों तो 
प्रायश्वित्तादिसिभी क्मोंका नाश नहीं हुआ चाहिये. ( तदुक्त)इसी वाताकी भगवान- 
ने अजुनका्ी कहता हे कि-“ हे अज्ुननिसे दीप हुआ अग्नि काछको सबदझुपसे दग्ध 
करता है वैसेही ज्ञानकूप अग्रिभी यावत्‌ कर्मको सर्वरूपसे दग्ध करताहै.” अ्रतिमेभी 
कहा हे कि-' उस परावरपरमात्माके दश्शनमातसे इस अधिकारी पुरुषके कर्मोका 
क्षय होता है 


प्रिच्छेदः ५ ] भाषाटीकासमेता, ३२१ 


न्बूत तत्त्तज्ञाननस्ताह शरीरावस्थानं सुखदुःखादि च न स्यात। 
सवेषां कमेणां नाशादिति चेत्‌। न । प्रारब्धेतरकमे- 

णामेव नाशात्‌। तत्तच्छरीरभोगजनक हि यत्कम तत्मार- 
व्यम्‌ । तदाभिप्रायमेव नाभ्ुक्तमिति क्चनामिति । 
आंका-यदि ऐसा है तो आत्मज्ञानी पुरुषक शरीरकी स्थिति तथा उसको सुखदुःखा- 
दिका अनुभव नहीं हुआ वाहिंये;क्योंकि शरीरावस्थानादिके कारणीभूत कमोंका सर्व 
रुपते नाश होचुकाहै- समाधान-पआरव्धकमोंसे अन्यकम्मोंहीका आत्मज्ञानादिद्वारा 
नाश होताह, तत्तज्नरदेवादिशरी रावच्छेदेन भोगके जनक कर्मविद्येषका नाम  प्रारब्ध- 
कर्म ? है उसी ग्रारब्धकपके अभिप्रायसेही' नाभुक्ते इत्यादे स्मृतिवयन है-हाते २” 
शब्दं निरूपयति, शब्दों ध्वनिश्वेति- 

भाषा-' शब्दो ध्वनिश्च ' इत्यादिग्रन्पसे मूठकार शब्दका निरूपण करते हैं- 
शब्दों घ्वनिश्व वर्णश्व 30808 दिभवो ध्वनिः॥१६४॥ 

कण्ठ्संयोगादिजन्या कादयो मताः ॥ 

सवेः शब्दों नभोवृत्तिः- 

भाषा-ध्वन्यात्मक तथा वणोत्मक भेदसे शब्द दोप्रकारका है, मृदड्भादिसे 
उत्पन्न हुएका नाम * ध्क्यात्मक ? शब्द हैं ॥ १६४॥कण्ठताल्वादे संयोगस्े उत्पन्न 
हुएका नाम 'वणात्मक झब्दहै- वह वर्ण'क' 'ख! आदिमेदसे अनेक हैं; सम्परणेशब्द 
समवायसम्बन्धसे आकाशमे रहतेहें. 

नभोवृत्तिराकाशसमवेतः। 

भआाषा-मूछगत “ नभोवृ"्ते ” शब्दका विवरणही आकाशसमवेत है, 
दूरस्थडब्दस्याग्रहणादाह, श्रोत्र इति- 

भाषा-हूरदेशमें उत्पन्न हुए शब्दका ग्रहण नहीं होसकता;३१हिये' श्रोज इत्यादि 
अन्यसे मृछकार उसकी रीति कहतेहें- 


-ओ्रोत्रोत्पन्नस्तु ॥ १६७॥ 
भआाषा-वह प्रदड्ायवच्छेदेन उत्पन्न हुमा मस्त गहाते ॥ ' हा अहण 
डोताहे ॥ ९६५ ॥ 


ननु मदद्भा्यवच्छेदेनोत्पन्ने शब्दे श्रोत्रे कथस॒त्पत्तिरत आह, 
528 33.33232 उत्पन्न हुआ शब्द ओजदेखमें कैसे उत्पन्न होगा! 


३२२ न्यायसिद्धास्तमुक्तावकी- [ गुग- 
समा ०-इसका उत्तर मकृकार 'वीयी' हत्यादि मन्यते स्वयं लिखतेंहें- 


वीचीतरदड्नन्यायेन तदुत्पत्तिस्तु कीर्तिता ॥ 
भाषा-वीची तरड्ून्यावसे अथात्‌ जलऊामतरड्रोंके सपे ओर प्रसरणवत्‌ शन्दकी 
श्रोत्नावच्छेदेन उत्पत्ति कथन करीहे, 
आयशन्देन बहिदेशादिगवाच्छन्नोधन्यः शब्दस्तेनेव शब्देन 
जन्यते तेन चापरस्तव्यापकः।एवंकमेण श्रोनरोत्पन्नो अह्यत इति। 
भाषा-मथमशब्दसे बाह्य दशदिगवच्छेदेन शब्दान्तरकी उत्पत्ति होद़ींदे अयात्‌ 
जैसे जकमें छोष्टादिके फेंकनेसे प्रथम एक तरडू उत्पन्न होतादे, पश्चात्‌ उसी प्रथम- 
तरड्ड्े चारों ओर अनेक वीचीव्रडू उत्पन्न हुए कूछतक जातेंहें वैसेही मृदद्भादिके 
टंकारसेभी ज्रयथम एक शब्द उत्पन्न होताहे पश्चात्‌ उसी शब्दसे दशोदिशामें शब्दा« 
न्तर उत्पन्न होतेहें, उनसे पुनः शब्दान्त्ररोंकी उत्पत्ति होतीहै; इसी क्रमसे मृदड़देशगत 
झन्द श्रोत्रावच्छेदेन उत्पन्न हुआ ग्रहण होतारै, 
कदम्बगोलकन्यायाइत्पत्तिः कस्यचिन्मते॥ १६६॥ 
भाषा-कदम्बगोछकन्यायसे अथात्‌ जेसे कदम्पपुष्पमें गोलाकारता उत्पन्न 
होतीहे वेसेही शब्दकी उत्पत्तिमी किसीएक विद्वानने मानीहे ॥ १६६ ॥ 
कदम्बेति। आययशब्दादशस दिक्षु दश शब्दा उत्पद्न्ते, तत- 
आन्ये दश शन्दा उत्पद्यन्त इति भावशअस्मिन्‌ कल्पे कल्प- 
नागोरवादुक्त॑ कस्याचिन्मत इति ॥ १६६ ॥ 
भाषा-भाव यह कि-जेसे कदम्बपुष्पके मध्यमें एक कलिका पश्चात्‌ चार्पेओर 
दश कलिका ऐसेही आगे चारोंओर ढगनेसे एक गोल गुच्छ बनजातोौद वैसेददी मृद- 
ड्रादिदेशगत आद्यक्मन्द्स दशोदिशाओंमें दश शब्द उत्पन्न होतेंहें पश्चात्‌ उस एक एके 
पुण; दश दश शब्द उत्पन्न होतेहें, इस रीतिसेली:झब्दकी उत्पत्ति श्रोज्वेशमें होसक- 
तीहे, मूछमें * कस्यचिन्मते ” इस कहनेका भाव यह दे कि-इस मतमें अनन्तशब्दों- 
की कल्पना करनेमें कल्पना गौरव है ॥१५६६॥ 
नमु हब्दस्य नित्यत्वादुत्पत्तिः कथमत आह, उत्पन्न इति- 
शकांका-शब्द तो नित्य है, आपने उसकी उत्पत्ति केसे कही ? समाधान-इसका 
उत्तर * उत्पन्नः * को विनष्ठ मूछकार इति बुर नित्यत 
उत्पन्नः शक बुद्धेरनित्यता ॥ 
भाषा-कंठताल्वाद्यमिधातसे ककारादिशब्द उत्पन्न होतेहें पश्चात्‌ श्लीक्रदी उनमें 
“ककारी विनष्ट/? इत्याकारक मत्यय होताई; इसढिये शब्द अनित्य प्रतीत होतेंहें, 


परिच्छेद: ५ ] भाषाटीकासमेता, हे १३ 


शब्दानामुत्पादविनाशप्रत्ययश्ञालित्वादनित्यत्वामित्य थे । 

साषा- अयोत्‌ यावत शब्दोंमें उत्पाद विनाश प्रत्ययविषयता है.इसलिये इनमें 
अनिर्थता माननी उचित है. 

ननु स एवायं ककार इत्यादिभ्त्यभिज्ञानाच्छब्दानां नित्यत्वम! 

इत्थं चोत्पादविनाशबुद्धिभ्रेमरूपेवेत्यत आह, सो5यं क इति- 

श्ञॉंका-“ स एवाय ककारः-अयोत यह वही ककार है ” इत्यादे प्रत्यमिज्ना- 
स्मक ज्ानसे शब्दोंमें नित्यक्षा प्रस्तत दोदींढे। इसलिये उनपें उत्पादवबिनाशाव- 
गादिनी बुद्धि अमरूुपाही माननी उचित है. समाधान-इसका उत्तर “ सोपय के ? 
इत्यादि अन्यसे मूलकारस्वयं देतेहे- 

सो5यं क इति बुड्स्तु साजात्यमवलम्बते ॥१६७ ॥ 

भाषा- सो5$यं कः-अथोत्‌ यह वहीं ककार है ” इत्याकारक बुद्धि ककारादि- 
निष्ठ सानात्यका ग्रहण करतीदे ॥१६०॥ 

साजात्यमिति/तत प्रत्यभिज्ञानस्य तत्सजातीयत्व॑ विषयो न तु 

तब्नक्तयभेदो विषयः उक्तप्रतीतिविरोधात्‌ । इत्थं द्योरापे प्रती- 

त्योन्रभ+त्वमिति ॥ १६७ ॥ 

साषा-ऐसे स्थटमें प्रत्यामज्ञात्मक ज्ञानका ककारादि सजातीयत्व विषय है, 
किन्तु ककारादिव्यक्तिका अभेद विषय नहीं; क्योंकि ( उक्त ) उत्तादविनाशशाढी 
प्रत्ययके साथ विरोध है. ( इत्थथआ ) इस रीतिसे प्रत्यभिज्ञात्मक ज्ञानकों साजात्याव- 
गाहदी माना तो उत्पादप्रतीति तथा प्रत्याभैज्ञास्मक ज्ञान इन दोनों बुद्धियोंको 
अमरुपता नहींहे ॥ १६७ ॥ 

ननु सजातीयत्व॑ सोध्यामितति प्रत्यभिज्ञायां भातत इति कुत्र ह- 

एमित्यत आह, तदेवेति- 

आंका- सो5यं ! इत्यादि मत्यभिज्ञात्मक ज्ञानमें सजातीयलका भात भापने 
कहां देखा हे? समाधान-इसका 5त्तर “ तदेव ! इत्यादि ग्रन्यसे मूढूंकार 
_श्यं देतेहें- 

तदेवोषधमित्यादो सजातीये४पि दशनात्‌ ॥ 
तस्माद॑नित्या णवेति वर्णाः सर्वे मतं हि न.॥१६८ ॥ 


साषा-“ तदेवोष॑घं-अभात यह वही ओऔषध है” इत्पादिस्थलोंमें रुजातीय 


३२४ न्यायसिद्धान्तमुक्तावली- [ गण- 


पदार्थोमिंमी प्रत्यमिक्षात्मक ज्ञान देखनेमे आता है. इसलिये सम्पूर्ण वर्ण अनित्यरी 
हैं. यह इमारा दिद्वान्त है ॥ १६८ ॥ 


यदोषध॑ मया कृत तदेवान्येनापि कृतमित्यादिदज्ञेनादिति- 

भावः ॥१६८॥ ॥ इति रिद्धान्तमुक्तावल्यां गुणनिरूपणम्‌ ॥ 
साषा-जो ओबषधी मेंने करी थी वही ओषधी दूसरे पुरुषनिभी करीहे ' इत्यादि 

स्थछमें सजातीयत्वका भान होताहै: भाव यह कि-जो आओषधी मेंने करी है 
वस्तुतः वह ओषधी वह नहींदे जो कि, दूसरेने करीहे; किन्तु उसी जातिकी दूघरी 
ओौषधी है-इति ॥  . ., 
इति श्रीमहामहोपाध्यायविद्यानिवासभट्टाचार्यपुत्रश्रीयु तावि- 
श्नाथपश्चाननभटद्टाचायेविरचिता न्यायसिद्धान्तमु- 
क्तावली संपूर्णा । 
कतार सर्वेलोकानां भर्तारं सर्वभभाणिनाम ॥ 

, हर्तारं सबंविध्नानामाश्रये जानकीमियम्‌ ॥ १॥ 
अखाराम्बधितारणेक्तरणी पूतामिया यस्य गीः 
श्रेष्ठाचारविचारणेकजननी लोकोत्तरा यस्य घीः ॥ 
मु्केव्यूहविनादने+तिसबला तेजोमयी यस्य भी- 
वेन्धो5सो शुरुनानको शुरूबरों गोविस्व्सिहस्तथा ॥ २॥ 
श्रीठाक्ुरपदवोध्यं स्वरवांक्िरणापहत दासहद्धात्तम्‌ ॥ 
ब्रेधा नमामि सतत श्रीसहुरनिहा लसिंहाकंस्‌॥ ३ ॥ 
श्रीकाइयाँ निवसन्तो विज्ञा श्रीशिवकुमारमि श्राद्या; ॥ 
मूप्नामे ते मान्या हृदा तु गुरुरामामिश्रवरा। ॥ ४॥ 
अआूतवाणग्रहक्षोणो वेक्रमे वत्सरे वबरे ॥ 
पौषशुल्कद्वियातीयां म्न्थः पूर्तिमगादयम्‌ ॥ ५ ॥ 
डाते ओरमहःखभछ्ान्याश्रमाधिपतिनिमेलोदगपूज्यपादश्रीठाकुरनिहालसिहपादपाथो 

जप्रेष्यगण्डासिदापरनामक गोविन्दर्सिहसाघुकूत आयेभाषाविभूषितन्बायमु- 
क्ताबलीप्रकाशे गुुणनिरूपणम्‌ ॥ समाप्तश्वायं अन्थः ॥ इतिशम्‌ ॥ 
पुस्तक मिलनेका पता-खेमराज श्रीकृष्णदास, 
# अवेडूटेश्वर ”” छापाखाना, खेतवाड़ी-बम्बई 


